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शान्ति के नूतन क्षितिज 


अमरीकी कान्ति के गूजते हुए शब्द मौर नारे, विचार 
तथा आददशों उत्त सभी लोगों के लिए जबर्दस्त भावात्मक 
महत्व रखते है, जो स्वतत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हे । 

ससार के उन सभी भागों में, जहा छोग अत्याचार से पीडित 
है, अयवा विदेशी शासन के अधीन हे या सामती बधनोी में 
फँसे हुए है और जो स्वतत्रता के लिए सोचते, पडयत्र 
रचते तथा सघर्ष करते हे, वे सभी उन्ही शाइवत सिद्धान्तों के 
नाम पर ऐसा कर रहे हे, जिनकी प्राप्ति के लिए आपकी 
क्रान्ति हुई थी। ससार के उन भागो में आजकल अमरीकी 
क्रान्ति के विचार अन्य' सभी शक्तियों से अधिक विस्फोटक 
है तथा ससार के रूप को बदलते की क्षमता की दृष्टि से भी वे 
बी-५२ अथवा अणुबमों से कही अधिक विस्फोटक हे। 


ऊ नू- बर्मा के प्रधान मंत्री 
स्वतंत्रता भवन, 
फिलाडेलफिया, ३-७-१९५५. 


आमुख 


. चार वर्ष पूर्व, जब में भारत में अपने देश का राजदूत था तभी मेने इस 
पुस्तक को लिखने की बात सोची। में इस वात से चिन्तित था कि ससार 
के जिन लोगों को हमारा मित्र होना चाहिए था, उनसे हम दूर हटते जा 
रहे थे। 

हमारी युद्धोत्तर नीतियो की उत्साहवर्धक सफलताओं और उनके निर्मा- 
ताओं के प्रति भेरे स्थायी सम्मान और भावना के बावजूद, कुछ ऐंसी बातें 
थी जो यह प्रकट करती थी कि जिन वातो पर हम जोर दे रहे है, उनमे कही 
कोई कमी है । म॑ यह जानना चाहता था कि क्‍या मे ससार के प्रयत्नशील ढाई 
अरब लोगो के लिए उन्नति का कुछ अधिक प्रभावपूर्ण मार्ग सुझा सकता हूँ। 

तभी से मेने लिखना प्रारम्भ कर दिया। बीच में कुछ समय के लिए छोड 
भी दिया था, परन्तु फिर चालू कर दिया। में जानता था कि जिन 
नये नाटकीय तत्वों से राष्ट्र और राजनीतिज्ञ सघर्प कर रहे हे, सरल भाषा 
में उनकी व्याख्या करना वडा ही कठिन कार्य है । 

गत वर्ष में विश्व की स्थिति में मौलिक परिवर्तन हुआ है। १९५५ में 
जनेवा का शीर्षस्थ सम्मेलन, जिसके लिए विन्स्टन वचिल ने एक लम्बे अर्से 
से वकालत की थी और जिसके लिए सेनेट की परराष्ट्र समिति के अध्यक्ष 
वाल्टर जाजं ने प्रभावशाली ढंग से जोर दिया था, हो चुका था| सोवियत 
चालों में जबर्दस्त परिव्ततो और सम्मेलन में राष्ट्रपति आइसनहावर के 
सच्चे प्रयत्नो ने समस्याओं तथा अवसरो का एक नया क्षेत्र प्रशस्त कर 
दिया है। 

यह मानना कि युद्ध के वादल रातो-रात गावव हो गये हे, वस्तुत एक 
असावधानी की वात होगी। फिर भी मुझे विश्वास है कि ससार के सम्वन्धो 
में हमे अनुपम परिवर्तन दिखायी पड सकता है। स्तालितवादी आक्रमण की 
जिन नीतियो के कारण शीत-युद्ध का सूत्रपात हुआ, उनमें परिवर्तन से न 
सही, रुकावट के द्वारा ही सोवियत नेता हाल ही में जानवूज्कर ससार के 
क्रम को बदलने का प्रयास करते जान पड रहे है । इससे तो यही जान पडता 
है मानो स्तालिन के अधीन काम करने वाले व्यक्ति उस क्षण की प्रतीक्षा 


में थे, जब वे उसकी प्रायः घातक छगने वाली भूलों को सुधार 
सकते थे। 
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रूस की यह नयी कूटनीति सभव है और भी अधिक कान्तिकारी और भया- 
नक सिद्ध हो जिसकी स्तालित ने कल्पना भी न की थी। जो अमरीकी नीतिया 
एक वर्ष पूर्व केवल सकीर्ण और अपर्याप्त मालूम होती थी, आज वे अत्यन्त 
असामयिक हो गयी है। 

यदि वास्तविक युद्ध का भय कम हो जाय तो ध्यान' केवछ क्रमलित और 
साम्यवाद को सीमित करने पर ही केन्द्रित नही होगा, बल्कि विश्व के शेष 
भागों में रचनात्मक और सार्थक स्वतत्रता की स्थापना के क्रमिक एवं विधेया- 
त्मक कार्यो पर भी केन्द्रित होगा। हमें उन समस्याओं को, यानी संसार की 
क्रियाशील क्रान्तिकारी शक्तियों को समझना चाहिए जो सर्वत्र ऊपर उमर 
आयी है। सक्षेप मे, हमे शान्ति की तथी दिशाओं को समझ लेना चाहिए। 

इसका अर्य॑ यह है कि हममें से अधिकाश को एक नयी पार्र्वभूमि के लिए 
रास्ता निकालना होगा। मेने पिछली सदियो में अपनी पत्नी के साथ गोल्ड- 
कोस्‍्ट स्थित आक्रा से पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी अफ्रीका होते हुए पाकिस्तान, 
भारत, बर्मा तक और अत मे रूदन होकर वापस अपने देश तक की तीन महीने 
में ३५,००० मील की यात्रा की । तीनो महाद्वीपो की पाश्वेभूमि से यही जोरदार 
ललकार आ रही थी कि गोरे लोगो, भूरे लोगो, काले लोगो, एशिया- 
वासियों, अफ्रिकावासियो, योरोप तथा अमरीकावासियों, अब कार्य करो। 
अब झमेलो से ऊपर उठकर सक्रियरूप से मिलकर काये करो, जिससे कि 
यह नया अवसर हाथ से न निकल जाये, जिससे कि चीन और हिन्दचीन का 
दुखद पतन एक और बडी दुखान्त घटना का नमूना न बन जाय। अभी 
कार्य करो, क्योकि इन आने वाले दस वर्षो मे सृजनात्मक विचार, नि स्वार्थ 
सेवा और शान्तियृर्ण कार्य वही स्थिति पैदा कर सकते हे जो' बाद में किसी 
तरह की गोलाबारी, बमबाजी तथा रकतपात से कभी पैदा नही हो त्कती । 

क्या अमरीका इस बढती हुईं चुनौती का सामना कर सकेगा ? क्या हम' 
एक राष्ट्र के रूप में अनेक क्रान्तियों के इस विश्व को समझ सकेगे 
और ठीक समय पर निर्णायक ढंग से कार्य कर सकेगे ” में विश्वास करता 
हूँ कि हम ऐसा कर सकेगे। 

सरकारी नौकरी और अपने व्यापारिक जीवन के दौरान में मेने अपने 
देश का कोना-कोन। देख लिया हैँ। एक राज्य' के गवर्नर के रूप में में 
कनेकेटीकट के अपने मित्रों तथा पडोसियो की आशाओ, आशकाओ 

' और पक्षपांतपूर्ण भावनाओं के निकट सम्पर्क में रह चुका हूँ। 
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मई, १९५३ में भारत से लौटने के बाद मेने सयुकत राज्य में इस छोर 
से उस छोर तक पचास हजार मील से अधिक की यात्रा की और मेने छगभग 
३५० अवसरो पर व्यापारियों, किसानो, मजदूरो, टूकानदारो, गृहिणियों 
तया विद्यार्थियों के बीच भाषण किये। सर्वत्र मेरा विषय एक ही रहा- 
ससार की समकालीन वास्तविकताओ का सामना कर सकने योग्य हिपक्षी 
परराप्ट्र नीति की अत्यन्त आवण्यकता | अमरीकी जनमत के साथ इन तमाम 
सम्पर्कों से अनेक निम्कर्प स्पष्टत निकले हे । 

पहला-पेशेवर छोगो में आश्चर्यजनक मतैक्‍य हैँ, चाहे वे विश्वविद्यालयों 
मे हो या सरकार में । विश्व की स्थिति के उन महत्वपूर्ण विस्तारों से सभी 
परिचित हे जो किसी प्रकार मुख्य समाचार बनने से रह जाते हूँ। बहुत-से 
लोग इस वात से चिन्तित हैँ कि अमरीका का वतंमान प्रत्युत्तर न तो पर्याप्त 
हैँ भौर न पर्याप्त रूप में विधेयात्मक है। वे सकट के क्रान्तिकारी रूप को 
भी समझते हे। 

दूसरा-अमरीकी लोगो में अत्यधिक सदुभावना तया जन्मजात समझदारी 
है। वे सभी समझते हैँ कि केवल साम्यवाद-विरोवी निषेवात्मक नीति 
अपर्याप्त है। प्राय मुझे विध्वास हुआ हैँ कि विश्व के मामलो मे अमरीका का 
नागरिक कल्पना, समझदारी तथा सहिष्णुता में अपनी सरकार से जागे 
है। ससार के वियय में अमरीकावासियों की रूढियत जिज्ञासा और बन्य 
राष्ट्रो की महत्वाकाक्षा के प्रति ऐतिहासिक महानुभूति में कभी कमी 
नही हुई। 

तींसरा-पेणेवर लोगो के विचारो तया जनता तक पहुँचने वाले समाचारों 
के बीच एक भयानक खाई है । उन दोनो वर्गो के बीच वाले राजनीतिज्ञों को 
मैने प्राय यह कहते हुए पाया है, “अनेक वाते, जो हम कहते और करते 
हैं, उनके बारे में मुझे भी शका है, परन्तु जनमत इससे भिन्न कुछ भी स्वीकार 
नही करेगा ।” मेने सामान्य नागरिको को प्राय यह कहते सुना है, “मे कितना 
भी प्रयत्त करूं, अपनी नीति के कुछ पहलुओ पर मुझे असतोप हुए बिना नहीं 
रह सकता, किन्तु हमारे नेता उसमें ही बहुत प्रसन्न प्रतीत होते हे ।” 

यह खाई क्यो नही पाटी गयी ? 

मुझे ऐसा प्रतीत होता हैँ कि इस प्रदन का स्पष्टीकरण अधिकाश रूप 
से इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हमारे बहुत से राजनीतिज्ञ अमरीकी 
लोगो का बहुत कमर मूल्याकन कर रहे हे । उनमे से वहुत से लोग, जो हमारी, 


९ 


स्थिति को बदलने वाली विश्वक्रान्ति को समझते हे, यह विश्वास करते हे 
कि इसको अच्छी तरह समझाने के बाद भी लोग इसे नही समझ पायेगे। अतएव, 
उनमें से कुछ लोग अच्छी तरह जानते हुए भी यह विचार स्वीकार कर लेते 
है कि वर्तमान संकट दो दशकों के नग्न सैनिकवाद की अधिकतर चक्रवत्‌ 
थुनरावृत्ति है। आज की अधिक कठिन समस्याओं के राजनीतिक तया 
आधिक विस्तारों को समझाने का वे सच्चा प्रयल ही नही करते। 

राजनीतिज्ञ सभवत. ठीक है और खाईं पाठी नही जा सकती। यदि यही 
यात है तो हम सकट की ओर अग्रसर हो रहे है; परन्तु मे सोचता हें कि इस' 
मामले में राजनीतिजश् शायद गलत हो सकते हे। किसी भी परिस्थिति में 
मुझे विश्वास है कि अनेक विचारशील लोगों के लिए अब वह समय आ गया 
हैँ जब कि वे सच्चाई से, पूर्ण रूप से, और जनता में विश्वास के अभाव से 
उत्पन्न समझौते के बिना, विश्वजीवन' के तत्वों पर विचार करने के लिए 
संगठित प्रयत्न करे | 

यदि परराष्ट्र नीति के मपछो पर अपनी सम्मति द्वारा प्रभाव डालने 
वाला शिक्षित नागरिक समुदाय हमारे पास नहीं हो सकता तो हमारा 
जनतत्र खोखलछा और दिखावटी हो जायगा। यदि हम अपनी राष्ट्रीय नीतियों 
को विश्व-स्थिति की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं बना सकते, जैसा कि 
इन आवश्यकताओ को अधिकाश सुविज्ञ प्रेक्षको ने समझा है, तो स्वयं हमारा 
राष्ट्रीय भविष्य ही खतरे में पड सकता है। 

इस पुस्तक की रचना कुंछ वृहद्‌ समस्याओ का समाधान ढूढने के प्रयत्न 
से की गयी है, जिन्हे आज ठाछा जा रहा है। यह आवश्यक रूप से हमारे 
समय' की महान क्रान्तियों पर मेरे निजी विचारों को प्रतिविम्बित करती है । 
इसमें हमारी चालू अमरीकी क्रान्ति भी सम्मिलित है, जिसमे शान्ति की 
उभरती हुई दिशाओं की काफी सामग्री समाविष्ट है। 

नीति सम्बन्धी विस्तृत सुझावों की अपेक्षा' में मुख्यतया नये समाधान 
की रूपरेखा पर ही अधिक वल दूँगा। अपने वर्तमान सकटो के लिए दोपी 
ठहराने के लिए मेरे पास न तो कोई अमरीकी खलनायक है और न' कोई 
राजनीतिक दल; जो कुछ भी' मुझे कहना है, मेने उसमे दलूगत राजनीति से 
बचने का यत्न किया है। जो समस्याएँ हमारे सामने है, वे हम सबकी है और 
स्पष्टत. यह न्यूनाकत होगा यदि हम कहे कि हम सब मिलकर उनका सामना 
नही कर सकते॥ 
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मेने अपने अनुभवों, वार्ताओ, अध्ययनों तथा यात्राओं के अतिरिक्त अनेक 
प्रेक्षको से भी काफी सहायता छी हुँ, जिनमें से कुछ छोगो से कभी मुलाकात 
नही हुईं। टामस ह्यूजिज, अवरम चेस, हँरिस वोफई जैसे मित्रों बौर साथियों 
के सुझावों तथा सहायता के लिए में विशेष रूप से ऋणी हूँ। इन्गेबर्ग वोवी, , 
हिल्डर गियर, जीन स्पेछोन, जोत नैल्सन और फान्प्रिस ओडइल का भी में 
अत्यत आभारी हैँ, जिन्होंने बहे थैर्य से पाण्दुलिपि को, जिसके विभिन्न प्रारूप 
ओर समोवन तैयार किये गये, वार-बार टाइप किया। 

यद्यपि सहायता और सलाह के लिए में बहुतो का ऋणी हूँ, तथापि विद॑ले- 
पण आर प्रस्ताव मेरे अपने ही हें और उनके लिए में ही उत्तरदायी हूँ। 
भागामी काल के लिए नीति की प्राथमिकताओं पर ये पृष्ठ एक व्यक्ति की 
प्रथम पुस्तक (प्राइमर) के रूप में हे और छस प्रकार की सारी चर्चाएँ 


न 


श्रेप्ठतर उत्तर के लिए आमत्रण के रूप में हे 


| 
सी, वी. 
इसेक्स कनेक्टीकट 
अगस्त १५, १९१५५. 


पहला भाग 


विजय से अवरोध तक 

हम यहा पर पिछली दस वर्ष की ताजी स्मृतियों के साथ 
आये हे-निराशा, गहरी फूट, भय और लगभग नेराश्य के 
क्षण-किन्तु बहुघा हमें इस वात का भी प्रमाण मिला है कि 
मानव की निरचयात्मक भावना इस अत्योन्याश्रित संसार में 
एक साथ ज्ञान्तिमय जीवन व्यतीत करने की चुनौती का 
यामना कर सकती है। 


डाग हंसरशोल्ड 
सयुक्‍त राष्ट्र की दसवी वर्षगांठ पर 
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पहुला प्रकरण 


योरोप में प्रोत्साहन 


१९५५ के जून मास के अत मे संयुक्त राष्ट्र संघ की दसवी वर्षगौठ मनाने 
के लिए साठ राष्ट्रो के प्रतिनिधि सैनफ्रैन्सिस्को में मिले। शीतयथुद्ध के 
वर्षों के सघर्ष के उपरान्त, जब एक के बाद दूसरे बक्‍ता ने सतर्क आशा- 
वादिता के साथ ससार के नये दृष्टिकोण के प्रति अपनी आश्ाएँ प्रकट की, 
तो वायुमडल मे शान्ति की लहर व्याप्त होती दिखायी दी। 

यदि, जैसा कि राष्ट्रपति आइसनहावर ने कहा था कि, पौ फट रही 
है, चाहे धीमी ही गति से क्यों न हो परन्तु मानव मात्र इस बात से सहमत 
होगा कि यह नव प्रभात बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। १९४५ गौर 
१९५५ के दद्क में दुनिया बिलकुल उलट गयी है और हममें से अधिकांश 
को ऐसा अनुभव होता है कि हम एक बुरा सपना देख रहे थे । 

हमारे युद्धकालीन मित्र रूस और चीन, शान्तिकाल में हमारे विरोधी 
बन गये हे। हमारे युद्धकालीन शत्रु जर्मनी और जापान हमारे शान्तिकालीन 
मित्र बन गये हे। 

ससार के साम्यवादी' आन्दोलन ने लगभग ७० करोड़ और छोगो को' 
अपने वश में कर लिया हे, जिसका मतलब है कि अब एक तिहाई मानव समाज 
साम्यवादी शासन के अन्तर्गत ह। साथ ही साथ ६५ करोड एशिया और 
अफ्रीकावासियों ने पश्चिम के पुराने ढंग के उपनिवेशवाद से स्वतत्रता प्राप्त 
कर ली है। 

ये डरावनी घटनाएँ उस युद्ध की पृष्ठभूमि में घटित हुईं, जिसमें ढाई 
करोड मनुष्य मारे गये, उससे दुगुनी सख्या मे छोग अपाहिज हो गये और 
जमेनी, इटली, पोलेण्ड, वाल्कत, रूस, चीन और जापान का अधिकाहश 
भाग नष्ट-अ्रष्ट हो गया। इस युद्ध ने अगले युद्ध के सम्पृर्ण आणविक विनाश 
की सभावना से भी हमे परिचित करा दिया। 

आज के इस विभाजित विश्व में १९४५ के वातावरण को फिर से पाना 
आसान नहीं है, परन्तु हमारी वर्तमान पाइवभूमि की दृष्टि से इन उथलू- 
पुथरू वाले दस वर्षो पर सोच-विचार कर लेना काफी शिक्षाग्रद होगा। 


१9 ज्ञाति के नूतन क्षितिज 


जब यद्धकालीन मित्र राष्ट्रों के सैनिक, स्थलन्युद्ध को अन्ततोगत्वा जमेंनी 
की धरती पर खीच लाने के लिए विपरीत दिद्याओ से एकत्र हो गये तब 
यद्ध के अंत को अमीरीकावासी ने बडी आज्या की दृष्टि से देखा | वह अपने 
युद्धरत पुत्रो की वापसी के लिए औखे विछाये वेठा था .. सेना पर वढे 
हुए खर्च की कटौती की प्रतीक्षा मे था और अपने इच्छानुकूछ खरीद सकने 
के अवसर की ताक में था और उस तनाव से छुटकारा पाना चाहता 
था, जिसने पल हावेर के रविवार के दिन से उसे दबोच रखा था| 

जिस अमरीकी ने १९४५ के युद्धोत्तर ससार का सामना किया, वह बहुत 
आगे आ चुका था और बहुत अनुभव प्राप्त कर चुका था| एक सौ सत्तर वर्षे 
पूर्व उसने साववीय समता के ऋान्तिकारी सिद्धान्त के आधार पर एक राष्ट्र 
की नीव डाली थी। उसने एक निस्सीम समृद्धिशाली महाद्वीप की स्थापना की 
थी, जिसके लाभ में बहुत से लोग सम्मिलित हो सके। उसने अपने देश के 
किनारो पर करोड़ो योरोपीय प्रवासियों को स्वागत किया। 

शासन के जिन सिद्धान्तो का सूत्रपात उसने किया, उनके प्रति ससार के 
अनेक राष्ट्रो, धर्मो तथा जातियो मे उत्साह पैदा हो गया। बहुत ही कड॒वे 
और खर्चीले गृहयुद्ध मे उसके अपने लक्ष्य स्पष्ट हुए और उसके जन्मसिद्ध 
अधिकार की पुन॒ पुष्टि हुई। 

उस युद्ध के वाद प्रत्येक पीढी में उसने अपनी आय को दुगुना किया । 
परल्तु सापेक्ष रूप से विछास का जीवन व्यतीत करने पर भी वह यह कभी 
नही भूछा कि उसकी निरन्तर प्रगति कठिन परिश्रम पर निर्भर है। 

उसने स्वाधीनता को व्यापकतम रूप मे समझा और आवश्यक आधिक 
स्वाधीनता के विस्तार के लिए उस राजनीतिक स्वाधीनता का उपयोग करने में 
कभी झिझक नही दिखायी, जिस पर वह एक मजदूर, किसान तथा व्यापारी के 
रूप में अपना अधिकार मानता था। यद्यपि उसले सहज भाव से वृहद्‌ शासन 
पर अविश्वास किया, परल्तु धीरे-धीरे साहस के साथ तथा रचनात्मक ढग 
से सविधान के शब्दो मे हो सामान्य कल्याण की वृद्धि के लिए शासन का 
उपयोग करना उसने सीख लिया था। 

एक महान संकट से उसे एक ऐसी ठोकर लगी, जिसने न केवल उस 

व्यक्तिगत स्वामित्व प्रथा का झे अत कर दिया होता, जिसके आवार पर 
उसने अब तक प्रगति की, वल्कि राजनीतिक क्षेत्र मे जनतंत्र को भी समाप्त कर 
दियाहोता। फिर भी वह अपनी शक्ति तौलूकर, कन्वे झाडकर फिर खंडा हो 
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गया और ऐसी स्थायी आर्थिक स्थिति पैदा करने के लिए उसने प्रयत्न किया, 
जो सब के हित में होगी और साथ ही गतिशीछता को कायम रख सकेगी। 

यद्यपि विदेशी मामलों में उसके अनुभव स्वल्प थे, फिरभी सामान्य रूप 
से सभी राष्ट्रों के अपनी शासन-पद्धति के निर्णय के अधिकार की उसने सदेव 
रक्षा की है। उसने अनिच्छा से दो विश्व-युद्धों मे भाग लिया था, परन्तु एक 
बार फँस जाने पर विजय के लिए सर्वेस्व गा दिया। अब उसका देश्ष दूसरे 
महायुद्ध के बाद शक्ति और नेतृत्व की नवीन महानता प्राप्त कर रहा था। 

फिर भी भविष्य में अमरीका की इस महानता के व्यवहार दे सम्बन्ध 
में भविष्यवाणी नही की जा सकती। प्रथम विरव-युद्ध के उपरान्त सतुलित 
दशा प्राप्त करने की खोज में हमने पृथकत्व की महगी राष्ट्रीय नीति अपनायी। 
योरोप की सीमाओं के पार हिटलर की दहाड़ और पढे हाबेर पर मृत्यु बरसाने 
बाली जापानी बमवर्षा ने क्या हमे यह आखिरी सबक नही सिखा दिया कि 
इस घतिष्ठ रूप से सम्बद्ध संसार मे कोई भी बडी शक्ति इसमे रहते हुए, 
इससे बाहर नहीं हो सकती ? जिस प्रकार हमने विजय के यत्र गढ़े 
थे, उसी प्रकार क्या हम युद्धकालीन आशिक अस्तव्यस्तता को दूर करने के 
लिए उद्यत हो सकते हे ? क्या अमरीका अपने ऐतिहासिक पृथकत्व से हमेशा 
के लिए धक्का मार कर जगा दिया गया है? 

१९४५ में विश्व की अधिकाश राजधधानियों मे ये प्रइन' पूछे जाते थे 
और अपने देश मे भी इस विषय में कम चिन्ता नही थी। परन्तु कुछ छोग 
थे, जिन्होंने अनुमान छूगा लिया था कि इन प्रइनो के उत्तरो की कितनी जल्दी 
आवश्यकता पडेगी। युद्धकालीन मैत्री की अनुकूछता ने उस खतरे की चेतावनी' 
नही दी, जो बहुत शीक्ष ही ओडर-नीजे नदी पक्ति के पार से प्रकट हो जायेगा । 

अमरीका के प्रिय अँग्रेज विन्स्टन चचिल, जो कुछ वर्ष पूर्व बोलशेविज्म 
की बाल-हत्या कर देना चाहते थे, पहले व्यक्ति थे, जिन्‍्होने स्तालिन को उस 
समय' सहायता का वचन दिया था, जब हिटलर की सेनाओ ने जून, १९४१ 
में रूस पर आक्रमण किया। नाजी अधिकृत योरोप मे प्रतिरोध करने वाले 
आन्दोलनों में ऐसे कम्यूनिस्ट नेताओं ने सवंदा भाग लिया और बहुघा 
नेतृत्व किया, जिन्होंने खतरनाक जीवन व्यतीत किया और जो वोरणगति 
को प्राप्त हुए। छाल सेनाओ की विजयो की कहानियों अटछाटिक जगत के 
अखवारो में प्रति दिन मुखपुष्ठो पर छपती थी। 

जिन शब्दो को पढकर आज अच रज हो ता है, उन्ही शब्दो द्वारा अनेक अमरीकी 
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नेताओ ने सोवियत रूस की प्रशसा की होड लगा रखी थी। 'सम्यता की 
आंश्ाएँ साहसी रूसी सेता की योग्य पताकाओं पर अवरूम्बित हे,” ये शब्द 
जनरल मैक-आर्थर ने १९४२ में कहें थे और यह भी कहा था कि, 'इस प्रयत्त 
की विशदता और महानता सारे इतिहास में महानतम सैनिक सफलता की 
परिचायक है।” १९४३ मे स्तालिन से हुए अपने विचार-विनिमय की ओर 
सकेत करते हुए राष्ट्राध्यक्ष रूजवेल्ट ने कहा था, “ मुझे विश्वास हूँ कि हमारी 
स्तानिल और रूसी लोगो के साथ अच्छी निभ सकेगी ।” 

उनके हाल के प्रतिपक्षी वैण्डल विल्की ने, जिनका विचार था कि श्री रुज- 
बेल्ट काहरा और तेहरान में अपने विचारों को काफी दूर तक नहीं पहुँचा 
पाये थे, ऐसा महसूस किया कि युद्धोत्तर सहयोग की समावना हूँ, क्योकि 
रूसी भी हमारी ही तरह परिश्रमी और सीधे-सादे छोग है और पूँजीवांदी 
पद्धति के अतिरित अन्य सभी अमरीकी बातो के प्रशसक हे। 'राकफैछर 
समारोह में अमरीकी महिला-सस्था गोल्ड स्टार मदर्स ने, सोवियत सरकार 
को छाल सेना के शानदार युद्ध की प्रशसा में और रूस तथा इस देश 
के यूवको के समान उद्देश्यो के प्रतीक स्वरूप, एक रकाबी भेट में दी थी। 

१९४५ में उनकी मास्को-यात्रा के उपरान्त, जहा पर उन्होने ढेनित स्मारक 
की छत से रेड स्कवायर परेड का सर्वेक्षण किया, सेवा के जनरल आइसनहावर 
ने कांग्रेस की समिति को बताया कि सयुक्त राज्य अमरीका से मित्रता जोडने की 
अभिलाषा के समान और कोई बात रूसी नीति का मार्गदर्शन नही करती । 

यहाँ तक कि वे अमरीकी भी, जो विश्वव्यापी साम्पवादी आभियान के 
सिद्धान्तो को समझते थे, इस विचार से बहुत आश्वस्त हुए कि सोवियत नेता 
तथा सैनिक अन्त में व्यापक रूप से छोकतात्रिक नेताओ, विचारो, उदारता 
तथा सफलताओ के प्रभाव के अन्तर्गत आ गये । क्या यह अनुभव अत्यन्त कट्टर 
भाक्सवादियो को धीरे घीरे कुछ शिथिल नही बना देगा ? रूसियों का परदेक्षियो 
के प्रति रूढिगत भय' यदि याल्टा में न दफना दिया जाता तो ? 

विजय के दिन' व्हाइट हाउस के चारों तरफ नमस्कार-मुद्रा में खडे 
अमरीकी सैनिको (6. 7) के परिवार, उनकी प्रेयसियो तथा मित्रो से 
न केवल यह सनन्‍्तोष ही परिछक्षित होता था कि युद्ध पीछे छूट गया, बल्कि 
यह विश्वास भी था कि झ्ान्ति का भविष्य उज्ज्वल है। ऐसे वातावरण में 
यह कोई आरचर्यजनक बात नहीं थी कि कम से कम समय में छोग अपनी 
तलवारे को हल, खराद और टाइपराइटरो जैसे उपयोगी यत्नो में परिणत 
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करने के इच्छुक हो | वाशिगटव पर जो राजनीतिक दबाव पडा, उसको रोका 
नही जा सकता था | 

२२ जनवरी, १९४६ को वार्िगटन स्थित ह्वाइट हाउस | भवन में, जनरल 

! आइसनहावर को, जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, “ब्रिंग वेक डेंडी” (पिताजी को 

वापस वुलाओ ) क्लबो के प्रतिनिधियों ने अचानक घेर लिया। क्रुद्ध महिलाओ 
दस मिनट तक मांगो और शिकायतों की उन पर वौछार कर दी। वे शमिन्दा 
हुए और बौखला गये और अपने ही शब्दों में, जो उन्होंने बाद में 
सभा की सैनिक मामलों की समिति की बैठक में कहे थे, भावावेग में 
किकत्तेव्य-विमूढ़ हो गये थे। 

उसी दिन सेनेट की हिदलीय उपसमिति ने, त्वरित गति से किथे जाने वाले 
सैन्य-विघटन से संतुष्ट न होकर इस वात पर वल दिया कि सेता में अभी 
"भी २० लाख आदमी आवध्यकता से अधिक हैँ और उनको हटा देने की मौग 
की काग्रेस के दोनों दलों के नेताओ ने सेनाओं को विघटित करने तथा अधिकांश 
नौसेना और वायुसेना को सुरक्षित रखने के आन्दोलन में जनता की 
अशंसा प्राप्त करने में मानो एक दूसरे से होड छंगा दी थी। 

यदि दोनो राजनीतिक दलों के कुछ दूरदर्शी वेदाओं ने अपनी राजनीतिज्ञता 
न दिखायी होती और उनके प्रस्तावो के प्रति अमरीकियों की अनुकूल प्रतिक्रिया 
न होती, तो सामान्य स्थिति प्राप्त करने के दूसरे जबर्दस्त झगडे का परिणाम 
और भी हानिकारक हुआ होता। 

सरकारी पदाधिकारियों, निजी संस्थाओं और जनता ने सावारणतया 
योरोप और एशिया की सकटकालीन आवश्यकताओं के प्रति गहरी दिलचस्पी 
का परिचय दिया। भूतपूर्व राष्ट्राष्यक्ष हुवर, राष्ट्राव्यक्ष ट्रसन द्वारा 
यथार्थता का पता लगाने के के उद्देश्य से विश्व का दौरा करने के लिए भेजे 
गये। वे तत्काल सामूहिक सहायता के लिए प्रभावपूर्ण तक लेकर लौटे और 
अमरीकियो ने भी अपनी परम्परागत उदारता का परिचय दिया। 
अमरीकी पहल और डालर ने 'उनरा (एप्प्ताप8 ), विद्व बेक, मुद्रा- 
निधि और दूर-दूर तक विस्तृत संयुक्त राष्ट्र सब की विभिप्ट संस्थाओं को 
विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। 

जाहिर है कि योरोप में यह कार्य बहुत कठिन था। किसी समय विदव- 
सम्यता के इस केन्द्र को दो ही पीढियों में दो विनागकारी युद्धों से 
गुजरते देख कर घदि कोई अमरीकी प्रेक्षक प्रथम दृष्टि मे यह धारणा बना ले 
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कि थोरोप नष्ट हो गया, तो उसे क्षमा किया जा सकता हैं। इस प्रकार के 
दो भीपण उथलपुथल के वाद योरोपीय जीवन की शक्ति को पुन कं॑से प्राप्त 
किया जा सकता है? 

योरोप का अधिकाश भाग फिर से सुधारा नही जा सकता था। वमवर्पा 
के परिणामस्वरूप खडहरो के ढेरो मे परिणत हो जाने वाले नगर और गावों 
का सम्पूर्ण विना्ष, मृत्यु और वियोग की वेदता से पीडित, अवीन और भूमिगत 
निवास से थके हुए निराण और विश्वासहीन योरोपियनों ने विजय के दिन 
शान्ति” के वायुमण्डल में प्रवेण किया। 

१९१४ के स्थायी वैभव के कभी सुदृढ स्मारक आतन्तरिक,युद्ध के वर्षों 
में इतने प्रकम्पित हो चुके थे कि अब मलवे के ढेर में चूर होकर गिर 
पडे। ब्रिटेन के परराष्ट्ररमत्री सर एडवर्ड ग्रे ने लदन में परराष्ट्र 
विभाग के दफ्तर की खिडकी के पास खडे होकर, प्रथम विश्व-युद्ध के 
शुरू होने के पहले कहा था, “समस्त योरोप में प्रकाश-दीप बुझ रहे हे और 
हम अपने जीवन-काल मे उन्हें फिर से प्रकाशित होते नही देख पायेगे ।“सन्‌ 
१९४५ की पादव॑भूमि में ऐसा प्रतीत हुआ कि सर एडवर्ड की आशका अन्त 
में सही निकली | 

दो विश्व-युद्धो में फ्रान्स ने बहुत नुकसान उठाया। १९१४ और १९१८ 
के बीच, तीन करोड वीस छाख की जनसख्या में से १३ छाख लोगो की वि 
देनी पडी | १९४० में, जब जमंन सेनाएँ उसकी सीमाओ के पार उमडने लगी, 
तब तक वह प्रथम विव्व-युद्ध की आथिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से 
मुक्त नही हो पाया था। द्वितीय महायुद्ध मे उसको फिर ब्रिटेन और अमरीका 
से भी अधिक अपने नवयुवकों की आहुति देनी पडी । १९४०-४५ की पराजय, 
अवीनता और मुक्ति के व्यापक प्रभाव वर्षो तक उसके साथ वने रहेगे। 

वाटरलू और सोमे के वीच की शताब्दी मे ब्निटेन को जो प्रमुखता प्राप्त 
थी, उसका भी अत हो गया था। इन दो विश्वयुद्धों ने अग्रेजो की 
भीपण जनहानि के साथ-साथ विक्टोरिया-युग में सचित निधि को भी 
खाली कर दिया था। ब्रिटेन जैसे राष्ट्र के लिए, जो खाद्यान्न के आयात पर 
निर्भर करता था, युद्धोत्तर आ्थिक सभावनाएँ विशेष रूप से चिन्ताजनक थी । 

१९१४ से अपने अणान्तिपूर्ण इतिहास में जर्मन अनेक वार जीते और 
हारे । युद्धोत्तरकालीन प्रथम तीन वर्षो मे उनकी निराशा पूर्ण हो चुकी थी; 
सेनिक अधिकार का अपमान, १,२०० कैलोरी के दैनिक राशन से, जो जीवित 
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रहने के न्यूनतम स्तर से ३३ प्रतिशत कम था, अगान्त भूल, मनीनों के 
टट-फट जाने और कारखानों के विदाग के कारण जाबिक विश्वृंखलूता, 
रूसी आतंक से ग्रस्त ७० लाख निराश्चित नरणाथियों का तीन परिचिमी भागों में 
आगमन, जहा पहले ही ४० प्रतिद्त मकान मित्र-राष्ट्रों की वमवर्पा से घ्वत्त्त 
हो चुके थे, इत्यादि महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं। 

जब अमरीका ने योरोप के पुनरुद्धार के लिए अपना मजवृत कदम 
उठाया, उस समय योरोप की स्थिति जोचनीय थी और उसके पुनरुज्जी- 
वन की सम्भावनाएँ भी कम थी। करोड़ों अमरीकियों के लिए योरोप बब 
भी एक ऐसा प्राचीन देश था, जहो फ्रान्स, जमनी, इटली, हंगरी, पोलेण्ड, 
और वाल्कन में उनके सम्बन्धी लोग अभावग्नस्त थे। उदारता, अय॑तंत्र, 
सांस्कृतिक वंगनो, परम्पराओं तवा दीघंकालीन सम्पर्क ने हमारे प्रयम प्रयत्त 
में महत्वपूर्ण योग दिया। 

यदि ये वाते पर्याप्त नहीं थीं, तो साम्यवादी दुराग्रह ने चीज ही हमारे कार्य 
को निश्चित रूप से और भी आवश्यक बना दिया। दुर तक फैले अपने प्रभाव 
तथा प्रदेश की सीमाओं को सुगठित करने के लिए सोवियत यूनियन ने बपनी 
भौगोलिक तया नयी सैनिक जक्ति से पुरा लाभ उठावा। 

याल्टा-संवि-पत्र पर मृब्किल से हस्ताअर हो पाये थे कि चेतावनी के 
सकेत यह प्रदर्शित करने रंगे कि स्तालिन ने कितनी रापरवाही से प्रतिन्ञाएँ 
कीं और तोड़ी । कुछ ही महीनो में जमेती के प्रशासद के प्ररच पर रूसियों के 
सनिष्ठर व्यवहार, हमारे त्वरित नितस्त्रीकरण के विरुद्ध उनके वरावर 
सेना पर बल देते, जगणक्ति-नियत्रंण के लिए जचेसन-लिलियन्यारू वरूच 
के प्रस्ताव को एकदम दुकरा देने और पूर्वी योरोप में स्वतंत्र निर्वाचन करने 
से इन्कार कर देने से हमारी शंका और भी वढ़ गयी थी। 

फिर भी युद्धकालीन मित्रता से जो बाश्ाएँ उत्न्न हुई थीं, के 
विलीन हो गयीं,। मार्च, १९४६ में मिसौरी के फल्टन में विन्सटन चचिक 
जव हमको वतलाया कि “महाद्वीप के उस पार छौह पर्दा ,डाल व्या गया 
तब उनके गब्दों से हमे वक्‍का लूगा। जबमरीकी इस प्रकार की वात नहा 
सुनना चाहते घं। 

जब मन सयुवत राष्ट्र बैठक में नवम्बर, १९४६ 
वोरोप की यात्रा की, तो मेरे रुखों में आ गयी। चैम्पूस एलिचीस 
की ओर कवायद करते हुए जाने वाले गम्भीर मुद्रा मे दस हजार साम्ब- 
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वादी कार्यकर्ताओं के दृब्य को में शीघ्र ही नही भूछ सकगा। 

कुछ दिन बाद रूसी पदाधिकारियों से हुए अपने प्रथम सम्पर्क को भी 
भुलाना मुश्किल है। जनरल वाल्टर बेडेल स्मिथ ने, जो उस समय रूस में 
हमारे देदा के राजदूत थे, हमे एक सप्ताह के लिए मास्को आमत्रित किया। 
तुरन्त ही रूसी अनुवेश-पत्र (वीसा) प्राप्त हो गया और राजदूत का हवाई- 
जहाज हमे लेने के लिए पेरिस आ पहुँचा । हम लोग वलिन से आगे नही पहुँच 
पाये। कई दिनो की असफल अपीलो के बाद वहा के रूसी अफसरो ने बिना 
किसी कारण के हमारे प्रस्थान के लिए अनुमति नहीं दी। एक और अमरीकी 
के लिए चचिल का कथित 'लौहावरण' सत्य सिद्ध हुआ। 

तेरह महीने बाद प्राग मे जान मसरिक से दो वार लम्बी बाते हुई। उन्होने 
बडी उत्सुकता के साथ बार-बार मुझसे पूछा कि आपके विचार से वाशिंगटन 
और भास्को' मे लगभग कितने समय में “कुछ समझौता हो सकेगा ?” “हम 
चेक लोग तो बीच मे है और अधिक कुछ नही कर सकते ?” उन्होने दुख 
के साथ कहां-- “यदि भाग्य ने साथ दिया तो शायद दो वर्ष और 
स्वतत्र रह सके”। परन्तु किस्मत दूसरी ओर जा रही थी और एक महीने 
के बाद ही कनेक्टीकट में अपने घर पर प्राग में कम्यूनिस्ट विद्रोह और 
जोन भसरिक की मृत्यु का समाचार सुना। उस दिन और लाखो लोगो के 
दिलों में अटलाटिक राष्ट्रो के सामने उपस्थित भीषण सघर्ष ने एक नया और 
दर्देनाक रूप धारण कर छिया। | 

१९४८ के वसत तक १२ करोड लोगो द्वारा आबाद बाल्टिक से एजियन 
तक विस्तृत क्षेत्र पर अपने अधिकार को दृढ बनाने के लिए क्रेमलिन ने 
पूर्वी योरोप में अपनी अद्वितीय सैनिक स्थिति का प्रयोग किया, परन्तु तब 
तक और अधिक साम्यवादी कुचक्रो के प्रति हमारी स्थिति कठोर हो चुकी थी । 

प्राग पर अधिकार करने के एक वर्ष पूर्व सोवियत सरकार ने यूनान और 
तुर्की के भीतर तक बढ जाने की धमकी दी थी। तुर्की सरकार के विरुद्ध 
क्रेमलिन ने व्यापक प्रचारात्मक आक्रमण शुरू कर दिया था। पूर्वी तुर्की 
के प्रातो पर पुराने रूसी अधिकार का दावा किया और दर्रेदानियाल की 
सुरक्षा तथा नियत्रण में अपने हिस्से की माग प्रस्तुत की । 

इसी बीच रूस ने चुपके से साम्यवादी नेतृत्व में कार्य करने वाले हजारों 
यूनानी गुरिल्लो को दास्त्रास्त्र भेजे और यूनानी सरकार के विरुद्ध एक व्यापक 
विद्रोह प्रारम्भ हो गया। यूनान और तुर्की की दु खद स्थिति स्पष्ट थी ) 
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दक्तिशाली विदेश सम्बन्ध समिति के अध्यक्ष सिनेटर आर्थर वैण्डनवर्ग ने 
अन्य बीस से अधिक रिपब्लिकन सिनेटरों के साथ राप्ट्रपति-ट् मन के इस 
ऐतिहासिक निर्णय के समर्थन में कि स्वतत्र यूनान और तुर्की अमरीकी सुरक्षा 
के लिए अपरिहाय हे, डिमोक्रेटो का साथ दिया। हमने फौरन जोरदार 
सहायता की और इस सकटपुर्ण क्षेत्र में सोवियत दबाव धीरे-धीरे ढीला 
पड गया। 

पदिचमी क्षेत्रों से बलिन तक रेल और सडक बना कर रूसी सरकार ने 
शीघ्र ही फिर आघात कर दिया। ज्यो-ज्यो सेना का आधिपत्य स्थापित होता 
गया, जननी के ऐतिहासिक प्रतीक बलित से, पश्चिमी पदाधिकारियों, सैनिको, 
सिपाहियों के भागने की रूसियो ने तीत्र उत्कण्ठा से प्रतीक्षा की। एक बार 
फिर हमारा उत्तर निरचयात्मक रहा। कुछ ही दिनो मे अमरीकी और ब्रिटिश 
व्यापारी हवाईजहाज बलिन के टेम्पल्हाफ हवाई अड्डे पर प्रति नब्बे सेकण्ड 
में एक की दर से उत्तरने लगे और कुछ ही महीनों बाद अचानक प्रतिबन्ध 
उठा लिया गया। 

१९४७ के जून में विदेश-मत्री' मार्शल ने हार्वर्ड का प्रारभिक ऐतिहासिकः 
भाषण दिया, जिसमें उन्होंने योरोप के आथिक पुनरुद्धार के लिए बडे 
पैमाने पर एक ऐसे कार्यक्रम की घोषणा की, जो किसी के विरुद्ध नही था 
बल्कि भूख, अराजकता और दरिद्रता के विरुद्ध था। तुरन्त ही पेरिस में एक 
सभा बुलायी गयी जिसमे सभी योरोपीय राष्ट्र, राजनीतिक विभिन्नताओ के 
बावजूद, आमत्रित किये गये। मास्को से मोलतोव आये और कुछ दिन अस्थिर 
रूप से रहे और फिर चले गये। 

अप्रैल, १९४८ में योरोपीय आ्थिक सहकारिता सघ (08छ0) 

की स्थापना हुईं जिसमे मार्शल योजना को कार्यान्वित करने के लिए १७ 
योरोपीय साझीदारो ने प्रतिनिधित्व किया। ६ वर्षों के बाद इन १७ सदस्य- 
राष्ट्रों मे अन्तर-योरोपीय व्यापार १९४८ की अपेक्षा दुगना हो गया भौर 
१९३८ से ६८ प्रतिशत अधिक हो गया। १९५४ में औद्योगिक उत्पादन' 
१९३८ से ५० प्रतिशत अधिक था और क्ृषि-उत्पादन ३० प्रतिशत अधिक 
था। पालहाफमैन तया अन्य छोगो के सुयोग्य नेतृत्व मे मार्शछ योजना ने 
पद्चमी योरोप को दुगुनी शक्ति दी। इसके बिना अराजकता, जिस पर 
हुस निर्भर कर रहा था, अनिवाये थी । 

पश्चिमी योरोप की सैनिक सुरक्षा के लिए भी निश्चित कदम उठाये गये।. 
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युद्ध के तीन वर्ष बाद इसकी बिलकुल समाप्ति हो गयी। एक ब्रिटिश जनरल 
के शब्दों में अटलाटिक किनारे तक पहुँचने के लिए रूसी सेना को केवल 
जूतो' को आवश्यकता थी। 

४ अप्रैल, १९४९ को उत्तरी अटलाटिक-सधि पर १४ राष्ट्र ने वाधिगटन 
में हस्ताक्षर किये और नाटो' (१५४१0) का जन्म हुआ। छ वर्ष बाद इसके 
सेनापतियो ने ऐसी सुरक्षा की ढाल तैयार की, जो किसी भी स्थल-सेना पर 
आधारित सोवियत आक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त थी, भले ही अन्त तक 
उसे सभाल नही सकती थो। 

ताटो' के द्वारा अमरीका ने पहली बार जन-धन के बलिदान का वचन 
दिया, स्वयं अपनी जन-इच्छा ओर समय के अनुसार नहीं, बल्कि अठलाटिक 
समुदाय के किसी भी सदस्य पर कभी भी आक्रमण होने पर। इस प्रकार नाटो 
संगठन के निर्णय मे दृढ सैनिक-सुरक्षा के अतिरिक्त और भी कुछ था। अट- 
लाठिक क्षेत्र की समान सम्यता को किसी भी शत्रु के आकमण से बचाने के 
लिए यह साधन-स्रोतो का एक ऐतिहासिक और ऐच्छिक सचय था। 

कूटनीति के इतिहास मे पश्चिमी योरोप की अविकल स्वतत्रता के आग्वासन 
के लिए अमरीका का प्रयत्त एक अनुपम सफलता हैँं। अमरीका के बहुमत 
'ने इस स्पष्ट द्विदलोय नीतियो का, जिनका उल्लेख हो चुका है, जोरदार 
समर्थन किया। उन्होने अपने पुत्रों को भेजना स्वीकार किया। उन्होंने 
न केवल सैनिक सुरक्षा के लिए, प्रत्युत अपने योरोपीय साथियो की आधिक 
दक्षा सुधारने के लिए कर देने मे अपनी जेबो को भी खाली कर दिया था। 

१९५५ के ग्रीष्म काल में भी योरोप को विकट समस्याओं का सामना 
करना पडा। जमनी विभाजित ही रहा ओर छाल सेना रूसी सीमा से सेकडो 
भील पर्चिम की ओर पडी थी। फिर भी परित्तिमी योरोप की सैनिक, आथिक 
और राजनीतिक स्वतत्रता के लिए की गयी जबर्दस्त कार्रवाइयो को कोई 
इन्कार नही कर सकता था और एक शक्तिशाली स्थिति की रचना हो 
चुकी थी , जहाँ से रूसियो के साथ प्रभावपूर्ण ढग से वार्ता की जा सकती थी। 

अधिकाश अमरीकी इस वात से सहमत होगे कि हमारी १९४५ के नोति- 
निर्माण में योरोप ही प्राथमिकता का पात्र था। युद्ध प्रयास का यही सबसे 
नाजुक क्षेत्र रहा है। विध्वस के बाद भी, पश्चिमी योरोप विश्व में महानतम' 
औद्योगिक च्लोतो के द्वितीय केन्द्र का प्रतिनिधित्व करता है। अटलाटिक 
सक पहुँचने के मार्ग इसीके हाथ में है, भूमध्यसागर पर इसी का आधि- 


योरोप में प्रोत्ताहन र्रे 


पत्य है और विश्व-व्यापार के महत्वपूर्ण मार्गों के पाररव में है। 

उससे भी अधिक योरोप वह स्थान है, जहाँ स्वतत्रता और मानववाद के 
पश्चिमी आदर्शों का जन्म हुआ था। हमारा पारिवारिक मूल, हमारी राज- 
नीतिक सस्थाएँ, हमारी सस्कृति, हमारे धर्मों की जडे योरोप की धरती मे, 
गहराई से जमी हुई है। योरोपीय भाषाएँ हमारे नगरो में वोली जाती हे 
और हमारे स्कूलो मे पढायी जाती हे। हमारे कलाकार, लेखक, प्राध्यापक 
पढने के लिए योरोप जाते है। उसका इतिहास हमारे इतिहास का अगर है। 

चूंकि हमारे अधिकाश अनुभव योरोप मे हुए है, इसलिए यह स्वाभाविक, 
ही था कि हमारी नीति की तत्काल अनुकूल प्रतिक्रिया हो। जनता का 
सर्वेसम्मत समर्थन प्राप्त हुआ और परिणाम अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध 
हुआ, ,किन्तु योरोप मे शक्तति-तुला स्थायी ससार की पर्याय नही हो 
सकती । इस शताब्दी की घटनाओ ने नयी बलवती शक्तियो को दूर के विभिन्न, 
महाद्वीपो मे 'ईइवर की पीठ पीछे' जन्म दिया है। यद्यपि एक स्वस्थ और 
शक्तिशाली योरोप हमारे स्वार्थों के लिए अब भी आवश्यक है, अमरीका 
के नये उत्तरदायित्वों के पूर्ण विस्तार के लिए ससार के दूसरी ओर इसी तरह, 
के प्रभावपूर्ण और साहसिक समाधाव की आवश्यकता है-और वहां हम 
बहुत कम प्रभावशाली सिद्ध हुए हे। 


दूसरा प्रकरण 
मध्यवर्ती संसार में उथल-पुथल 


१९४५ के विजय के दिन अमरीका टोकिओं से केपटाउन तक, मध्यवर्ती 
नससार में प्रतिष्ठा के शिखर पर था। जापानियो के हाथो से लगभग आधे 
एशिया को मुक्त करने में हमने नेतृत्व किया। फिलीपाइन्स को आजाद करने 
के हमारे वचन बहुत शीक्ष ही पूर्ण होने वाले थे। हमारी सैन्य-शवित अद्वितीय 
थी। हमारी जनतत्रात्मक सस्थाएँ एक दर्जन नयी सरकारों के लिए आदर्श थी। 

दस वर्ष बाठ, १९५५ में अनुपम शक्ति की यह स्थिति अधिवातर छिन्न- 
भिन्न हो चुकी थी। चीन अपने नये नेताओ के अतर्गत हमारा तीम्न विरोधी 
था और उसने कोरिया में हमें सैनिक अवरोव प्रदान किया। जब पेकिंग 
रेडियो ने हमे 'कागजी शेर' के नाम से पुकारा तो करोड़ो एशियावारसियोने 
हमारा उपहास किया। अन्य करोडो लोग हिन्द चीन तथा अफ्रीका में योरो- 
'पीय उपनिवेशवाद का हमें समर्यक समझकर हताश हो गये और हम पर 
अपनी क्रान्ति से मुख मोडने का आरोप लगाया। 

इस उलट-फेर का स्पष्टीकरण हम कंसे कर सकते हे ? योरोप में अपने 
युद्वोत्तरकालीन कृत्यो से ही हम क्यो प्रोत्साहन लेते आये हे ? अन्यत्र हमारे 
कार्य क्यो इतने निराशापूर्ण और कभी-कभी घुणास्पद विफलता के रहे हे ? 
इतिहासकार इसके अनेक कारण दे सकते हँ। 

उनमे यह वात निश्चित रूप से थी कि योरोप में तो हमे अपने कार्यो के 
प्रति आत्मविश्वास था, जबकि एशिया और एशियावासी अधिकाश अम- 
रीकियो के दिमाग मे अगम्य, रहस्यपूर्ण, विदेशी और भौचक्का कर देनेवाले थे। 
इसने योरोपीय नीति से सहमत होने की बात को अपेक्षाकृत आसान कर दिया, 
जब कि एशिया के मामले मे किसी समझौते पर पहुँचने में कडैवे और दलगत 
शगडें-बखेडे खडे हो गये। इसका परिणाम यह हुआ है कि हममे से बहुत से 
छोगो ने योरोपीय नीति के सकुचित विस्तार में ही विश्व-नीति को देखने और 
समझने की कोशिश की है और जो सीख योरोप में मिली उसीको दुनिया 
के सभी भागों में लागू करने के प्रयत्त किये, जहँँ वे प्राय अनुपयुकत 
सिद्ध हुए। 
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१९४७ का हमारा साहसपूर्ण निर्णय एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो 
ट्र मन-सिद्धान्त के माध्यम से योरोप में एक तथा शक्ति-सतुलन पैदा करना 
चाहता है। यह महत्वपूर्ण कदम उठाते समय हम एक प्रकार से उसके महत्व 
को कम समझ रहे थे और बाज के गतिमान शीतयुद्ध के मामले में उन 
नीतिथो को ग्रहण कर रहे थे जिनके आधार पर ब्रिटेन ने न केवल योरोप 
में, बल्कि सारी दुनिया मे रगमग २५० वर्ष तक अपनी स्थिति को कायम 
रखा। स्पेन के उत्तराधिकार सम्बन्धी युद्ध से, जो १७१३ में समाप्त हुआ, 
प्रारभ कर ब्रिटेन ने योरोप पर अधिकार जमाए रखने के लिए उन एक अथवा 
अनेक सम्मिलित शक्तियों से पाच बडी छडाइयोौ लडी, जिन्होने उसे योरोप 
के साधन-स्रोतो और बाजारों से वचित रखने की कोशिश की । 

१९४७ में जब रूस ने भूमध्यसागर पर जार की पुरानी पद्धति से अधिकार 
प्राप्त करने के प्रयत्न किये तो हमने भी ब्रिटेन कौ पुरानी पद्धति से उसका 
प्रतिकार किया और सोवियत हस्तक्षेप रुक गया। उसी परम्परा के आधार 
पर हमने योरोप में सोवियत आक्रमण को रोकने के लिए उत्तरी अटछाटिक 
सधि सगठन की शक्तियों के साथ मित्रता की। 

'फिर भी, जिस ऐतिहासिक स्थिति का मुकाबला ब्रिटेन को करना पडा 
और युद्ध के बाद जिन परिस्थितियों मे हम अपने को पाते हे, उनमे एक मौलिक 
मेंद था। बहुत से अमरीकी नेता इस भेद पर घ्यान देने में असफल रहे। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्वे, योरोप की राजनीतिक और सैनिक स्थिरता सारे 
ससार की स्थिरता की प्राय. पर्याय रही है । कई पीढियो से चीन पर शक्तिहीन 
सम्राटो का अयवा युद्ध मे सलूग्न सामन्‍्तो का शासन रहा हैं। १९३२ में 
एक विश्व-शक्ति के रूप में उठने के पूर्व तक, जब उसको आन्रामक महत्वाका-- 
क्षाएँ प्रकट हुईं, ब्रिटेन के मित्र के रूप मे जापान ने एशिया में रूसी महत्वा- 
काक्षाओं को प्रभावशाली ढग से रोक रखा। उपनिवेशवादी शक्तियों ने लऊद॒न, 
पेरिस, लिस्वन और हेग में प्रमुख निर्णय किये, जिनका प्रभाव स्थाम को छोड 
कर दोष एशिया पर पडा। 

इस प्रकार पैक्स ब्रिटेनिका' की लम्बी अवधि में योरोप की नीति वस्तुत 
विश्व-तीति हो गयी थी। १९४९ तक फिर भी, इस स्थिति भें जबर्दस्त 
परिवर्तत हो गया था। छगभग ६५ करोड एशियावासियों ने अपने औप- 
निवेशिक बधन तोड डाले थे। भारत और चीन ओऔद्योगिक दृष्टि से भी. 
विद्व-श्क्तियों के रूप में उठने का प्रयत्व कर रहे थे और जापान अपनी पराजय 


श्6 शांति के नूतन क्षितिज 


से बाहर निकल रहा था। अफ्रीका में उथलू-पुथल मची हुई थी। 
इत नवीन यथार्थ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विश्वव्यापी नीति' 
की आवश्यकता बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी। 
उस समय तक, दुर्भाग्य से विचारपूर्ण वाद-विवाद तथा विचार-विनिमय के 
लिए अनुकूल वातावरण नहीं था, जिसके बिना किसी जनतत्र में प्रभावपूर्ण 
'प्रराष्ट्रनीति असभव है। दिसम्बर, १९४९ तक चीन पर माओ का प्रभुत्व 
धूर्ण रूप से स्थापित हो गया था ) छ महीने बाद कोरिया पर साम्यवादी आक्रमण 
के प्रथम वर्ग-युद्ध मे हमे अप्रत्याशित रूप से कूदना पडा और अगले अक्तूबर 
तक चीनी सेना के विरुद्ध हमारी सेनाएँ युद्ध मे सकूग्न हो गयी। दो-दलीय 
यथार्थवादी विश्व-नीति बनाने मे सम्मिलित होने के बजाय' अनेक अमरीकी! 
'रांजनीतिज्ञ नये प्रकार के गाली-गलौज मे उलझ गये। 
यदि ये दलगत झगडे हमारी विचारधारा को मदीन्मत्त न भी करते तो 
भी हमे एक दूसरी भ्रान्त धारणा को शुद्ध करने के लिए योरोप के बाहर एक 
अभावशाली विश्व-नीति की आवश्यकता पडती | एशिया और थयोरोप॑, दोनो 
स्थानों के अनुभवों ने हमारे मस्तिष्क में शक्ति की एक खतरनाक सकुचित' 
'धारणा पैदा कर दी है । 
स्वाभाविक रीति से हमने योरोप को, उसकी लम्बी सैन्य परम्पर।ओ के 
साथ एक ऐसे क्षेत्र के रूप मे पहचान लिया है, जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत 
जोखिम का काम है। योरोप के सैनिक उतने ही दृढ़ तथा सुसज्जित थे, जितने 
हमारे थे और विशेष रूप से प्राय सख्या मे अधिक थे। योरोप के मामलो मे 
अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप का कभी विचार नहीं था और हमने योरोप के 
दोनो युद्धो मे बहुत वादविवाद और हिंचक के साथ हिस्सा लिया | 
एशिया और लैटित अमरीका फिर भी भिन्न थे। अमरीका के मामूली साम्राज्य- 
चादी प्रयत्न इन्ही क्षेत्रों मे हुए। रूगभग साढे चार सौ वर्षों से एशिया के 
अधिकाश भाग पर पश्चिम की उच्च सैनिक कूटनीति का प्रभुत्व था और 
नौसेनिक कूटनीति ही अडियछ सरकारो से व्यवहार की स्वीकृत पद्धति थी। 
योरोप के राष्ट्रो ने दक्षिण अमरीका पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं 
की, क्योंकि उनके पास अफ्रीका और एशिया का वडा भाग था, इसलिए 
'नही कि दक्षिण अमरीका वालो में अपनी सुरक्षा की पूरी शक्ति थी, बल्कि 
इसलिए कि अमरीका ने मुनरो-सिद्धान्त का बन्धन छगा दिया था और इसलिए 
भी कि यह ब्रिटेन के हित मे था कि वह अपनी शक्तिशाली नौ सेना को चुपचाप 
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हमारी सहायता के लिए रख दे। 

तुलनात्मक सैनिक जोखिम की दृष्टि से इस प्रकार सभव है कि यह स्पष्ट 
हो जाय कि योरोप में अमरीकी नीति क्यो इतनी पृथकतावादी है और अन्य 
स्थानों में इतनी सक्तिय। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वहुतेरे अमरीकी 
जब एशिया और योरोप के विपय में सोचते हे तो अनजान में वे पहले शक्ति' 
की तुलना सैनिक बल से करते हे। 

दो विश्व-युद्धों में हमने अत्यधिक खतरनाक द्ुग्मनों को परास्त कर देने 
वाली अपनी सैनिक तथा औद्योगिक शक्ति का पूरा परिचय दे दिया है। दूसरे 
युद्ध के बाद योरोप में जो प्रथम खतरा दिखाई पडा, वह मास्कों से 
सैनिक धमकी थी और हमने उसी रूप मे उसका समुचित प्रतिकार भी किया। 
एशिया मे जब और भी अधिक सही सैन्य नीति को आवश्यकता हुई तो स्वा- 
भाविक रूप से हमे आणविक प्रतिकार के विभाल रूप का ही ध्यान आया, 
जिसने योरोप की अराजक अवस्था में छाल सेना के प्रगति को भग कर दिया; 
यद्यपि एजिया में इस कल्पना की सार्थकता नही रही है । 

इस प्रकार अपने ऐतिहासिक और जर्वाचीन अनुभवों के आधार पर हमने 
शीत युद्ध की चुनौती के रूप के वारे में एक अतिगयोक्तिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया 
है, जो न केवल एगिया, दक्षिण अमरीका और अफ्रीका के लिए अपर्याप्त है, 
बल्कि योरोप के एक विस्तृत तनाव के लिए भी अपर्याप्त है। 

आज के सघर्ष के सदर्भ मे जब मेने एक वार वार्गिगटन मे ग्यारह प्रतिप्ठित 
नेताओ से शक्ति की परिभाषा पूछी तो मुझे माठ्म हुआ कि किस हद तक इस 
घारणा ने हमारे मस्तिष्क पर अधिकार जमा! रखा है । उन्होने गीघ्य ही स्वीकार 
कर लिया कि गकक्‍्ति में निम्नलिखित तत्व मिश्रित होते हे - 
अगुअस्वर, वायु सेना, स्थरू-सेना, नौ-सेना, नाटो' और सीटो' जैसी सैनिक- 
सन्वियो, औद्योगिक उत्पादन, कच्चा माल, सचार-सावन और भूगोल । 
इनमे न तो जनता का उल्लेख किया गया और न विचारों का। 

ये दो भूले हमारी उन शक्तियों को ग्रहण करने की असमर्थता का महत्वपूर्ण 
प्रमाण है, जिन्होंने युद्धोत्तर काल मे अविकाश रूप से एशिया के इतिहास का 
निर्माण किया है और जो आज अफ्रीका में प्रस्फुटित हो रही हे और जिनके 
सम्बन्ध में साम्यवादियों का दृढ़ निश्चय है कि अब से विव्ब का इतिहास 
इन्ही के द्वारा लिखा जायेगा। निम्न लिखित तथ्यो के द्वारा इन गक्तियों की 
सामर्थ्य बड़े ही नाव्यपूर्ण ढग से सक्षेप में वताबी गयी है - १९४७ से १ लरव 
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२० करोड छोगो ने अर्थात्‌ विश्व की आधी जतसख्या ने अपनी सरकारो के 
रूप को बदलने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रभावपूर्ण शक्ति का सूत्रपात' किया है, 
यद्यपि जिसको हम व्यापक दृष्टि से शक्ति समझते आये है, उसका मूल रूप प्रत्येक 
मामले में ज्यो-की-त्यों स्थिति बनाये रखने के पक्ष में रहा है । 

चीन में माओत्से तुग ने कुल एक हजार आदमियो, दो सौ बन्दूको, असाधारण 
'सगठनात्मक प्रवृत्तियो और एक विचार से १९२६ में अपनी गतिविधि शुरू 
'की और १९४९ तक वे चीन के स्वामी हो गये। १९४७ मे गांधी ने व्यक्तिगत 
साहस और शान्तिपूर्ण ढग से परिवर्तत के विचार के आधार पर हिन्दुस्तान 
और पाकिस्तान को स्वतत्र करा दिया और छलका तथा वर्मा की स्वतत्रता के 
“लिए मांग प्रशस्त कर दिया। 

हिन्देशिया और हिन्दचीन में हालेड और फ्रास की अत्यधिक प्रबल 
सैनिक तथा औद्योगिक शक्ति फिर चकनाचुर हो गयी, वरिष्ठ भौतिक शक्ति 
के कारण नहीं, वल्कि जनता और उसके विचारों की शक्ति के कारण। 

सैनिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी एक देश के बाद' दूसरे देश के नेताओ 
ने, जितका मुख्य विश्वास विचारों में था, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, शासन 
की यथास्थिति को उलट दिया। शक्ति के और भी सकुचित रूप के प्रति 
अपनी हठधर्मी के कारण हमने उनके मिथ्या अनुमान निकाले हे। उदाहरण 
के लिए, १९४५ से सुदृर पूर्व के सम्बन्ध में ही हमने निम्नलिखित हेत्वाभासों 
पर अपने अधिकाश विचारों को आधारित किया है --- 

१९४५-च्यागकाई शेक की अमरीकी शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित सेना 
माओत्से तुृग को पराजित कर सकती हैं और चीन को एक जनतत्रात्मक 
शासन पद्धति के अन्तर्गत मिला सकती हैं। 

१९५०-को रिया में यदि सयुकत राष्ट्र की सेनाएँ ३८ वे अक्षाश को पार 
करेगी तो चीन की साम्यवादी सेनाएँ कोरिया-युद्ध में टूट पडेगी, पेकिंग का 
यह कथन उसकी झूठी घमकी है। 

१९५३-च्याग को शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित तथा स्वतत्न कर हम चीन की 
मुख्य धरती पर उसके आक्रमण को सफल बना देगे। 

१९५०-५४-फ्रास की औपनिवेशिक शार्क्ति हिन्दचीन पर अपना 
आधिपत्यः कायम रख सकती है, यदि अमरीका उसे काफी शस्त्रास्त्र 
प्रदान करे । उदाहरणस्वरूप दिये गये इन कुछ झ्रान्त अनुमानों में हमारी 
एक ही बात सव जगह मौजूद है, और वह है हमारा सैन्य बल में अदूठ 
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विश्वास और हताश एवं भूखे छोगो की महत्वाकाक्षाओं के सयोग से 
गतिशील विचारों की शविति को समझ सकते की हमारी असमयता। 

श्रेष्ठतम परिस्थितियों में भी एशिया और अफ्रीका में हमारा काम आसान 
'नहीं होता। अनेक राष्ट्र, जिनके साथ हमें काम करना चाहिए, अभी 
हाल में ही स्वतंत्र हुए है और योरोपीय उपनिवेशवाद के लम्बे अनुभवों ने 
उन्हे सशयालु और प्राय क्षुव्व-सा बना दिया है। 

इसके अतिरिक्त जब से स्तालिन ने १९३९ में हिटलर के साथ सचि-पत्र 
'पर हस्ताक्षर किये, तव से चछे आने वाले जिस योरोपीय सकट में अटलाटिक 
देश रहते आये है, उससे एशियावासी वौद्धिक तया भावात्मक दृष्टि से 
पृथक रहते आये है। योरोप मे एक लम्बे असे से साम्यवादी आक्रमण के भय 
तथा धमकी ने मास्को के प्रति अमरीकी दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से 
प्रभावित किया है । फिर भी एशिया मे, इतिहास के इस भयानक प्रकरण का 
अध्ययन नहीं के वरावर हुआ। इन वर्षों में अधिकाश एशियावासी अपनी 
स्वतत्रता और जीवतमरण के सग्राम में फेसे रहे। 

पश्चिमी योरोप की रिक्‍्तता को भरने के लिए जब हमने अपनी सैनिक तथा 
आशिक शक्ति का प्रयोग किया, तो हम मुख्यत उत्त लोगों के बीच कार्य कर 
रहे थे, जिन्होंने हमारी ही तरह आक्रमण की शका को देखा और उसका उत्तर 
दिया; परन्तु जब हमने मध्यपूर्व में सोवियत हस्तक्षेप और कोरिया में चीन 
के आक्रमण रोकने की कोशिश की तो हम पर अविश्वास किया गया । इन 
दक्षिणी एशिया के देशों की भावुक सरकारों ने अपने उपनिवेशकालीन कटु 
अनुभवों की स्पष्टता के कारण अपने प्रायद्वीपो और द्वीपो तया ऊँची पर्वत 
श्रेणियों के पीछे विश्व-साम्यवाद के खतरे को वहुत दूर समझा और उनके 
-औपनिवेशिक सस्म्रण स्पष्ट रूप से बने रहे। 

आज एशिया में योरोप की भौति हमे एक ऐसे साम्यवादी सिद्धान्त का 
सामना करना है जिसमे तया छूचीलापन आगया है और रूसी तथा चीनी 
कूटनीति अधिकाधिक चतुर होती जा रही है। मास्कों और पेकिंग ने हमारी 
जनतत्रात्मक शब्दावली का प्रयोग करने मे कभी हिंचक नही दिखायी । अब वे 
हमारे छात्र तथा सास्क्ृतिक आदान-प्रदान की पद्धतियों को और चतुर्थ सूत्र” 
को भी ग्रहण कर रहे है । 

लेनिन ने एक वार कहा था कि पेरिस के लिए विद्वव्यापी सम्यवाद का सार्ग 
येकिग और कलकता होकर जाता है । भविष्य मे उस मार्ग के खोलने का प्रयत्न 
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बहुत सभव है विकट हो। 

स्तालिन की मृत्यु के उपरान्त क्रेमलिन गान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिन- 
रात बात कर रहा है। १९५५ में उसने कार्य भी शुरू कर दिया। उसने आस्ट्रिया से 
दान्ति-सन्बि की, किसी समय घुणास्पद पब्चिमी जर्मन-सरकार से समझौता 
किया, अपने चोटी के तेताओं को टिठो के यूयोस्लेविया के साथ सबि करने के 
लिए बडे विनम्र भाव से भेजा; असाम्यवादी और साम्यवाद--विरोधी व्यक्तियों 
को रूस में प्रवेश करने और घूमने की अनुमति देने रूगा और जिनेवा में अपनी 
सदभावता दिखाकर अपनी नयी कूटनीति को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। 

विद्व-राजनीति में क्रेमलिन के रुख में परिवर्तन के अनेक कारण दिये जाते 
हैं। उतमे से कुछ की इसी पुस्तक में आगे चर्चा की गयी है, परन्तु कुछ भी 
कारण क्यो न हो, भविष्य में इनकी जटिलताएँ और भी बढ जायेगी। 

जर्मनी और जापान जैसे देश अधिक तेजी के साथ स्वतत्र-णक्तियों के रूप 
में उठेगे, भारत का प्रभाव निश्चित रूप से विस्तृत होता जायेगा, दक्षिणी 
एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका का महत्व बढ जायेगा और गीत युद्ध 
का विलकुल आसान हिसाव- “या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे विरुद्ध / 
और भी अधिक निरण्क हो जायेगा। 

दुनिया, जिसका क्रमिक विकास हो रहा है, क्रेमलिन के विग्ब-साम्यवाद 
और वाशिंगटन के पण्चिमी गुट के मध्य, स्पष्ट सघर्प के चित्र से कही अधिक 
जटिल जान पडेगी। सभव है, हम और रूस, दोनो परिस्थितियों अंयवा घटनाओं 
को उतना प्रभावित न' कर सके, जितना पहले से करते आये हे। 

यदि नये रूसी नेता सह अस्तित्व की अवधि को केवल एक अल्पकालीन 
विश्वान्ति की चाल भी मान ले, जिसके वाद रूसीनीति सशस्त्र विस्तार मे परिणत' 
हो जायगी, तो भी उन्हें पता चलेगा कि कुछ ऐसी गक्तियाो कार्य कर रही है, 
जिनको रोक रखना कठिन होगा। जैफरसन ने एक बार कहा था- स्वततरता 
की वीमारी काफी आकर्षक हूँ ।/इस युद्धाक्रान्त ससार में अगर क्रेमलिन फिर 
सख्ती का रुख धारण करता है तो शायद उसको पता चढ़ेगा कि शान्ति 
भी संक्रामक सिद्ध हो चुकी है। 

अमरीकी जनता तथा उसके नीति-विवायकों के सम्मुख भी यह एक नयी 
चुनौती है । हम खुले आक्रमण और आक्रमण की वमकियो के युग से स्पष्ट रूप 
से निकलकर आतक की विपम जान्ति की स्थिति मे पहुँच गये है। वडे तनाव 
के ढीले होने पर छोटे तनाव बढ सकते है। जो कठिनाइयों, जटिलताएँ और 
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संघर्ष अभी तक जशीतयुद्ध की राजनीति में दबे हुए थे, वे अब पूर्ण रूप से 
हमारे बीच तथा हमारे मित्रो मे उमड़ सकते हे। बिल्कुल नयी समस्‍्याएँ 
खडी हो सकती हे, जिनका सामना करने के लिए अभी हम तैयार नही हें। 

इस नये युग में हम स्थिर केन्द्र मे खडे नही रह सकते | यह एक कल्पनाशील 
कार्य का समय होगा, आलस्य का नही, जैसा कि १२ वे पोप ने अपने १९५४ के 
क्रिसमस के खुले सन्देश में कहा था, पारस्परिक भय और कटु जानकारी पर 
आधारित सह-अस्तित्व को शान्ति की सज्ञा नही दी जा सकती । उन्होंने कहा- 
“सचमुच शान्ति से एक साथ रहते हुए, नैतिकता से सुरक्षित और प्रेरित इसका 
परिवतेन होता चाहिए अन्यथा यह असाध्य छूकवे की स्थिति में सिकुड जायेगी 
और अततोगत्वा युद्ध में परिणत हो जायेगी जिससे छोग भयभीत हे ।” 

पोष ने जिस शान्तिपुर्ण सहअस्तित्व के लिए सिफारिश की है, उसके लिए 
विचारों में चतुदिक पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता होगी। ज्यों ही नयी विश्व- 
परिस्थिति उन्नति और अवनति के चक्र को प्रकट करती है, उदाहरण के 
लिए नि शस्त्रीकरण का प्रदइन, जो आशा और संकोच के साथ संलूण्न है, 
अतिद्वद्दी ध्वनियों का शोर प्रारम्भ हो जायेगा। कुछ तो इस वात पर जोर 
देंगे कि हम शीघ्र ही अपनी नेकनीयती का सवूत देने के लिए अपनी' सैन्य- 
शक्ति की वर्तमान स्थिति को समझौते की बातो के लिए त्याग दे और 
दूसरे इस वात पर जोर देते रहेगे कि शान्ति मनुष्य के लिए दुर्लभ ही रहेगी। 
इसलिए रूस और अमरीका दोनो को अणु-प्रतिद्दद्दी के रूप में बना ही रहना 
चाहिए और इस प्रकार वे दोनो इस प्रकम्पित विश्व में एक दूसरे 
को अनिश्चित काल तक बुरी निगाह से देखते रहेगे। 

नयी स्थिति में नये तर्को के बीच मे जिम्मेदारी के साथ नीति-निर्माण के 
लिए निश्चित रूप से साहस, धैर्य और उच्च कोटि की कल्पना की आवश्यकता 
होगी। सबसे अधिक, अम रीकावासी तथा उनके नेता इस नथी स्थिति के सम्बन्ध 
में एक चेतना पैदा करे कि हमारे समाज के जीवित रहने की सामर्थ्य 
साम्यवाद की सीमाओ के बाहर रहनेवाली दो तिहाई मानवता के साथ 
हमारे सम्बन्ध पर निर्भर है । जो अमरीकी नीति क्रेमलिन की प्रतिक्रिया 
स्वरूप स्थिर होगी, वह अपने पक्ष को ही पराजित करने बाली होगी। 

इसी प्रकार नीति के सैन्य-पक्ष पर केन्रीयकरण, जों १९४४-५५ के दशक 
भें अपर्याप्त सिद्ध हो चुका है, आने वाले १९५५-६५ के दशक के परिवर्तन- 
काल में सर्वनाशी सिद्ध हो सकता हे। वे छोग किस प्रकार सोचते हे और 


रैरे शांति के नूतन क्षितिज 


अनुभव करते है, उनकी इच्छाएं क्या हे, उनकी श्काएँ क्या हे और विचारों 
की कौन सी शक्ति और रूप उन्हे प्रभावित करते हे, इन बातो को समझ 
सकने की हमारी साम्थ्यं पर मध्यवर्ती दुनिया से हमारे सम्बन्ध अधिक 
निर्भर करेगे, न कि हमारे अणु-अस्त्रो के भडार पर। 

उन शक्तियों को, जो आज पूर्व स्थिति को पलट रही है, समझने के 
लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बीसवी सदी की तीन क्रान्तियों से, जिन्होंने 
दो पीढियो में यूरेशिया की धरती के लोगों को बदल दिया है और 
आशा, भय, स्पर्धा और उत्तेजना की लहरो को दूसरे महाद्वीपो तक भेजा है, 
मौलिक परिचय' प्राप्त किया जाय। इनमे से दो क्रान्तियों साम्यवादियों द्वारा 
ही की गयी और तीसरी को वे चतुरता से अपने-पक्ष में करने में तल्लीन हूँ। 
नयी और कल्पनाशील पद्धतियों के आधार पर मास्को और पेकिंग अपने- 
अपने ढंग से एशिया और अफ्रीका के मध्यवर्ती ससार तक अपने प्रभाव को 
फैलाने का प्रयत्न कर रहे हे, जहा पर अमरीकी नीति कम से कम प्रभावशाली 
रही हैं। इस स्थिति में यह मान छेना मूर्खता होगी कि उनके इस अतिम 
उद्देश्य कि, सयुकत राज्य अमरीका को उसके मित्रो से धीरे-बीरे अकृग कर 
दिया जाय और विश्व साम्यवाद की अन्तिम विजय हो, में परिवर्तत आा 
गया है। 

बीसवी शताब्दी की इन क्रान्तियों के उद्गमो, शक्तियो, दुर्वे्ताजी तथा 
जटिलताओ के तुलनात्मक अध्ययन और उनके सदर्भ में हमें अपनी सक्षिप्त 
समीक्षा की ओर अब मुडना है। 


दूसरा भागे 


मास्को में मार्स का आगमन 

रूस, तू किधर जा रहा है ? जवाव दे। कोई उत्तर नहीं 
मिलता | घटियो की आवाज सगीत मे विछीन हो जाती हैं, 
हवा विखर कर ववण्डर की भाति दौडती है, घरती पर जो 
कुछ है, वह सव उडा जा रहा है और दूसरे राज्य तथा राष्ट्र 
चकित हो निहार रहे हे। 


निकोलाई गोगोल, १८०९-५२ 
रूसी लोगो का अतीत अन्यकारमय [है। इतका वर्तमान 
भयानक है, परन्तु भविष्य पर इनका दावा है। यें अपनी 


वर्तमान स्थिति में विश्वास नहीं करते । ये... समय से 
अधिक अपेक्षा करते है। 


अलेक्जेण्डर हर्जेन १८१२-१८७०. 


ला 


तीसरा प्रकरण 


रूसी प्रस्तावना 


बीसवी शताब्दी की क्रान्ति का प्रथम विस्फोट रूसी लोगों में ही हुआ और 
मास्को आज भी इसका विश्वजनीन प्रधान स्थल हूँ। यदि हमे इस क्रान्ति 
और उसके अभिप्रायो को समझना है तो हमे उस देश के बारे में भी जानना 
चाहिए जिसने इसे जन्म दिया। 

रूस शब्द मात्र अमरीकियों तथा पद्चिमी योरोपियनो के मस्तिष्क में 
एक ठण्डे, सख्त और निस्सीम देश, एक पूरे महाद्वीप का चित्र उपस्थित करता 
है, जिसका पर्िचिमी योरोप एक प्रायद्वीप मात्र हे । इसके प्रवल, प्रतिभाशाली 
तथा प्राय महान व्यक्तियों ने बेहद तकलछीफे उठायी है। जैसा कि इतिहास 
से प्रकट है, रूसी-स।हित्य भी एक हजार वर्ष की खून-खराबी, युद्ध, अत्याचार 
और कूरता को ध्वनित करता है। १९१७के अतिम दिनो में जब कि साम्राज्य- 
वादी सिंहासन लडखडा रहा था, जरीना ने अपने पति निकोलस से सुदृढ़ 
रहने के लिए इस बात की याद दिलाते हुए कहा था कि, रूसियो को कोडो 
की मार प्यारी है । कोडो की मार प्यारी रही हो अथवा नही, परन्तु शताब्दियो 
तक वे कोडो की मार सहते रहे। 

फिर भी वही लोग अपने स्वदेश की रक्षा में प्रथम १८१२ में और फिर 
१९४३ में आधुनिक योरोप के महानतम युद्ध-यत्रो का सामना करनेके लिए 
तैयार हो गये। 

पिछली शताब्दी के अत तक अधिकाश रूसी किसान थे, जो उदरपृर्ति 
के लिए मध्ययुगीन पश्चिमी योरोप तथा आज के एशिया के कुछ भागो, 
अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका की भौति प्राचीन तथा भोडे साधनों से 
धरती से अन्न खुरचते थे। १८६१ तक अधिकाश रूसी छोग गुलाम थे, जो 
दासो की भौति सरलतापुर्वेक बेचे जा सकते थे, अन्यथा अपने सामन्‍्ती स्वामी 
से तथा जिस धरती को वे जोतते थे, उसके साथ जस्म से मृत्यु पर्यन्त बँधे 
रहते थे। उस वर्ष के बाद, वे कानूनी तौर पर आजाद थे, परन्तु अन्य 
परम्पराओ में जकडे तथा पिछडे हुए समाजों की भौति अज्ञान और प्राचीत 
रिवाजो के नाम पर दास रूप में ही रखकर उनका शोषण होता रहा । 


रूसी प्रस्तावना रे५ 


जारशाही के अतिम वर्षों मे यद्यपि किसानो को जमीन काफी वेची जाने. 
लगी' थी, तथापि किसानो का जीवन' वहुत कठोर था। जहाँ शिक्षा तथा 
स्वास्थ्य-सुविध्यएँ जैसी बाते धीरे-धीरे विकसित हुईं, वहाँ दूसरी ओर निदंन्द्र 
क्र्रता के द्वारा निरकुश शासन को प्राय प्रोत्साहन मिला । दरिद्रता और 
पतृकवाद का सम्मिलन हो गया। वहाँ पर वेकारी और काहिली थी तथा 
कभी-कभी दुर्भिक्ष भी । 

महान पीटर और कैथरीन के इस देश के पद्चिमीकरण करने के १८ वी 
जताव्दी के प्रयत्नो तक, आधुनिक युग के योरोप के साथ निकट 
सम्पकक प्रारम्भ नही हुआ था। १६९७ में जार पीटर ने छद्मवेश मे योरोप 
की यात्रा की। उन्होंने कारखानो का निरीक्षण किया, हालैण्ड मे साधारण 
जहाज बनाने वाले का काम किया और ब्रिटेन को समुद्ध तया' शक्तिशाली 
बनाने वाली विधियों का पता लगाने के छिए लत्दन की यात्रा की । रूस में 
विद्रोह दबाने के लिए उन्हे वापस वुला लिया गया। उन्होने अपने हाथो से 
विद्रोहियों को सजाएँ दी और तुरन्त ही पद्चिमी पद्धतियों का, जिनका अध्ययन 
उन्होने किया था, प्रयोग प्रारम्भ कर दिया । आज के पिछड़े हुए देशों के अनेक 
नेताओं के पैगम्बरी व्यवहार की भोति उन्होंने लगभग एक हजार ब्रिटिश, 
फ्रासीसी, जर्मन निष्णातों को अपनी पिछडी हुई प्रजा को योरोप की समसा- 
मयिक कला तथा उद्योगो को सिखाने के लिए नियुक्त किया। 

फिर भी वर्षो तक इस प्रकार प्रचारित नयी शक्तियां तया विचार आवादी 
की अपेक्षाकृत छोटे समुदाय तक ही सीमित रहे। सेना के अफसर, सामन्त-- 
पुत्र, सरकारी-पदाधिकारी और युवक विद्यार्थी योरोप की यात्रा से नये राज- 
नीतिक तथा सामाजिक विचार लेकर वापस लौटे और साथ-ही-साथ अपने 
दरिद्र देशवासियों से पृथक्‌ करने वाली दूरी के प्रति, जो न केवल बिक्षा के 
क्षेत्र में थी, वल्कि जीवन की स्थितियों मे भी थी, गभीर जागरूकता भी 
लेकर लौटे | 

धीरे-धीरे ज्योही वर्तमान शतक्तैन्दी प्रारम्भ हुई, रूस ने औद्योगिक क्षेत्र 
में बडे लम्बे-लम्वे डग भरना शुरू किया। मास्को, सेट पीटर्सवर्ग तथा डानेस 
के तटीय-स्थलू अपनी प्रारम्भिक देहाती स्थिति से उठकर आधुनिक औद्योगिक 
केन्द्र बन गये, जिस प्रकार आज उत्तरी भारत मे दामोदर घाटी के औद्योगिक 
क्षेत्रों केयावों मे हुआ है। 

इस औद्योगिक विकास ने कारखानो मे काम करने वाले नगरवासी मंज- 


रद शांति के नूतन क्षितिज 


दूरों के एक नये वर्ग को जन्म दिया। उनमे से अधिकादा कार्यकुशल नहीं 
थे। कुछ ही वर्ष पूर्व वे गौवों से छाये गये थे और प्राय अपने ग्रामीण जीवन 
से सम्बन्ध-विच्छेद' पर घवडा उठते थे। उनके मालिक उनसे निर्देयतापूर्वक 
काम लेते थे और उनकी हालत जर्मनी, फ्रान्स तथा इंग्लैंड के प्रारम्भिक 
विद्रोह काल के मजदूरों से मिलती-जुलती थी। 

अभी हाल के वर्षो में इस सयोग की राजनीतिक विस्फोटात्मकता अन्य 
स्थानों में भी परिलक्षित है, कभी-कभी इसके परिणाम दुखपूर्ण होते हे। 
दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका और रूस तया चीन में भी, दलित 
तथा भूमिरहित किसान वर्ग, गदे बाडो मे रहने वाले, कम वेतन पाने वाले 
कारखानों के मजदूर और पश्चिमी शिक्षा प्राप्त हताश वुद्धिजीवी वर्ग, 
यह ऐसी सामग्री है, जिससे बीसवी द्ताव्दी की ऋान्तियों का उद्भव 
होता हैं। 

रूस में ऋन्‍न्तिकारी गतिविधि २० दिसम्बर, १८२५ से ही प्रारम्भ 
हो गयी थी, जब कि सैनिक-अफसरो के गुट ने, जिसने नेपोलियन के साय युद्ध 
के समय की बढती उदारता का उपयोग किया था, जार निकोलस प्रयम 
के सत्तारूढ होने के दिन ही विद्रोह कर दिया। जब उनकी योजनाएँ लूगभग 
असफल हो गयी तब ये तयाकथित दिसम्वरिस्ट्स' बुरी तरहसे दवा दिये गये। 

परन्तु विद्रोह की आग सुरूगती गयी। प्रत्येक युद्ध के वाद, जिसमे रूस 
उलझा हुआ था, जार की सरकार की ओर से हर वार रियायतो की घोषणा 
होती रही- १८५६ का क्रीमियन युद्ध, १८७८ का रूस और तुर्की का युद्ध, 
१९०५ का रूस और जापान का युद्ध-हर वार ये रियायते, वापस ले लेने की 
शर्तों के साथ, वेमन से दी गयी थी। १९१४ के पूर्व शान्ति के अन्तिम वर्ष 
में, कुछ उदार योजनाएं, जैसे--भूमि-सुधा र, जूरी द्वारा न्याय, इत्यादि अन्ततोगत्वा 
प्रारम्भ की गयी थी, परन्तु सचमुच वहुत विलम्व के साथ। जब रूसी कान्ति 
हुई तो उसने उस अनिदचयात्मक सरकार को उखाइ फेका, जिसमे शासन- 
सचालन का ज्ञान नही था। हु 

जार की कमजोरी और असमर्थता का, सचमुच, मतरूव यह था कि जार 
का आतक उनके उत्तराधिकारी साम्यवादियों के आतक के मुकाबले का नही 
था। ससदीय' सदस्यों ने विशेष रूप से राजतत्र के पिछले दस वर्षों मे सीमित 
आवार पर स्वतत्र राजनीतिक कार्य किये। प्रेस पर यद्यपि पूर्ण सरकारी नियत्रण 
नही था, तथापि उसकी बहुत घ्यानपूर्वक काट-छाट होती थी। वाम-पक्षी पत्र 


न 
पठ 


रूसी ग्रस्तावना 


भी थे--१९०५ तक छिपे रूप में और उसके वाद अविक छूले रूप में 

असत्तुष्ट रूसियों का रूस के वाहर और भीतर निरन्तर बान्दोलन चल रहा 
था और देथ में रहने वाले स्तालिन जैसे ऋान्तिकारियों तया जत्यायी हूपसे 
निर्वासित लेनिन जैसे व्यक्तियों के वीच आादेगों और पृचन सूचनाओं का आदान- 
प्रदान चलता रहता था। जव जार ने स्तालिन को पकड़ा भी तो उसे साइवे- 
रिया भेजकर संतोष कर लिया। स्तालिन के कितने विरोवी उसका दुवारा 
विरोध करने के लिए वच रहे ? 

फिर भी जार के अन्तर्गत साम्राज्य-गक्ति का जावार अल्षुग्ण रहा-सेवा, 
राजतंत्र तया जार का बपने किसानों के साथ “ माईवार्प वाला रूपए सभी कुछ 
कायम था। परिणामस्वरूप सरकार का मौलिक विरोव छिप कर किया बग | 


था 








जार े बट कक” “रन स+ यों पलक रमन आकर 22 फॉोती हज सजाएं च् 

ज़ार की गुप्त पुलिस ने जिस हद तक करता की ठय्ग फौसी की सजा 
विरोधी सससय 7 स्वभावत: आज अमयन कक, प्रतिकार क्ल्क किया  “»- चारों | 

दीं, व दल न घ्वभावद' बम से उसका प्रातआर किया। जदान्तन चारा 





| 
दो का भयानक अंत 


ज़ारों पर हत्या के छिट-पुट प्रयल किये गये, जिनमें से दो का भवानक अंत 
हुआ। रुस में, दुनिया के दुर्भाग्य से, छोगों ने हिंसा की बादतें खूब बच्छी 


तरह सीख हीं। 

१९१७ में जार निकोलस हिंतीय को उलट देने के वाद वोलनेविकों ने 
निर्देश दिया कि उसके घृणित पिता अलेक्जेण्डर की मूर्ति को. जो स्वाभाविज 
मृत्यु पाने वाले अन्तिम दो रोमनोव बासक थे, लेनिनग्रेड के रेलवे स्टेबन 
के सामने पार्क मे खडा रहने दिया जाय, परन्तु उस पर के आलेख को इस 
प्रकार बदल दिया जाब- 








कु ७० "४ 


निरक॒जता क्लेजा उतार | एक पीतल के हैँ 
कुजता के जुए को उतार फेंका है, एक पीतल के होवे 
परराष्ट के में में ढस का विस्तार और उसकी सैनिक उन्‍्नीसवीं 
रराष्ट्र के मामलों में रूस का विस्तार और उसकी सैनिक गविति उन्नीसर्व 
शताब्दी में योरोपीय प्रीय ज्क्ति 7 संतलन न - अंग 
शताब्दा म यारापीय शाकत के सतुरूचन म महत्वपूर्ण अंग द 
। नेपोलियन पल पथ हद यड्में पं विजयी का गद का प्रभनख ठा+ जा > बतुचद्िः 
थी। नेपोलियन के विरुद्ध वुद्धम दजवा गुट का रूप शअनुत् सदत्य थ जार जरू- 














वजेण्डर प्रयम उन तीन राजाओ में था, जिन्होंने ने इस यवित्र गठवन्चन की स्वापना 

८ दि जिन्होंने योरोप लोकप्रिय न बौर राजनीतिक च्वावी- 

की थी और जनहाव यारा को छोकप्रिव झासन और राजनीतिक स्वावी- 
9. 


नताओं की तचंक्रामक नयी घारणाओं से म॒क््त रखने का संकल्प कर लिया था। 


ड़ 














रे८ शाति के नृतन क्षितिज 


१९ वी शताब्दी मे रूस में विस्तार की ध्वनियों और भी अधिक सक्रामक 
रूप में जारी रही। रूसी साम्राज्य की तीन पवित्र राजवानियाों “मास्को, 
सेट पीटर्सवर्ग तथा कुस्तुनतुनिया है,” ऐसा पान-स्लेविस्ट त्यचेव 
(९-88एं४ 77ए०ा९ए) ने लिखा था। उसने कहा, उत्तर, पूर्व, 
परिचिम और दक्षिण मे इसकी सीमाएं कहा है? भाग्य यह दिखायेगा 
कि भावी भार्ग हमे सात आन्तरिक समुद्रो तथा सात महा नदियों की ओर 
ले जायेगा। मील से नेवा तक, एल्व से यागटिसी तक, वोल्गा से दजला 
फरात तक, गगा से डैन्यूब तक, यही रूसी साम्राज्य है और वह युगो तक 
कायम रहेगा।” 

गत शताब्दी के उत्तराद्ध मे, इस विस्तारवान' साम्राज्य का दवाव एक 
ओर तुर्की, बालठकन और मध्यपूर्व को ओर वढता गया और दूसरी ओर चीन 
तंथा सुदृर पूर्व की ओर। पूर्वी भूमध्यसागर मे उसके प्रवेश को जब योरोपीय' 
शवितयों ने क्रिमिया अथवा सान' स्टेफनों में रोक दिया, तो रूसी साइवेरिया 
में उपनिवेश-विस्तार के अथवा विघटनशील मचू राज्य से अधिक रियायते 
ऐठ लेने के चक्कर मे पड गये । इसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि जापान 
की बढती हुई शक्ति से जार की मुठभेड हो गयी और १९०४ में उससे 
पराजित होना पडा। 

फिर इस विचित्र अनिवार्यता के साथ रूसी कूटनीतिक प्रयास दक्षिण- 
पदिचिम की ओर हुआ। इसके हथियारों में केवछ जार की सैनिक धमकी 
नही थी, बल्कि यूनानी, लेबनानी और काप्टिक कट्टर चर्चो के चचेरे भाई 
रूसी कट्टर चर्च पर आधारित सैद्धान्तिक अपील तथा सस्‍्लाव लोगो के सयुकत 
राष्ट्र का सपना भी था। हमारी शताब्दी के प्रथम वर्षों मे आस्ट्रिया, हगरी 
तथा तुर्की के बालकन साम्राज्य के अवशेपो के विरुद्ध जार सरकार के स्लाविक 
पक्षीय षड्यत्रो ने प्रथम विश्व-युद्ध के आगमन में योग दिया। 

इसी बीच रूस का सैद्धान्तिक अभियान, अफ्रीका मे भी इधिओपिया 
की काप्टिक क्रिश्चियन चर्च के साथ भाईचारे का रिश्ता जमाने के लिए 
पहुँच गया था। १९१० भें जार निकोलस ने एडिस अबावा में प्रथम आधुनिक 
अस्पताल बनवाया और एक विश्ञाल कूटनीतिक मिशन स्थापित किया। 
उसने आशा की थी कि इसको आधार बनाकर अफ्रीका मे ब्रिटेन फ्रास, 
बेल्जियम, स्पेन, पुतेगाल के अफ्रीकी साम्राज्यों के विरुद्ध प्रतिद्द्वी प्रभाव- 
क्षेत्र का निर्माण किया जा सकेगा। १९५५ मे, जब में इथिओपिया गया, तब 


रूसी प्रस्तावेनां रै९ 


मिशन कौ ये चौकियां क्रेमलिन के मार्गदर्शन में अब भी समृद्ध हो रही थी, 
यद्यपि उनकी चाल घीमी प्रतीत होती थी । 

इस प्रकार साम्यवादी होने के बहुत पहले रूस ने मिशव की एक रहस्यात्मक 
भावना विकसित कर छी थी। दोस्तोवस्की के कथनानुसार करोडो छोगो को 
यह विश्वास था कि रूस और उसके पवित्र कट्टरपंथी चर्च ईसा मसीह के 
रूप को सुन्दर और शुद्ध ढग से सुरक्षित रख रहे हे और जब समय आयेगा 
तब वे इसको विश्व के लडखडाते धर्मों को दिखायेगे। रूस में नया 
“सितारा” निकलेगा। १९ वी शताब्दी के अनेक रूसी लेखको ने अपने देश की 
तुलना एक अज्ञात लक्ष्य की ओर जाने वाले और तेज घोडो द्वारा खीचे जाने 
वाले रथ से की थी जिसको मार्ग देते के छिए सम्मान के साथ संसार के सभी 
राष्ट्र अगल-बगल खडे थे। 

परन्तु दोस्तोवस्की ने रूस के विश्व-मेशन के आशावादी दृष्टिकोण को 
अस्वीकार करते हुए लिखा था कि रूस आगे बढने की दौड मे वेतहाश कदा- 
चित्‌ विध्वस की ओर दौइता चला जा रहा है, क्योंकि अतीत में छोगो ने 
विनम्नता और आग्रह के साथ इस बेपनाह मार्ग से विचलित होने के लिए 
कहा था। १८४९ में उस महान उपन्यासकार को १८४८ की घटनाओों 
तथा योरोपीय विचारो से प्रेरित क्रान्तिकारी पड़यत्रों मे भाग लेने के अपराध 
में साइबेरिया भेज दिया गया। साइवेरिया की बजर धरतो की वेदना में 
उसकी राजनीतिक एवं भौतिक समाधान की सारी आशाएँ जाती रही। 

इसी प्रकार के देश-निकालो से दूसरे छोग अपनी नयी क्रान्तिकारी आशाओं 
के साथ वापस आये और दोस्तोवस्की ने जो यह आशका की थी कि जार- 
शाही का तख्ता उलट जायगा, उसकी पूर्ति हुई। ज्ञार का स्थान एक कम्यूनिस्ट 
डिक्टेटर ने लिया, किन्तु इसके लिए अन्य धारणाएँ, विचार और व्यक्ति 
कारण बने थे। 


चौथा प्रकरण 
माक्से के सिद्धान्त 


वह निष्चय ही क्रान्तियो का एक अत्यन्त अद्भुत जनक था; अपने देश 
जमनती से निष्कासित, दाढी वढाये हुए, लदन की गन्दी वस्तियों में रहने 
वाला वह रूखा व्यक्ति ब्रिटेन के उदार पत्रों मे परराष्ट्र-नीति पर आलोचनाएँ 
लिख-लिख कर किसी तरह अपना जीवन-निर्वाह कर रहा था। वह 
प्रतिदिन सुनसान ब्रिटिश म्यूजियम से जाता, पुस्तको और पत्रिकाओं के 
अध्ययन में लूग जाता तया अपने क्रान्तिकारी सिद्धान्तों की विशाल और 
विस्तृत रूपरेखा तैयार करने में वडे परिश्रम से जुट. जाता था। 

कार्ल मार्डस केवल इसीलिए क्रान्तिकारी नहीं था कि उसने हिंसात्मक 
क्रान्ति के उपदेश दिये और लोगो का सगठन किया और न इसलिए कि उसके 
नाम पर क्रान्तियों हुईं, वल्कि इसलिए कि उसकी रचनाओ ने भविप्य के सभी 
राजनीतिक तथा आथिक विधारधाराओ को बहुत प्रभावित किया है। 

आजकल आधंवें से अधिक ससार में शिक्षितों ने न्‍्यूनाधिक रूप में उसके 
विचारोी को स्वीकार किया है। यदि हम उतर मोलिक तत्वों को हृदयगम 
करना चाहते हे जो वर्तमान इतिहास का निर्माण कर रहे हे, तो इस अनोखे 
व्यक्ति तथा उसके विचारों की कम से कम प्रारम्भिक जानकारी अवश्य 
होनी चाहिए। ;॒ 

मार्क्स की विचारधारा शक्तिशाली थी, व्योकि वह उसके आसपास के 
जीवन के सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित थी। वह जीवन सीमित था, क्योकि 
उसने केवल उन्ही तथ्यो को देखा जो समय, स्थान तथा उसकी रुचि के अनुकूल 
थे। ये तथ्य॑ औद्योगिक क्रान्ति के भयानक युग मे जीवन की दर्दनाक वास्त- 
विकत।एँ थी | उसने छूदन की गदी वस्तियों में रहनेवाले अपने उन पडोसियों 
को देखा जो कम से कम साधनों पर जीवन निर्वाह करते थे, तग कोठरियो 
में घुटते रहते और काम करते-करते थक कर चूर हो जाते थे। उसने वाध्य 
गति से फैछते हुए अर्थतत्र के घातक प्रभाव को भी देखा। उसने इसके 
शिकार उन व्यक्तियों के आतक और आधारहीनता को भी देखा, जो अपने 
कारखानो के मालिको और शासन के नियत्रको की शवित के सम्मुख व्यक्ति 
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के रूप में बिल्कुल असहाय थे। 

आधी शताब्दी के उपरान्त बिलकुल वेसी ही परिस्थितिया रूस में भी 
दिखायी देने लगी। वस्तुत. न्यूनाधिक मात्रा में अधिकाश देशो में भी वैसी ही 
परिस्थितियों देखी जा सकती थी, जो कृषि से यत्र पर आधारित अर्थतत्र के 
कठित संक्रान्ति-काल से गुजर रही थी । इन मानवीय कठिनाइयो की सहानु- 
भूति तथा चतुराई के साथ व्याख्या करते हुए और उनसे निस्तार पाने के 
लिए युवित प्रस्तुत करने का दावा करते हुए, माक्स ने अपनी अपील का एक 
टिकाऊ आधार प्रदान किया। 

भार्सवाद विकासशील कारखाना-पद्धति के कदु अन्यायों के विरुद्ध एक 
जोरदार आवाज से कुछ अधिक तो है ही, परन्तु समाजवादी समाधान 
की अपील से भी अधिक है । राबर्ट ओवेन तया अनेक अग्रेजी और फ्रासीसी 
विचारको ने इन दोनो बातो की ओर सकेत किये थे । मार्व्स ने इन कारखानों 
के मालिकों और शक्तिशाली लोगो के अधिकारो मे भाग लेनेवाली बातो को 
काल्पनिक माना । माक्स ने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे आत्मत्यागी हो सकते 
हे, परन्तु पुरा वर्ग कभी नहीं हो सकता। 

उसके स्थान पर, जिस प्रकार डारविन ने जीवन मे विकासवादी प्रक्रिया 
को कार्य करते देखा, मार्क्स ने भी आथिक इतिहास में उसी प्रकार के तत्वों 
को काये करते हुए देखा। इसके कारण उसे विश्वास था कि व्यापक सीमाओं 
के अन्तर्गत घटनाओ की सभावना पर भविष्यवाणी की जा सकती है। 

जर्मन दाशनिक हीगेल के सिद्धान्त मार्क्स को बहुत सार्थक प्रतीत हुए। 
हीगेल का मत था कि इतिहास में प्रत्येक महान विचार, जिसे वह वाद 
(7फ्रा८्छ5) कहता था, अपना प्रतिवाद! (#णशर्वक्र०्घ5) साथ लाता 
है । जब ये दोनो विचार प्रभुत्व के लिए सघर्प करते है, तव एक समम्वयवाद 
( 597ध्छ5$ ) विकसित होता है, जिसमें दोनो के सच्चे तत्व होते 
है। यह समनन्‍्वयवद बाद में नया वाद बन जाता है और इसी प्रक्रिया 
की पुनरावृत्ति होती रहती है, जिसमे प्रत्येक के परिणामस्वरूप प्राप्त समत्य- 
वाद' अपने पहले वाले से अधिक शुद्ध और सम्पूर्ण होता जाता है। यही वह 
प्रक्रिया है, जिसे हीगेल ने दंद्वात्मक कहा था। 

बांद में माक्स ने यह दावा किया था कि उसने हीगेल को “सिर के 
बलू खडा कर दिया है।” ऐतिहासिक विकास के नियत्र॒क तत्व के रूप में 
विचारों के सघर्ष के स्थान पर मास ने इस तत्व को समाज की अस्थिर आर्थिक 
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शक्तियों में पाया। प्रत्येक प्रकार का आर्थिक सगठन केवल एक वर्ग को सत्ता 
प्रदान करता है, जिसके सदस्य उस विशिष्ट पद्धति के अन्तर्गत उत्पादन के 
साधनो के स्वामी होते हे । 

मास ने कहा था कि अपनी आधिक शक्ति के कारण यह वर्ग समाज की 
राजनीतिक बागडोर भी अपने हाथ मे रखता है। चाहे कितने ही जनतत्रात्मक 
नियत्रण क्यो न रखे जाये, शासक वर्ग इस राजनीतिक सत्ता का अनिवार्य 
रूप से अपने प्रभुत्व को बढाने में ही प्रयोग करता है। किसी समाज की कला, 
सस्क्ृति और रहन-सहन मुख्य रूप से शासक वर्ग की रुचि तथा आवश्यकताओं 
को प्रतिबिम्बित करती है, जो उन आथिक प्रयत्नों से सचालित होते है 
जिनके आधार पर वे सत्ताधीश बने थे । 

फिर भी इस प्रकार की प्रत्येक आथिक-पद्धति मे माक्स के अनुसार, आन्तरिक 
विरोध' तो रहते ही हे। जैसे-जैसे उत्पादन के साधन बदलते हे, वेसे ही वैसे 
प्राविधिक सुधारो से एक नवीन आ्िक वर्ग का विकास होता है। ज्यो ज्यो 
यह उदीयमान शासक-वर्ग सख्या और शक्ति में वढता जाता है, त्यो-त्यो वह 
तये यात्रिक सुधारों के छाम्रो मे अधिक से अधिक भाग लेना चाहता है। पुराना 
शासक वर्ग उसे रोकने की कोशिश करता है। पहले वह राज्य के पद और 
बल को इन नये विरोधियों के विरुद्ध लगा देता है और जब वह अपर्याप्त 
सिद्ध होता है तो शक्ति और हिसा का प्रयोग करता है। मार्क्स के अनुसार 
काल्पनिक (यूरोपियन) समाजवादियों ने इसे कभी समझा ही नहीं। 

उदीयमान आथिक वर्ग ने सदेव अपने स्वाथों की सुरक्षा प्रमुखत हिंसा 
से की है और अन्तत सत्ता हथिया ली है, जो इसके लिए पूर्व ही निर्धारित की 
गयी थी। इस प्रकार हिसात्मक क्रान्ति ने प्रत्येक नयी आर्थिक व्यवस्था के जन्म 
पर दाई का काम किया है और एक बार नयी व्यवस्था कायम हो जानेपर 
पुनरावृत्ति का यह चक्र चलता रहता है। 

मार्क्स ने पाश्चात्य इतिहास में इस प्रक्रिया का ज्वलन्त आदर्श सामन्तवादी 
से पूंजीवादी व्यवस्थाओ की ऐसी सक्रान्ति मे देखा, जो ससार के अनेक 
भागों में अभी पूरी नही हुई थी, या हमलोगो के जीवन काल में उपेक्षित थी 
और उसे अपने देश में तो और भी कम दिखायी दी । सामन्तवाद के अन्तर्गत 
उस समय और आज भी आवश्यक आ्िक संगठन क्ृषि-उत्पादन के चतुर्दिक 
चक्कर काटता रहता है । अतएव माक्स के लिए, उसकी अपनी परिभाषा के अनु- 
सार, सामन्ती उच्च वर्ग, जो उत्पादन के साधनों का स्वामी था, शासक भी था । 
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माक्स ने कहा कि सामन्तवादी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन केवल 
एक ही बड़े उद्देश्य के लिए बने थे-धरती के जोदने वालो को इस प्रकार वोध 
रखा जाये कि वे निरिचित रूप से उन अल्पसंख्यको के हित में कार्य कर सर्के 
जो घरती के मालिक हें। 

अस्तु, अनिवार्यतः विरोधों का विकास हुआा। विलास-सामगन्री की खरीद 
तथा सेना के संरक्षण के लिए जमीन के स्थान पर नकद घन की जावर्यकता, 
व्यापार तथा परिवहन के बेहतर साधनों तया कृपि-उल्तादन की बचत 
ने घीरे-घीरे व्यापारियों, कारीगरों तवा महाजवों के एक नये वर्ग के 
साथ नगरों का विकात्त किया। पसर्थ्ममजीवियों के इस नये वर्ग ने 
(8०णए्ट०णंञआ४) उत्पादन के नये साथनों, पूजी तया कारखानों पर 
नियंत्रण कर लिया। उसके स्वार्थ भूमिस्वामित्व पर आवारित प्राचीन सामा- 
जिक तथा राजनीतिक ढोचे के विलकुछ विपरीत थे। 

जमीदार की दिलचस्पी सदा से इसीमे रहती आयी है कि किसी प्रकार 
व्यवस्था और स्थायित्व कायम रहे और अवें-दासों के साय उसके सम्बन्ध 
पूव॑वत्‌ बने रहे और साथ ही इस प्रकार की जीवन-प्रगाली को कायन रखने- 
वाली उच्च वर्गीय' राजनीतिक सत्ता अक्षुण्ण बवी रहें। जब नया मध्य- 
वित्तीय वर्ग जहा कहीं भी अपना व्यापार चलाना या वढ़ाना चाहता है, मजदूरों 
को भाड़े पर रखते के अधिकार के लिए आग्रह करता है। इन उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए वह पहले सामन्‍्तों के विरुद्ध राजा को तैयार करता हैँ और 
तदनन्तर राज्य व्यवस्था मे राजा के विरुद्ध जपने अधिकार मानता हैं। नगर की 
जनसख्या उच्चवर्गीय जन-संख्या से अधिक होने के कारण उनका हित इसी 
में है कि वे अन्ततोगत्वा अपनी राजनीतिक मांगों को जनतंत्रात्मक प्रतिनिधि- 
शासन के रूप मे प्रस्तुत करें, जिससे उनके उद्देश्य की ओर अन्य वर्ग भी आह्ृष्ट 
हो जाये। 

माक्स के अनुसार इसका अनिवार्य परिणाम यह होया कि मध्यवित्तीय वर्ये 
अभिजातीय समाज-व्यवस्था को हिंसात्मक ढंग से उखाड़ फेक्तेगा। उसने 
फ्रान्सीसी क्रान्ति को सुन्दर दृष्ठान्त के ढुप मे प्रस्तुत किवा। मास की 
व्यास्या के अनुसार ही, यह नया समन्‍्यवाद' (557व्ञं5) भी स्थिर 
नही रहा। लगभग तुरन्त ही इसके भी विरोबी तत्व एकत्र होने छूगरे और 
क्रान्ति की उसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हुईं। 

उदाहरणस्वरूप, औद्योगिक कान्ति की पूर्ण सफलता के लिए जो आर्थिक 


99 शांति के नृतन क्षिंतिज 


शक्तियेँ कार्य कर रही थी, उनके लिए बडे-बडे कल-कारखानों के निर्माणार्थ 
नित्यप्रति अधिक पूंजी की आवश्यकता थी। जिन थोंडे-से छोगो के पास कुछ 
पूँजी थी, वे नये शासकवर्ग के रूप में आ गये। अनिवार्यत समाज के इस नये 
आशिक ढाँचे ने स्वय अपनी क॒न्न खोदने वाले तैयार कर लिये, जो-कल 
कारखानो में काम करने वाले मजदूर थे। 

देहातो से नयी भरतियों तथा जनसख्या की वृद्धि के कारण उनकी सख्या 
प्रतिदिन बढती गयी और मास ने देखा कि वे पश्चिमी योरोप के औद्योगिक 
यत्रो के जवडो में समाते चले जा रहे है । उसने विश्वास के साथ यह भविष्य- 
वाणी की कि भूमिहीन श्रमिको का यह सर्वहारा वर्ग नये मालिको द्वारा श्योषित 
किया जायेगा, क्योकि लाभ ही इन मालिको का एकमात्र उद्देश्य था | निरन्तर 
विकासमान उद्योग एकाधिकार में परिणत होते जायेगे और मजदूरों को 
केवल जिन्दा रखने भर के लिए वेतन मिलेगा। परन्तु मार्कत की यह मौलिक 
आ्थिक भविष्यवाणी १९ वी शताब्दी के ब्रिटेन मे ही असत्य सिद्ध 
हो चुकी है। 

छोटे-छोटे व्यापारी, पूजीपति की केन्द्रीभूत पूंजीवादी आधिक शक्ति के 
मुकावले न 5हर सकने के कारण समाप्त हो जायेंगे और श्रमिकवर्ग में शामिल 
हो जाने के लिए विवश हो जायेंगे। अव पूरा समाज धीरे-धीरे, उत्पीडित श्रमिक 
और उनके उत्पीडक पूजीवादी, इन दो विरोधी वर्गो में विभाजित हो जायगा। 

मार्क्स ने अपने विश्वास के अनुसार आर्थिक उथलपुथल के चक्र में पूजी- 
वाद का आल्तरिक विरोधाभास देखा, जो १९वी शताब्दी में ही स्पष्ट हो चुका 
था। मास ने कहा कि नये औद्योगिक यत्रो से उत्पादन इतना वढ जायेगा कि 
उसे न तो पूँजीवादी वर्ग स्वयं खपा सकेगा और न वह मजदूरों को खरीदने 
देगा। उसने कहा कि “अधिक उत्पादन की महामारी” का अनिवार्य परिणाम 
मन्‍्दी होगा तया यह मनन्‍्दी सामूहिक वेकारी के साथ श्रमिक और पूँजीवादी 
वर्गों के वीच सधर्प को और भी अधिक तीत्र और कडवा बना देगी। 

माकत ने भविष्यवाणी की कि श्रमिक वर्ग मे ज्यो-ज्यो प्रतिरोध की शक्ति 
बढती जायेगी, त्यो-त्यो पूजीवादी वर्ग दमन के लिए शासन यंत्र पर अपने 
नियत्रण का अधिक से अधिक प्रयोग करेगा। जब ये झान्तिपूर्ण तरीके श्रमिक 
को शान्त रखने में अपर्याप्त सिद्ध होगे, तब पूँजीवादी वर्ग सेवा और पुलिस 
की नग्न शक्ति को, जिन पर! उनका कब्जा होगा ही, प्रयोग करने के लिए विवश 
होगा। श्रमिक वर्ग भी स्वत्व का अपहरण करने वालो को अधिकार-वचित 


मार्क्स के पिद्धान्त श्ष 


करने के लिए तीत्र हिसात्मक विरोब करेगा और 'स्वहारा का अधिनायकतंत्र' 
स्थापित करेगा जिसमे उत्पादन के साधनों पर श्रमिक वर्ग की ओर से राज्य 
का अधिकार होगा। 

फिर भी, प्रत्येक पिछली ऋत्ति के विपरीत यह पहली ऋान्ति होगी, जिसमे 
केवल सर्वहाराओ का ही एक वर्ग बचा रहेग। जब कि अन्य सभी वर्ग विनष्ट 
हो जायेगे। चूँकि राज्य स्वय वर्ग-शासत का साधन है जिसकी फिर कोई 
जरूरत नही रह जायेगी, लेनिन के शब्दो में, वह कुछ दिनो में लुप्त हो जायेगा 
और अन्तिम समन्वय के रूप में एक वर्गविहीन साम्यवादी समाज ऐतिहासिक 
प्रक्रि] की शाइवत विजय के परिणामस्वरूप रह जायेगा। 
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फरवरी, १८४८ की कऋान्तियों मे से, जो उस वर्ष योरोप भर मे फैल जाने 
वाली थी, प्रथम क्रान्ति जर्मनी और फ्रान्स मे फूट पडी । उसी महीने में माक्से 
का कम्यूनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित हुआ। ऐसे अधिकतम महत्व की पुस्तिका 
कदाचित्‌ ही कभी प्रकाशित हुईं हो। इसमे मारवर्स ने सर्वप्रथम अपने सिद्धान्तो की 
विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका अन्त इन अशुभ शब्दों में हुआ,-साम्यवादी 
इस बात की' खुलो घोषणा करते हे कि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को 
शकित द्वारा उखाड फेकने से ही उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है । शासक- 
वर्ग को साम्यवादी क्रान्ति से प्रकम्पित कर दो। सर्वहाराओ का वेडियो के 
सिवाय और कुछ नही जायगा। ससार के मजदूरों एक हो। 

विश्वक्रान्ति के लिए यह एक खुली ललकार थी। घोषणापत्र ने यह स्वीकार 
किया कि प्रत्येक देश के सर्वहाराओं को पहले अपने देश के मध्यवर्गीय लोगों 
से अपने मामछों को निवठाना चाहिए, जिसका रूप राष्ट्रीय आन्दोलन की 
भोति ही है। फिर भी, साराश में यह सिद्धान्त अत्तर्राष्ट्रीय था। 
घोषणापत्र के अनुसार श्रमिको का कोई देश नही है। उन्नीसवी शताब्दी के 
राष्ट्रीय राज्य पूँजीवादी अत्याचार के साधनों के अतिरिक्त और कुछ नही 
है। नये विजयी सर्वहारा अब इनमे से किसी के प्रति आस्था नही रखेगे। 

इसके विपरीत, वर्गहित तथा सहानुभूति से ससार के अन्य सभी देशों में 
श्रमिको की एकता स्थापित होगी, जिनके लिए सभी राष्ट्रीय पूंजीवादी सरकारे 
एक जैसी दुश्मन होगी। जिस प्रकारआधिक स्थितियो ने विश्वव्यापों क्रान्ति को 
जन्म दिया, उसी प्रकार उसका विश्वव्यापी इलाज भी हो सकता है। इस 
प्रकार अन्त में सफल क्रान्ति विश्वव्यापी वर्गविहीन समाज, अभिनव शासन 


५ शांति के नूतन क्षितिज 


तथा विश्व अर्थतत्र की स्थापना करेगी। 

राष्ट्रीयता द्वारा उत्पन्न समस्याओं के माक्सवादी समाधानों ने इसके 
प्रभाव को सदैव एक नया विस्तार प्रदान किया है। फ्रास, बेलजियम, जर्मनी, 
इग्लैण्ड से आये हुए प्रतिनिधियों के अन्तर्राष्ट्रीय दल के द्वारा ही इस घोषणा- * 
पत्र का सुत्रपात हुआ था। १५ वर्षों बाद मास ने श्रमिक वर्ग की एक प्रथम 
अन्तरराष्ट्रीय सस्था (इण्टरनेशनल विंग मैन्स' असोसिएशन) की नीव 
डाली, जिसका उद्देश्य, उसके साथी एजिल्स के शब्दों मे, योरीप और 
अमरीका के श्रमिको की विशाल सेना को एक सूत्र मे सगठित करना था ।' 

इस प्रकार भाव्स ने सिद्धान्त से बहुत कुछ अधिक कहा। विश्व-क्रान्ति 
के लिए आन्दोलन की नीति भी उसके पास थी। उसने कहा, “आज तक 
ससार के समझने तथा समझाने का यह काम दार्शनिको का था और अब 
इसको बदलना हमारा काम हूं। 

मार्क्स ने भविष्य के चिंत्र को बडे मजे से अस्पष्ट ही रहने दिया । भविष्य 
के साम्यवादी समुदाय के ढोचे' तथा उसके नेताओं की नीतियों की अपेक्षा 
वह संघर्ष की प्रक्रिया के प्रति अधिक चिन्तित था। इन मामलों में अटकल 
लगाना उसकी दृष्टि मे एक बुरा जुआ था। 

इसी प्रकार मार्क्स की विचारधारा का एक और महत्वपूर्ण सन्दिग्ध प्रस्ताव 
भी बिलकुल अस्पष्ट रह गया। मार्क्स ने अपने साथियों को समाजवाद के 
हेतु से सघर्ष करने के लिए प्रेरित और सगठित किया और उन्हे समझा- 
बुझा कर यह भी दिखाने का प्रयत्न किया कि यह अनिवार्य है। परन्तु 
पूर्व निशिचित परिणाम की प्राप्ति के लिए परिश्रम तथा बलिदान करने का 
क्या महत्त्व है ? 

इस विरोधाभासपूर्ण अस्पष्ट सिद्धान्त ने मार्क्सवादी आकर्षण को और 
अधिक बढा दिया है। अनेक बुद्धिनीवी तथा आदशंवादी छोग उस' पवित्र 
नैतिक लक्ष्य से, जो उन्होने इस सिद्धान्त में देखा, अत्यधिक प्रभावित हुए, 
जबकि हताश कान्तिकारी इस जानकारी से आश्वस्त हो लेते है कि इतिहास 
उन्ही के पक्ष में है। 

अनिवार्यता की यह भावना कम्यूनिज्म के इस गृण के साथ कि साध्य ही 
साधन का औचित्य है, भडीभाति घुलमिल गयी । चूँकि वह अन्तिम परिणाम 
पर शका नही करता, इसलिए एक पक्का साम्यवादी साधनों के सम्बन्ध से 
अविवेक से कभी नहीं घबरायेगा। 
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अनेक दु ख भोगने वाले योरोपीय लोगों के लिए माक्सेवादी विकल्प को 
सभावना ने उसमे तात्कालिक प्रभावोत्पादकता पैदा कर दी। जब मार्क्सवादी 
विचारों की भनक मध्य विक्टोरिया युग के इगलैण्ड की शान्ति प्रक्षुब्ध 
कर रही थी, तब स्वतत्रता और सुख-सम्पत्ति के देवदूत जॉन स्टूअर्ट मिल ने 
अपने समकालीनों को एक तीन चेतावनी दी- 

“समस्त सभावनाओ के साथ साम्यवाद और तमाम तकलीफो और अन्यायो 
के साथ वर्तमान समाज, जिसके साथ निजी सम्पत्ति की सस्था भी सरूग्न हैं, 
जिसमे परिश्रम का फल, जैसा कि हम अभी भी देखते हे, मजदूर को सबसे 
कम और जो परिश्रम बिल्कुल नही करते उनको सबसे अधिक मिलता है, 
उससे कम भाग उन्हे प्राप्त होता है, जो नाममात्र के लिए काम करते हे और 
इसी प्रकार निम्त अनुक्रम मे . यदि इन दोनो के बीच किसी को चुनना 
पडे-यदि यह समाज अथवा साम्यवाद ही दो विकल्प है, तो साम्यवाद की 
सभी छोटी-बंडी कठिनाइयों तराजू में केवल धूल मात्र होगी।” 

एक प्रकार से साम्यवाद-विरोधी प्रजातत्रात्मक_्‌ः! समाजवादी दलों 
का, जिनमें से अधिकाश ने अपने को माक्सवादी बताया है, यही देखना विशेष 
लक्ष्य रहा है कि चयन का यह कटु प्रश्न ही न उठे | यदि यह बात उल्टी 
प्रतीत होती है, तो हमे याद रखता चाहिए कि माक्‍्स ने स्वयं एक बार कहा 
था कि में माक्सवादी नही हूँ और इस पर उसके अनुयायी अपने गुरु की मन- 
चाही विवेचता करने का अधिकार अपने पास ही सुरक्षित रखना चाहते हे। 

ब्रिदेन के राजनीतिक सिद्धान्तवादी विचारक हैराल्ड जे. लास्की, जो 
कभी मजदूर दल के अध्यक्ष भी थे, एक बार जब च्यूयाक मे व्याख्यान दे रहे 
थे, तब कुछ साम्यवादी प्रदर्शनकारियों ने प्रइनो से उनके व्याख्यान में बाधा 
डाली । जब बाकी श्रोता प्रइतकर्ताओ की हँसी उडाने का प्रयत्त कर रहे थे, 
लास्की ने कहा, छोडो इनको; आखिर हम सभी माक्स के अनुयायी है। वे 
अपने ढग से माक्से का अनुसरण करते हे और में मार्क्स के ढंग से ।” 

जबसे माकसे ने लिखा, तब से उसके विभिन्न अनुयायियों ने भिन्न-भिन्न 
ढंग से उसके विचारों पर मत व्यक्त किये है, जिनके परिणाम भी विभिन्न 
रहे हे। प्रजातत्रात्मक समाजवाद, जो हिसात्मक परिवर्तन की कल्पना को 
अस्वीकार करता है, पश्चिमी योरोप के श्रमिक आन्दोलनो का नियत्रक सिद्धान्त 
बन गया है और इसके महत्व ने अमरीकी राजनीति को भी प्रभावित किया है । 
यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम किसी अगले प्रकरण में विचार करेगे। 


पाचवो प्रकरण 


लेनिन ने चिनगारियों को लपटों में बदल दिया 


यह भविष्यवाणी करने के लिए कि रूस में मास्कंवादों सिद्धान्त की एक 
नम्र, सहिष्णु और विकासवादी व्याख्या रूस में लागू नहीं हो सकती, हम 
वहा की १९ वी शताब्दी के पड्यत्रमय वातावरण को काफी देख ही चुके हे । 

१८७० और १८८० के दशको में मुट्ठी भर आतकवादियो ने जार के सम्पूर्ण 
दमनकारी क्र यत्र को उससे लड कर तया १८८१ में स्वयं जार अलेक्जैण्डर 
ढ्वितीय और अन्य उच्चाधिकारियो की हत्याएँ कर ठप कर दिया। तब जार का 
भयानक दमनचक्र करता के साथ चल पडा और उसने एक-एक आतंकवादी 
को पकडकर फंसी पर छूटकवा दिया । उनमें से लेनिन का २१ वर्षीय जवान 
भाई अलेक्जेण्डर अलिवानोव भी था। 

रूस में मार्क्स के सिद्धान्तों ने इस प्रकार कल्पनाहीन या योजनाहीन छिट- 
पुट आातक की निरर्थकता को सिद्ध कर दिया, जो उस समय छिप कर कार्य 
करने वाले कान्तिकारियों मे चरमोत्कर्ष तक पहुँच गयी थी। टॉलस्टॉय जैसे 
शान्तिवादी ईसाई की जनतत्रात्मक प्रार्थथा निष्फल-सी ही गयी। 

ऐसा मालूम होता था कि केवल माक्सवादी ही व्यावहारिक समावान प्रस्तुत 
कर सकते थे और वह समाधान था, विचारों का ऐसी चतुरता से गढा जाना कि 
उससे मजदूरो मे एक जनव्यापी आन्दोलन उत्पन्न हो सके और इन सिद्धान्तो 
में दीक्षित, अनुशासित और संगठित लोगी के द्वारा उत्त विचारों को बडी 
तेजी के साथ कार्यान्वित किया जा सके। इन दीक्षित लोगो का कार्य ही यह 
था कि कारखानो के मजदूरों को इस लोकप्रिय विप्लव की जरूरत समझने 
के लिए शिक्षा दे और ऐसे तरीके सिखलाये कि यह क्रान्ति उपयुक्त समय 
पर हो सके। 

निकोलई लेनिन ने अकेले ही इस अवसर को किसी भी रूसी क्रान्तिकारी 
की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से पहिचाना। सेण्ट पीठसंवर्ग में “श्रमिक वर्ग 
की मुक्ति के छिए यूनियन” नामक एक सस्था के सगठनकर्ता के नाते १८९५ 
में २७ वर्ष की आयु में लेनिन को साइवेरिया भेज दिया गया। अपने वन्दी- 
जीवन के इन पौच वर्षों में छेनित को माक्स की महान विचारधारा को आत्म- 
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सात करने, रूस में पूजीवाद के विकास पर अपना मुख्य विश्लेषण लिखने 
|, तथा भावी योजना तैयार करने का अवसर मिला। 
गृप्तरीति से कार्य करने की क्रान्तिकारी परम्परा में पले, किन्तु विशुद्ध 
आतक के दिवालियेपन से निराश वुद्धिवादी नौजवानों को उसने प्रभावित 
किया और सोशल डिमोक्रेटिक पार्टी के अत्यन्त क्रान्तिकारी पक्ष का वह अध्यक्ष 
बने गया। १९११ में जिस झूठी क्रान्ति ने ससार को प्रकम्पित कर दिया 
उसका कुशल सचालक बनने के लिए यह पद बहुत उपयोगी और श्रेष्ठ था। 

१९०० में कुछ ही छोग छेनिन का मुकाबला कर सकते थे। साइवेरिया 
से मुक्त होने पर उसने एक मारक्सवादी पत्रिका 'इंस्करा”, जो पहले जभेनी 
से, फिर इगलुण्ड से और अन्त मे स्विट्जरलैण्ड से प्रकाशित हुई थी, को शुरू 
किया | उसका मुख्य नारा था “चितगारी से छपटो तक |” वह तया अन्य 
रूसी प्रवासी क्रान्ति के सिद्धान्तों तथा कूटनीति पर परस्पर ज्नगड़ते रहे 
और अपनी-अपनी चालो को किसी प्रकार चोरी से रूस पहुँचाते रहे, जहाँ 
मुट्ठी भर उत्सुक वुद्धिवादी छोग मिलकर उन्हें गुप्त रूप से पढते थे। 

ये निर्वासित व्यक्ति तथा इनकी विस्तृत कुशल योजनाएँ प्राय हँसी-मजाक 
का विपय वन जाती थी। सम्मानित आस्ट्रियाई सोशलिस्ट, विक्टर एडलर ने 
अपने विदेश-मत्री काउट बर्चटोल्ड को समझाने की कोशिग की कि योरोपीय 
युद्ध का अये होगा रूस मे क्रान्ति। वर्चेटोल्ड ने तिरस्कार के साय पूछा-- 
“इस क्रान्ति का नेतृत्व कौन करेगा ? श्ञायद काफे सेन्‍्ट्रल में बेठे हुए श्री 
ब्रोन्स्टीन | इतिहास में श्री ब्रोन्स्टीन लिओ ट्रॉट्स्की के नाम से मगहुर हुए । 

अक्तूबर, १९१७ की क्रान्ति के केवल दो महीने पूर्व ही ट्रॉट्स्की एकदम 
वामपक्षी के रूप में लेनित से आकर मिले थे; परल्तु परिस्थितियां गुप्त 
क्रान्तिकारियों को विरोधी दलों में विभाजित कर रही थी। 

१९०३ मे ब्रुसेल्स मे होने वाली रूसी सोशलिस्ट पार्टी की दूसरी वैठक 
तक बाते काफी ऊपर आने लग गयी थी, किन्तु वह बैठक, जो बाद में लन्दन में 
हुई, पुलिसके द्वारा तितर-वितर कर दी गयी। वह लेनिन के गुट ने, जो वाद में 
बोलशेविक (वहुसख्यक) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, नरमवादी दछ को, जो 
वाद में मैनशेविक (अल्पसख्यक) के नाम से मशहूर हुआ, ४३ व्यक्तियों की 
सभा में बहुत कम मतो से हरा दिया। उन दोनों के बीच मतभेद का मौलिक 
प्रइन क्रान्ति के तरीको के सम्बन्ध में था। क्रान्ति जन-आन्दोलन पर निर्भर करे, 
जिसमे मैनझ्ेविको का विश्वास था, या थोड़े से पड़यत्रकारी छोगो के दल 
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पर, जिसका पक्ष बोलशेविको ने ग्रहण किया और जिसे पुरा करने के लिए 
वे तैयार भी थे। 

बोलशेविको और मैनशेविकों में अन्तिम रूप से फूट पड जाने के पूर्व १९५५ 
मे, क्रान्ति के लिए नये मा्सवादी कार्यक्रम की प्रथम परीक्षा हुईं। जापोन 
के साथ युद्ध में रूस की हार के बाद सेट पीटसेंबर्ग और मास्को के मुद्रको ने 
सरकार के विरुद्ध हडताल कर दी। क्रान्तिकारी योजताओ को सफल बनाने 
के उद्देश्य से श्रमिको ने प्रत्येक कल-कारखानों से सामान्य समिति के लिए 
प्रतिनिधि चुन कर भेजे। इसका नाम श्रमिकों की सहायक पचायत (सोवियत 
आफ वक्ंस डिप्टीज) रखा गया और इसका सगठन मेनशेविको ने किया जिसमे 
ट्रॉदसकी भी शामिल था। अर्ध-सरकार के रूप में, उसने ९० दिनो तक राज- 
धानी में शासन भी किया। 

स्वेच्छा से प्रेरित एवं जनतत्रात्मक ढ्य से निर्वाचित, मजदूरों की 
इस छोटी-सी ससस्‍्या ने अल्पकाल में ही, राजनीतिक और सामाजिक सुधार 
के असाधारण कार्य किये, यद्यपि वे कुछ ही दिनो तक रहे। मुद्रण की पूर्ण 
स्वतत्रता स्थापित हुईं और उदार, समाजवादी तया रूढिवादी सभी राजनी- 
तिक विचारो के दैनिक पत्र प्रकाशित होने लगे | आठ घण्टे के दिन की घोषणा 
कर दी गयी । १९०६ में अन्य नेताओ के साथ ट्रॉट्स्की ने अपनी गिरफ्तारी 
के बाद, भारतीय अहिसक क्रान्तिकारियों की भौति अपने मुकदमे को कान्ति- 
कारी विचारों के प्रचार के माध्यम का अच्छा साधन वनाया। 

अपने अन्य भागे हुए नेताओ के साथ क्रान्ति के सचालन और विस्तार में 
सहायता के लिए लेनिन अन्य निर्वासित नेताओ के साथ विदेश से लौट आया। 
मास्को सोवियत की सशस्त्र ऋन्ति कुचल दी गयी थी, परन्तु इस असफलता 
के बावजूद, कान्तिकारियो के दुव्यंवस्थित सोवियत में अपने अनुशासित वाल- 
शेविको को सम्मिलित कर भविष्य की क्रान्ति के सचालन की वागडोर हथिया 
लेने की सभावना को लेनिन ने भलीभाति समझ लिया था। 

१९०५ की हार से लेनित ने एक सबक सीखा। जिन सिपाहियो ने इस 
विप्लव को दबाया था और सोवियत को उख्ाड फेका था, वे सिपाही किसान 
थे। यद्यपि १९०४ से १९०६ तक की अवधि में रूस में यत्रतत्र अनेक किसान- 
विद्रोह हुए थे, परन्तु मुख्य बात यह थी कि जो क्रान्तिकारी उत्साह और मानसिक 
उत्तेजना शहर के मजदुरो में आगयी थी वह पिछडे गौवो तक नही पहुँच पायी 
थी, जहाँ से ये सिपाही आये थे। यह निश्चित था कि किसान जार-सरकार के 
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वफादार बने रहे। 

लेनिन ने इस बात को समझ लिया था कि केवल कारखानो के मजदूरों से 
सफल क्रान्ति नही हो सकती | इसके लिए रूस के बड़े जनसमुदाय के सहयोग 
की आवश्यकता होगी और ऐसे किसानो की जरूरत होगी जो सामन्ती उच्चवर्गे 
की रियासतों में दीन-हीत जीवन विता रहे है। उसका अनुमान था कि इन 
किसानो का सहयोग तथा समर्थन पाना कठिन नहीं होगा। 

बोलशेविको का सत्ता प्राप्त करने का सफल प्रयत्न ठीक बारह वर्ष 
बाद हुआ। यह पैट्रोग्रेड में हुआ जो पहले पीट्संबरग था और २४ अक्तुबर 
१९१७ को जिसे लेनिनग्रेड नाथ दिया गया। यह लगभग छ. महीनो की 
उत्तेजित राजनीतिक गतिविधियों तथा आन्दोलनो के उपरान्त हुआ। जैसा 
कि एजिल्स ने कहा था, यह विश्व-युद्ध के परिणामस्वरूप हुआ। एक बार 
उसने लिखा था कि अब विश्व-युद्ध के सिवाय प्रशा-जमंनी में कोई दूसरा 
युद्ध सम्भव नही और ऐसा भीषण विश्व-युद्ध जिसकी कल्पना भी नही की जा 
सकती थी। 

योरोप के अमीरो और शरीफो को एजिल्स ने एक वार चेतावनी दी थी कि 
परिस्थितियां उन्हे अन्तिम विशाल युद्ध-तृत्य मे ढकेल ही देंगी।। उसने स्वीकार 
किया था कि सभव है, कुछ समय के लिए युद्ध हमे पृष्ठभूमि में ढकेल दे, परन्तु 
उसे विश्वास था कि ऐसी शक्तियों उन्मुक्त होगी, जिन पर कोई भी नियत्रण 
नही कर सकेगा। “इस भयानक दुधेटना के पश्चात्‌ तुम वरवाद हो जाओगे और 
सर्वहाराओं को या तो विजय प्राप्त होगी या उसका प्राप्त होना अनिवार्य 
हो जायेगा। 

१९०५ के बाद रूसी वोलशेविको और मैनशेविको के बीच की भेदक रेखा 
और भी कठोर हो गयी। कुछ तो क्रान्तिकारी ग्रतिविधियों के पराभव के 
कारण और कुछ लेनिन के कुचक्र के कारण कमजोर और प्रभावहीन लोग 
बाहर निकाल फेके गये। अब वहुप्तत्यक वोलशेविक' अपेक्षाकृत कट्टर उम्र- 
वादियों के एक छोटे-से दल में परिणत हो गये, जिसका सम्बन्ध विदेश 
स्थित केन्द्रीय समिति से बना रहा और जिस पर लेनिन का ही प्रभाव था। 

फिर भी वर्षो तक भूमिगत कार्य से बहुत से सदस्यों की वफादारी और 
कठोरता की परीक्षा हुईं। कुछ तो प्रचारक तया आन्दोलक के रूप मे दीक्षित 
हो चुके थे। जार का खजाना ले जाने वाली गाडी की छूट के समय कुछ लोगो 
ने गुरिल्ला युद्ध देखा था। इसी छूट के धन से क्रान्तिकारी कार्य चलता था। 
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सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि उनमे से प्रत्येक व्यवित केत्रीय समिति 
की आज्ञा मानने के लिए तेयार था | 

पूँजीवादी समाज के विरुद्ध वर्गयुद्ध जीतने के लिए छेनिन ने अपनी पे 
के लिए एक केन्द्रीय कमान तया आन्तरिक अनुशासन पर बहुत अ 
बल दिया, जैसा कि युद्धक्षेत्र मे लडने वाली सेना में होता है। साधन पूर्ण- 
रूपेण साध्य के अन्तर्भूत थे। सभी प्रकार के नैतिक शील-सकोच को दवाना था। 
उसके जनतत्रात्मक केन्द्रवाद के अन्तर्गत उच्चतम विचार-परिपद ने एक बार 
जो भी निर्णय' कर लिया, तो उन गोपनीय तथा हिसात्मक कार्यो में से किसी 
को भी पूरा करने के लिए दल का कोई भी सदस्य तैनात किया जा सकता था 
जो यूद्ध-नीति के अन्तर्गत अनिवार्यत स्वीकृत होते हे। १९१७ के अक्तूबर 
तक लेनिन की सेना हमला करने के लिए मौके की ताक में थी । 

उसी वर्ष की फरवरी में जार का शासनतत्र जर्मनी की सेनाओ के साथ 
छिटपुट युद्धो से जर॑रित हो, टूट गया था और निष्करिय बन गया था। कारखानो 
के मजदूरों तथा युद्धपीडित किसानों से विप्लव प्रारम्भ हुआ। सैनिको ने 
अपने उच्चाधिकारियों के आदेशो को मानने से इन्कार कर दिया, नौसेना 
ने पैट्रोग्रेड के महत्वपूर्ण नौसैनिक स्थल कोन्सटाट में विद्रोह कर दिया। एक 
सप्ताह की उथलू-पुथल के बाद रामानोव राजवश ध्वस्त कर दिया गया। 
उदारवादी तथा नरमवादीं समाजवादियों की अस्थायी सरकार ने इसका 
स्थान ग्रहण किया। उन्होंने बालशेविको को अस्वीकार कर दिया और 
नरमवादी मैनशेविको का विशेष स्वागत किया। 

कुछ ही दिनो बाद लेनिन स्विट्जरलैण्ड से एक बन्द गाडी में जर्मन सैनिक 
अधिकारियों की मदद से योरोप पार करते हुए रूस जा पहुँचा। कुशछू बोल- 
शेविक आन्दोलनकारी, जिनके साथ ऋ्तिका उपदेशक ट्रौद्स्की भी बाद में 
आकर मिल गया, कारखानो और सेनाओं में घुस गये। राजधानी 
में प्राय होनेवाली जन-सभाओ मे उन्होने क्रान्ति की भावना से उत्तेजित, 
अव्यवस्थित तथा दिग्भ्रान्त जनता के सामने रोटी, जमीन तया शान्ति के नारो 
को बारबार दुहराया। 

अस्थायी सरकार सकोच में थी। उसने यह प्रस्ताव रखा कि भूमि-सुधार 
एक विधान परिषद के सथोजित होने तक न किये जय, क्योकि विधान- 
परिषद ही जनतत्रात्मक ढग से भूमि-वितरण पर विधान बना सकती है। 
परन्तु देर-पर-देर होती गयी और विधान परिषद की बैठक न वुलायी जा सकी । 


लेनिन ने चिनगारियों को लपटों में बदल दिया परे 


मुद्रा-पसार का जोर बढता गया। युद्ध के तीन वर्षों के बाद की क्रान्ति ने 
' गाँवों से शहरो तक अनाज के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। शहरों में भूख 
और लगभग अकाल की स्थिति पंदा हो गयी। एक ओर रूस के थके हुए 
सिपाही तथा उनके किसान-परिवार शान्ति के लिए चिल्ला रहे थे, दूसरी ओर 
अस्थायी सरकार ने वफादारी के साथ जमंनी के विरुद्ध युद्ध जारी रखने के 
लिए पर्चिमी शक्तियों की दिये गये वायदे को फिर से दुहराया | 

जबकि यह नयी सरकार सुदृढ होने की कोशिश कर रही थी, उसके मैनशे विक 
समर्थकों के सामने एक परिचित विरोधी सस्था पैट्रोग्रेड सोवियत, जिसमे 
विद्रोही सेनाओ तथा हडताली कारखानो के निर्वाचित सदस्य थे, एक चुनौती 
के रूप मे खडी थी। बालशेविको का सोवियत' संदस्यो के एक बहुत बडे दल 
पर नियत्रण था। १९१७ मे ग्रीष्मकाल का अन्त होते-होते उन्होने बहुमत 
प्राप्त कर लिया था और वे नयी सरकार के आदेशो के विरुद्ध आदेश दे रहे थे। 

इस प्रक/र सोवियत ने रूसी सैनिको तथा नौसैनिको को आदेश दिया कि वे 
अपने अफसरो की आज्ञाओ को न मानें, अपनी इकाइयो के प्रशासन 
के लिए रेजिमेण्टल समितियों। चुने और क्रान्तिकारी अनुशासन कायम करे। 

१९०५ के विपरीत, इस बार पेट्रोम्रेड सोवियत को अन्य सोवियतो से 
बढ प्राप्त हो रहा था, जो न केवल अन्य औद्योगिक केन्‍्द्रो मे प्रस्फुटित हो चुकी 
थी, वल्कि उन गौवों में भी फैल गयी थी, जहाँ पर किसान सदस्यों की 
सोवियतो ने जमीन जब्त करना शुरू कर दिया था । 

“सारी सत्ता सोवियत की” का एक चौया नारा गढ कर लेनित ने जानबूझ 
कर इस अस्थायी सरकार को नष्ट करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। कारखानों 
भौर सेनाओ मे बोलशेविको की सरगर्मी बढने लगी । पैट्रोग्रेड मे प्राय प्रतिदिन 
जनता के प्रदर्शन होने लगे। 

जुलाई, १९१७ के प्रारम्भिक दिनो में सरकार ने बोलशेविक दल के विरुद्ध 
दमन-चक्र चलाने के लिए एक ऐसे ही मौके से छाभ उठाया। लेनिन तथा अन्य 
नेताओ पर यह अभियोग छगाया गया कि वे जर्मनी के वेतनभोगी हैं। तमाम 
लोगो के साथ ट्रॉट्स्की भी जेल मे ठँस दिया गया। केनित बडी होशियारी 
के साथ फिनलेण्ड निकल भागा और फिर अक्तूबर में तभी वापस आया, 
जब उसके दल ने सत्ता हथिया ली। 

इस बीच पहली अस्थायी सरकार टूट कर एक मैनशेविक वकील करेन्‍्स्की 
के हाथ में आ गयी थी । सितम्बर मे जनरल कोर्नीलोव ने, जो जार की वापसी 


५४ शांति के नूतन क्षितिज 


का विरोधी था, किसी प्रकार के सोशलिस्टों द्वारा सचालित अस्थायी सरकार 
से कोई आश्या न देख, अपनी सेना के साथ पैट्रोग्रेड की ओर कूच कर दिया। 
राजवानी की प्रतिरक्षा के लिए करेन्स्की को उस सोवियत की सहायता ढेनी 
पडी, जिसमें पहली वार वालशेविकों को बहुमत प्राप्त हुआ था | 

अब लेनिन फिनलैण्ड के अपने गुप्त स्थान से वोलशेविक केन्द्रीय समिति 
को, अन्तिम कदम उठाने के लिए प्रेरित करने छगा, जो नयी सरकार के विरुद्ध 
एक सशस्त्र विद्रोह ही था। समिति में सख्त विरोध के वाद लेनिन की योजना 
स्वीकृत हुई, जिसका समर्थन उसकी अनुपस्थिति में ट्रॉट्स्की 
तथा स्तालिन ने किया। 

करेन्स्की को व्यवस्थित ढंग से दमन के लिए उकसाया गया और २४ 
अक्तूबर की रात में वालशेविको ने आक्रमण कर दिया। उन्होने वडी साव- 
धानी' से राजवानी पर सैनिक अधिकार की योजना बनायी, जिसमें कम से 
कम रक्तपात हुआ। कुछ ही घण्टो में करेन्स्क्री भाग निकला। पैट्रोग्रेंड की 
सोवियत ने नगर पर नियत्रण कर लिया और लेनिन ने अपनी सुदृढ टुकडी 
के जरिये सोवियत पर नियत्रण रखा । दूसरे दिन छेनिन तथा उनके अनुयायी 
अखिल रूसी सोवियत काग्रेस मे, जिसकी वेठक उन दिनो चल रही थी, झूस 
की नथी सरकार के रूप में प्रतिनिधियों से स्वीकृति पाने के लिए गये। 

कारखानो के मजदूरों तथा सेना के सिपाहियो के साथ वोलशेविक भव 
भी सबसे मजबूत थे। उनका सगठन रूस के भीतर अधिक दूर तक प्रवेश नही 
कर सका था। ८० प्रतिशत रूसी किसान थे। १९०५ के पराभव ने लेनिन 
को सिखा दिया था कि शहरी करान्तियों का दुर्भाग्यपुर्ण अन्त होगा यदि इसे 
किसानो का कम से कम निष्क्रिय समर्थन भी न प्राप्त हो। मास ने किसानो 
को गँवार और भोदु मानकर छोड दिया था। 

इस मामले की सचाई तो यह है कि मास ने किसानो को अपनी गणना 
से लगभग वहिष्कृत ही कर दिया था। मृख्यत ब्रिटेन और जर्मनी के औद्यो- 
गरिक समाज से परिचित होने के कारण माक्स ने अपने सिद्धान्तों की रचता 
केवल कारखानो के मजदुरों के आधार पर की थी। १८४८ के साम्यवादी 
घोषणापत्र मे किसानो की ओर केवल सकेत मात्र हुआ है । खेती तया उत्पादक 
उद्योगो के सम्मिलन का बडे चलते ढग से उल्लेख मात्र हुआ है जिसमे गौवों 
भौर तगरो के भेद को मिटाने की चर्चा की गयी है । 

परिणामस्वरूप शायद रूसी क्रान्ति के पूर्व समस्त पूर्वी योरोप में किसान 


लेनिन ने विनगारियों को छपटों में बदल दिया ५, 


आन्‍्दोलन के नेताओ ने मार्क्स की ओर या तो ध्यान नही दिया या उनका विरोध 

किया। यह तो छेनिन की प्रतिमा थी, जिसने माक्सवादी सिद्धान्तो मे इस 
गम्भीर भूल को समझा और उसको सुधारने का यत्न किया। उसने वड़ी 
होशियारी से भूमि के पुन वितरण को बोलश्षेविक कार्यक्रम में अन्य प्रमुख 
बातों के साथ रखा। 

लेनिन-सरकार के प्रथम कार्यों मे ७ नवम्बर, १९१७ को जमीदारों की 
बेदखली और किसानो में भूमि-वितरण की पुष्टि थी। उसने अपने साथियों से 
कहा-- हमे इस आज्ञा को सारे देश मे प्रसारित करना चाहिए। तव उन्हे भूमि पर 
कब्जा करने की कोशिश करने दो। यह हमारी क्रान्ति की सबसे महत्वपूर्ण सफलता 
है । आज वोलशेविक ऋरान्ति पूर्ण होगी जिसे फिर कभी उलटा नही जा सकेगा ।” 

बाद में कठिन परिस्थितियों मे किसान साधारणतया तटस्थ रहे। ब्रिटेन, 
फ्रान्‍्स तया जापान के धन-जन तथा शास्त्रों की सहायता से तया (870॥8- 
ग8०) अर्चेन्जल मे साहसिक अभियान के लिए अमरीकी सेना के प्रोत्साहन 
से जार के अफसरों ने वोलशेविको की नथी सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड दिया। 
परन्तु किसानो ने उनकी सहायता करने से इन्कार कर दिया और अधिकतर 
इसी लिए प्रतिक्रान्ति धीरे-बीरे एक गम्भीर खतरा बनने से रुक गयी । 

लेनिन ने अपने जिस वोलशेविक को प्रभावित करने के लिए जमीन, रोटी 
और शान्ति' का नारा वुलन्द किया था, उसका नाम बदल कर कम्यूनिस्ट 
क्रान्ति रख दिया गया। सशस्त्र सधषं के दौरान में इन विचारो ने लोगो को 
कार्य के लिए प्रेरित किया और ये ही विचार निर्णायक तत्व सिद्ध हुए । अपनी 
कुशलता के प्रमुख रहस्य को बताते हुए लेनिन ने कहा, युद्ध सम्पूर्ण का एक 
अश्ञ मात्र हूँ और वह सम्पूर्ण राजनीति है।” 

किसान उस सम्पूर्ण के अत्यावश्यक अग है । जिस प्रकार शहर के मजदूर 
कारखानो पर सामूहिक स्वामित्व प्राप्त करके कान्ति के माध्यम से सुरक्षा 
प्राप्त करने की कोशिश करते है, उसी प्रकार शिथिल, रूढिवादी तथा राज- 
तीतिक दृष्टि से अचेत किसान अपनी-अपनी धरती पर व्यक्तिगत स्वामित्व 
के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिण करते हे। 

परन्तु युद्ध और राजनीति को केवल घर तक ही सीमित नही रखा जा सकता 
और व रूसी क्रान्ति के उन्नायको ने उसे केवल रूस के ही लिए माना था। 


छठा प्रकरण 


निर्यात के लिए क्रान्ति 


“दुनिया के मजदूरों ! एक हो।” यह न केवल सबसे बुलन्द मावसंवादी 
नारा था, प्रत्युत वास्तव में इसने कार्य के ढग में नाटकीयता पैदा कर 
दी थी और माकस की राय में उसने कम्यूतिस्टों को अन्य करान्ति- 
कारियो से पृथक कर दिया ।घोपणा-पत्र के अनुसार कम्यूनिस्ट, “समस्त सर्वे- 
हाराओ के सामान्य स्वार्थों के हित में ही कार्य करेगे, चाहे वे किसी भी 
राष्ट्र के क्यो न हो।” 

परन्तु अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक सघ, जिसका संगठन मार्वर्स ने अपने 
जीवनकाल में ही किया था, असफल रहा। उसकी मृत्यु के ६ वर्ष 
उपरान्त १८८९ में सगठित द्वितीय इण्टरनेशनल' अधिक सफल रहा। 
प्रथम विद्व-युद्ध के पूर्व के वर्षों में योरोप की सभी प्रमुख सोशलिस्ट 
पार्टियों इसके सदस्यों में थी । 

१९१२ मे, बसेल मे, केसर की सेनाओ के वेलजियम पर आकमण करने 
के दो वर्ष पूर्व इण्टरनेशनल काग्रेस ने युद्ध के विरुद्ध युद्ध का एकमत से निश्चय 
किया । इस बात को न समझना कि विश्व-युद्ध की पैशाचिकता की कत्पनामात्र 
से निरचय ही श्रमिक वर्ग विद्रोह कर वैठेगा, सरकारों का पागलपन होगा। 
बसेल की घोषणा में यही चेतावनी दी गयी थी और यह भी कहां गया था कि 
मजदूर पूंजीपतियो के लाभ के लिए, राजाओं की महत्वाकाक्षाओ अथवा 
रहस्यपूर्ण कूटनीतिक सधियो के महान्‌ गौरव के लिए, एक दुसरे पर गोली 
चलाना अपराध समझते है। प्रतिनिधियों ने बडे उत्साह के साथ हर प्रकार 
से युद्ध का मुकावला करने को, यहाँ तक कि सारे योरोप मे हडताल तक कर 
देने कौ प्रतिज्ञाएँ की। 

इस मसले पर तथा अन्य मामलो में भी नरमदलछी जनतत्रात्मक सोझ- 
लिस्टो तया क्रान्तिकारी सोशलिस्टो के बीच मतभेद बना रहा। लड़ाकू 
वामपक्षी दछो ने भावी क्रान्ति के राष्ट्रविरोथी रूप पर बहुत बल दिया। 
दूसरी ओर नरम विचारवाले सोशलिस्टो मे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, उन' राप्ट्रो 
के प्रति आस्था बढती जा रही थी जिनकी ससदो में वे भाग ले रहें थे। उतकी 
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यद्धविरोधी भावनाएँ यद्यपि सच्ची थी, तथापि वे रूढिगत ज्ान्तिवादी दृष्टि- 
कोण को ही अधिक परिलक्षित करती थी। 

जव योरोप में शान्ति थी, तब ये मतभेद अस्पप्ट ही रहे और प्राय. होटलों 
तथा शरावखानों में सैद्धान्तिक तर्क-बितर्क के विषय से अधिक नहीं थे। 
फिर भी, युद्ध के अचानक आगमन ने, सिद्धान्त्त को एक तरफ फेक 
दिया और यह दिखा दिया कि लोग क्या सोचते हें और किन आधवारो 
पर कार्य करते हें। 

ह्वितीयः इण्टरनेशनल की पच्चीसवी वर्षगांठ के अवसर पर अगस्त, १९१४ 
में कैसर ने अपने विन के छज्जे से घोषित किया, “में कोई दल नही जानता, 
में केवल जर्मनो को जानता हें।” और अधिकांग जर्मन सोबल डिमोक्रेट, 
जो योरोपीय सोशलिस्ट पारियों मे सबसे बडे और अपने ढंग के थे, तुरन्त ही 
चुपचाप युद्ध के लिए चल पढ़े 

फ्रान्स के प्रमुख युद्धविरोवी व्यक्ति जुआरेस ( उ०७०९४ ) का किसी 
कट्टर राष्ट्रवादी ने कत्छ कर दिया और अच्य मित्र राष्ट्रो के समाजवादी 
अपने देश के झंडो के नीचे एकत्र हो गये | द्वितीय इण्टरनेशनल के अध्यक्ष, 
वेलजियम के वाण्डरवेल्डे (श०76१०::2०१४) ने प्रतिजा की कि जब 
तक वेलजियम के श्रमिको के घरों मे जर्मन सिपाही घुसे रहेगे, तव तक इण्टर- 
नेशनल की कार्यसमिति की वैठक बुलाने की वात नही हो सकती । 

सभी तटस्थ देशो के माक्सवादी अन्तरराष्ट्रीय समाजवाद के इस विबारू 
प्रासाद के पतन से भयभीत हो उठे। युद्धरत राष्ट्रों मे मी १९१७ में अम- 
रीका के इयूजीन डेन्स ( ॥0प््ट/0० 0608 ) जैसे थोडे से लोगो ने युद्ध 
के विरुद्ध कार्ये करना और परिणामस्वरूप जेल जाना जारी रखा। 

क्रान्ति के साथ नरमदली पर्चिमी सोशलिस्टो के विष्वासबात के सम्बन्ध 
में छेनिन ने बडी कट॒ता से लिखा। यह युद्ध का विचार नहीं था, जो छेनिन 
को नापसन्द था, वल्कि अधिकांश पश्चिमी सोशलिस्टों की दयनीय तथा संकीरण 
राष्ट्रीयता उसे नापप्तद थी। उसे उन समाजवादी शान्तिवादियों के प्रति भी 
कोई सहानुभूति न थी, जिन्हे वह “युद्ध से भयभीत भावुक हुल्लझ्बाज” कहा 
करता था। “द्वितीय इण्टरनेशनछ का पतन” (009956 06 ५१6 86००7व| 
एर/श्णरध्ं०णशे ) शीप॑क पुस्तक में उसने लिखा-*दुनिया में बहुत कुछ 
बच गया हैँ, जिसे आग या तलवार से नप्ट कर ही देता चाहिए ।” उसने यह 
मन्तव्य रखा-/विव्वव्यापी सर्वेहारा-क्रान्ति ही विवव-युद्ध की भवानकता से 


५८ शांति के नूतन क्षितिज 


बचने का एक मात्र उपाय है।” 

किन्तु यह विश्वव्यापी ऋान्ति कैसे और कहाँ से आरम्भ होगी ? विश्व- 
व्यापी युद्ध से उत्पन्न विनाश और अव्यवस्था को किस प्रकार ऐसे प्रारम्भ 
में परिणत किया जा सकता है ? 

साम्यवादी घोषणापत्र ने पूंजीवाद को एक विद्ववव्यापी प्रणाली माना, 
जिसमें उसके उत्पादनों के लिए “धाज।र की निरन्तर बढती हुई जलरत मध्य- 
वित्तीय वर्ग (वुर्जुआ) से सारी दुनिया की खाक छनवा डालती हैं। यह 
पद्धति सर्वत्र अपना जाल विछायेगी और सभी जगहों से अपन। सम्बन्ध स्थापित 
करेगी। सक्षेप में तात्पर्य यह है कि यह अपने रूप के अनुसार सारी दुनिया 
को बना लेती है। जिस प्रकार इस प्रणाली ने गावों को गहरो पर निर्भर बना 
दिया, उसी प्रकार इसने असम्य तथा अर्वे-सम्य देशो को सभ्य देशों पर निर्भर 
वना दिया, किसान राष्ट्रो को 'बुर्जुआ' राप्ट्रो पर और पूर्व को पश्चिम पर 
आश्रित करवा दिया।! 

सामान्यरूप से मार्क्सवादियों द्वारा यह माना जाता रहा हैँ कि सफल 
क्रान्ति सर्वप्रथम जर्मनी जैसे अत्यधिक औद्योगिक देशों में होगी, जहाँ मजदूरों 
की एक बडी सुसंगठित सस्था आधार का काम देगी। फिर भी, लेनित ने 
माक्से की व्याख्या को यह कह कर और आगे बढाया कि ऋन्ति पूजीवादी 
श्रृखल्ा की सबसे कमजोर कडी से प्रारम्भ होगी । उसने कहा, रूस में, जहाँ 
पजीवाद कमजोर और दमन सबसे अधिक हैं, औद्योगिक योरोप से पहले 
ऋ्रोन्ति फलीभूत होगी। 

प्रक्रिय किस प्रकार कार्यान्वित होगी, इसका चित्र लेनिन ने वर्षों पूर्व, 
प्रस्तुत कर दिया था। यह एक ऐसी व्याख्य। थी जो औपनिवेशिक क्षेत्रों 
में आज भी आकर्षक है। एशिया के बुद्धिजीवियों को पूँजीपतियों द्वारा श्रमिको 
के शोपण का प्रत्यक्ष अनुभव वहुत कम था, परन्तु लेनिन का साम्राज्यवाद का 
सिद्धान्त उनके अपने साम्राज्यवादी शोपण को समझने के लिए एक प्रश- 
सतीय' तक प्रस्तुत करता है। 

लेनिन ने कहा था कि राष्ट्र के भीतर ज्यो-ज्यो आर्थिक स्पर्धा कम होती 
जाती है, त्यो-त्यो अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रो मे वडे राष्ट्रो के वीच सर्वाधिकार के लिए 
स्पर्धा बौर भी तीत्र होती जाती है । वाजारो तया कच्चे माल के लिए निश्चित 
दवाव, जो पूँजीवादी उत्पादन के विस्तार मे ही सबन्निहित है, अधेविकसित 
देशों पर और कम उन्नत राष्ट्रो पर अधिकार प्राप्त करने के अन्तरराष्ट्रीय 
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सघर्ष में प्रतिफलित हो जाता है। 

चूंकि प्रत्येक राष्ट्र में पूजीपतियों को अपना लाभ जारी रखने के लिए उप- 
निवेशों तया परतंत्र देशों की नितान्त आवश्यकता होती है, इसलिए उत्की 
प्राप्ति को अवसर अथवा अस्थायी आथिक मोलभाव करने की भक्ति पर 
नही छोड दिया जायेगा। प्रत्येक देश में जासक वर्ग अपने उद्देच्यो की पूर्ति के 
छिए राज्य की पूरी शक्ति का उपयोग करेगा। 

पहले तो झगडा आयात-निर्यात-करो तथा व्यापारिक प्रतिवन्धो के जरिये 
होगा। अन्त में प्रतिद्दद्दी राष्ट्रों के पूँजीपतियों पर विजय के लिए सेनाओं 
का उपयोग किया जायगा। इसके परिणामस्वरूप अनेक विनागकारी साम्रा- 
ज्यवादी युद्ध होगे, जिनके कारण सारी दुनिया का पूंजीवाद अत्यधिक रक्तश्राव 
से र्वेत हो जायेगा और विद्रोही सर्वहारा का सरलता से शिकार वन जायेंगा। 

बढ़ती हुईं विश्व-क्रान्ति सर्वप्रयम पूंजोवादी देशो में सबसे अधिक 
कमजोर कडी पर प्रहार करेगी। पिछडे हुए तथा औपनिवेथिक क्षेत्र क्रान्ति 
के समर्यन के लिए एकत्र होगे। विदेशी गासन तथा देगी सामनन्‍्तवाद के विरुद्ध 
विद्रोह योरोपीय पूजीवाद के किले में मजदूरों के विप्छव की आग मडका 
देगा। इस प्रकार जब औपनिवेशिक क्रान्ति पब्चिमी सर्वहाराओं की विजय 
के लिए निर्णायक कार्य कर सकती है, तव उपनिवेशों में सामन्तो के विरुद्ध 
विद्रोह को पश्चिमी क्रान्ति के निर्देशन की आवश्यकता होगी और वह क्रान्ति 
उन देशो को औद्योगिक विकास कठिव स्थिति से अन्त ,में साम्यवाद तक 
पहुँचा सकेगी। 

स्तालिन ने बाद में कहा, “ लेनिनवाद ने यह सिद्ध कर दिया हैँ कि पर्चिम 
में क्ात्तिकारी सफलता का मार्ग उपनिवेगों तथा गुल्मम देशो मे साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध स्वतंत्रता के आन्दोलनों के साय ऋत्तिकारी सधि से प्राप्त होगा।” 

लेनिन की दृष्टि में प्रथम विज्व-युद्ध इसी प्रकार का एक साम्राज्यवादी 
युद्ध था, औपनिवेशिक एशिया तया अफ्रीका पर कब्जा बनाये रखने के लिए 

यह जर्मनी तया अन्य मित्र पूंजीवादियो के वीच संघर्ष था। इस प्रकार यह युद्ध 

पूंजीवाद की मरणपीड़ा का सूचक है। रूसी क्रान्ति की अन्तिम विजय का आइवा- 
सन देनें वाली योरोपीय राज्यों की क्रान्ति अब बहुत पीछे नही रह सकती । 

सर्वप्रथम घटनाएँ लेनित की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करती जान पडी। 
ठीक उसी समय, जब वह वोलशेविकों की केन्द्रीय समिति को अवतूवर-ऋत्ति 
के छिए प्रेरित कर रहा था, जर्मन नौसेना मे विद्रोह हो गया। वालगेविक 
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विद्रोह प्रारम्भ करने के उचित समय के सम्बन्ध मे उसने निश्चय ही इस घटना 
का प्रभावपूर्ण तक के रूप में प्रयोग किया। 

पूर्वी तया मध्य योरोप में अगछे कुछ महीनों के लिए क्रान्ति की छपटे फल 
गयी। प्रथम सोवियत परराष्ट्र मत्री ट्रॉदस्की ने अपने साथियों की आश्षा- 
वादिता को प्रकट किया। उसने कहा कि अब मेरा काम आसान हो जायेगा, 
में कुछ क्रान्तिकारी घोषणाएँ प्रकाशित करूँगा और तव दुकान बन्द कर दूँगा ।” 

जमनी में अधिकतर रूसी सोवियतो के आधार पर शहूरो मे श्रमिक परिपदे 
तथा पिछड़े क्षेत्र में सैनिक परियदे स्थापित हुई। जनवरी, १९१९ तक, 
वलित की गलियों में क्रान्तिकारी विद्रोह प्रारम्भ हो गये और भीड ने 
सरकारी इमारतो पर अधिकार कर लिया। 

मार्च मे, साम्यवादी नेता वेलाकुन के नेतृत्व में हगेरी मे श्रमिको, किसानो 
तया नौप्ैनिको की परिपदों का गणराज्य घोषित कर दिया गया। 
इटली में हहताल, दगे तथा स्थानीय विद्रोह फैल गये। फ्रान्स मे भी 
सोशहिस्ट पार्टी के छ्वकू पक्ष को, जो बाद में कम्यूनिस्ट हो गया, मजदूरों 
का बहुमत प्राप्त हो गया। छेनित ने विश्वासके साथ. घोषित किया-“न 
केवल योरोपीय देशो मे, प्रत्युत सवकी औखो के सामने समस्त ससार के सर्व- 
हाराओ की ऋल्ति सुदृढ़ हो रही है।” 

इस उथलपुथल के दौरान में ही लेनिन ने मास्क्रो में योरोपीय समाज- 
वादी दलो की एक,सभा बुरूयी, जिसने विश्वक्रान्ति को बल प्रदान करने के 
लिए तृतीय इण्टरनेशनल, कोमिण्टनें' की घोषणा कर दी। अपने प्रथम वर्ष में 
'कोमिण्टनें' काफी अशक्त वना रहा। रूस में गृह-युद्ध चलता ही रहा और 
नयी सरकार की सारी ताकत इसका मुकाबला करने में खर्च होती रही। 

इस बीच योरोपीय क्रान्तियों ठडी पडने रूगी। जर्मन विद्रोह का केन्द्र 
तोड डाला गया और उसके नेता कत्छ कर दिये गये | फिनलैण्ड की ऋान्ति 
भी समाप्त हो गयी। माक्सवादी सिद्धान्त के चकमे में आकर वेलाकुन 
का अन्त हुआ। किसानो के साथ अपने व्यवहार में लेनिन ने अपने आपको 
उस चकमे से वचाया। वेलाकुन ने अपनी शक्ति को सुदृढ बनाने के पहले ही 
अपने इस वादे का खण्डन किया कि किसानो को अपनी जमीन पर स्थायी 
अधिकार प्राप्त होगा और उसने जबरदस्ती सामूहिक खेती को किसानों पर 
छादने की कोशिश की। हगेरी मे इसकी तीज प्रतिक्रिया हुईं, अन्य कठिनाइयों 
भी उठ खडी हुईं और अगस्त, १९१९ तक उसकी सरकार उखाढ फेकी गयी । 
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इटली में सघबंशीरू समाजवादी गतिविधियां १९२० के अन्त तक नेतृत्व 
के अभाव में छिन्नभिन्न हो गयी। पहले के समाजवादी' मुसोलिती ने गक्ति- 
सचय प्रारम्भ कर दिया, जिसके हारा बाद में उसने रोम पर फासिस्टो की 
चढाई कर दी | ह 

लेनिन की दुष्टि में १९२० में एक आशाप्रद शक्ति जो शेष रह गयी थी, 
बह थी लाल सेना, जो उस समय पोलैण्ड की ओर वढ़ रही थी और रूसी 
साम्यवादी शक्ति का जर्मनी की वची-खुची क्रान्तिकारी शक्ति से गठवधन 
की सभावना पैदा कर दी थी। रूसी सेना वारसा के दरवाजे पर थी जब 
कोमिण्टर्त की दूसरी कांग्रेस बुलायी गयी थी। इस काग्रेस ने इक्क्रीस शर्तें 
लगायी थी, जिनका सभी कोमिण्टर्न पार्टियों द्वारा पान अत्यावश्यक था; 
परन्तु एक सप्ताह वाद ही रूसी सेना विस्चुला में वुरी तरह से परास्त हुईं 
और इस प्रकार सारे योरोप में फैल जाने की तात्कालिक सर्वहारा-क्रान्ति 
की आशाएँ लुप्त हो गयी। 

फिर भी, ये इकक्‍्कीस शर्तें, साम्यवादी क्रान्तिकारी चालो के विकास की 
महत्वपूर्ण प्रतीक थी। योरोपीय समाजवाद के नरम दलीय तथा उम्रवादी 
क्रान्तिकारी तत्वों को एक दूसरे से सदैव के लिए पृथक करने की दृष्टि से, 
लेनिन ने इन शर्तों को बनाया था। यद्यपि वह जानता था कि वीरतापूर्ण 
लडाई के लिए इस सख्या में बहुत कमी आ जायेगी, जैसा कि उसकी बोछ- 
शेविक पार्टी मे एक वार हुआ था, परन्तु उदार आदर्णवादी के लिए उसकी 
योजना में स्थान नहीं था। 

बोलशेविक आधार पर सदस्य-पार्टियों का सगठन' और स्थानीय पार्टियों 
द्वारा कोमिण्टर्न के आदेशों को वफादारी के साथ पालन करने की स्वीकृति 
मुख्य शर्ते थी। फिर भी, इस स्थिति तक, यह नहीं मान लिया गया था कि ये 
निर्णय रुसी पार्टी के द्वारा निर्देशित होगे, वल्कि कोमिण्ट्न की' केन्द्रीय कार्य- 
कारिणी मे स्वतंत्र मतदान से होगे, जिसमे सभी सदस्य-पार्टियों के प्रतिनिधि 
शामिल होगे। 

ऋान्ति की सफलता के लिए लेनिन की किप्तानो के महत्व की स्वीकृति 
तया समझदारी इन इक्कीस शर्तों में द्रष्टव्य है। किसानो का समयेन प्राप्त 
करने के लिए सभी पार्टियों का प्रयत्त करना आवश्यक था। एशिया और 
अफ्रीका मे योरोप के औपनिवेशिक अधिकारों के राजनीतिक हास सम्बन्धी 
लेनिन के सिद्धान्त का पालन करते हुए सभी सदस्य-पार्टियों के लिए उत्पी- 
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डित' राष्ट्रों तथा गुलाम देशों की स्वतत्रता का समर्थन करना तथा उसको 
प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना भी आवश्यक था। 
८ 4 4 #् 

१९२४ मे लेनिन की मृत्यु के कारण रूस के बाहर क्रान्तिकारी उत्तेजना 
दब गयी । वे रूसी नेता अमान्य कर दिये गये, जो इस' दकियानूसी वोलशेविक 
सिद्धान्त पर अभी भी जोर दे रहे थे किकि तयी सोवियत यूनियन का जीवन 
योरोपीय देशो मे तुरन्त होनेवाली क्रान्तियों पर निर्भर करता है-पर वह क्रान्ति 
कभी नहीं हुईं। 

परिणामस्वरूप स्तालिन अपने अधिकृत सिद्धान्त को नये तथ्यो के अनुकूल 
बनाने के लिए, एकदेशीय साम्यवाद की नयी विचारधारा को प्रस्तावित करने 
के लिए विवण हुआ। वाहर की सभी साम्यवादी पाटियों के लिए यह आव- 
इयक हो गया कि वे अपने देश मे क्रान्ति के उद्देश्य को ऋान्ति की मातृभूमि 
रूस की सुरक्षा की आवश्यकता पर आश्रित कर दे। यद्यपि वाकी दुनिया 
के साम्यवादियों ने कठिनाई से इस प्रत्यागमन को गले के नीचे उतारा, तयापि 
अधिकाश ने यही माना कि यह सब परिस्थितियों के कारण ही हुआ। माओ- 
त्सेतुग के इन शब्दों मे उतकी यही भावना प्रतिविम्बित है, “समाजवाद 
की शिक्षा देना वेकार है, जब तक कि समाजवाद के प्रयोग के लिए कोई देश 
न्त हो ।! 

चेकि १९२० और १९३० के दशको में विद्व-क्रान्ति का जोग ठडा पड 
गया इसलिए विदेशो में सोवियत सघ के प्रति अधिक दोस्ती का रुख पैदा हुआ । 
बोलशेविकवाद का जो भय विल्सन और हाडिज के प्रशासनो के अन्तर्गत 
अमरीका सहित पश्चिम में व्याप्त था, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया । 

अमरीकी कार्पोरेशनो ने विकास के नथे कार्यक्रमों को पुरा करने मे सहायता 
करने के लिए इजीनियरो को रूस भेजा। जनरल एलेक्ट्रिक तया फोर्ड को 
बडे-बडे ठेके मिले। १९३० के दशक में सोवियत सघ की हमारी अधिकृत 
मान्यता के वाद की अपेक्षा १९२० के दशक में सोवियत रूस और अमरीका 
में अधिक व्यापार हुआ। 

सम्मानित व्यपारी तया उनके परिवार ग्रीष्मकालीन परिभ्रमण के 
लिए लेनिनग्रेड गये और स्तालिनि-शासन की सफलताओं की प्रशसा के साथ 
लौटे। १९३० के दशक में मदीग्रस्त अमरीका की कठौर वास्तविकताओं से 
परिचित तथा बेकार नौजवान लेनितग्रेड गये बिना हो, सोवियत के प्रचारा- 
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नूंसार, वर्गविहीन, जातिमुक्‍त स्वर्ग! के बारे मे सब कुछ मान लेने के लिए 
तैयार थे। 

स्तालित ने अपने दूसरे तक को कि सोवियत सथ एक देग से कही अधिक 
है, कभी नही छोडा | यह न केवल विश्व-क्रान्ति का केन्द्र है, वल्कि जैसा कि 
वह जोरो के साथ कहा करता था, एक ही विश्वव्यायी अर्थप्रणाल्ी के 
आधार पर भावी राष्ट्र सघ का सजीव प्रतिरूप भी है । 

घटनाओ की यथार्यता ने रूसी राष्ट्रवाद तया विश्व-साम्यवाद की विजय- 
दुदुभी बजा ही दी। सोवियत यूनियन ने एक विश्वाल राष्ट्र-राज्य तथा एक 
विद्वव्यापी विचारधारा, दुनिया की इन दो प्रवछतम शक्तियों को एक साथ 
मिला दिया। रूसी नेतृत्व तथा एक विस्तारवान साम्राज्य के लिए ऐतिहासिक 
रूसी अभियान अब एक सगठित आन्दोलन से सम्बद्ध सिद्धान्त के हथियार 
से लैस थे, जो मामूली 'पचम स्तम्भ (0 एणणाण)) मात्र नहीं था। 
अब विर्व-साम्यवाद के पास साधन के रूप में छाल सेना से युक्त एक राष्ट्र 
का सहारा भी था। 

१९३५ की इण्टरनेगनल की सांतवी विश्व काग्रेस में वलग्रेरिया के साम्य- 
वादी नेता जिऔर्जी डिमीट्रोव ने कहा था कि, 'इतिहास-चक्र आगे की ओर 
बढ रहा है और जब तक सोवियत समाजवादी गणतंत्रो का एक विश्वव्यापी 
संघ नही स्थापित हो जाता और जबतक सारे संसार मे समाजवाद की अन्तिम 
विजय नही हो जाती, तब तक वह बढ़ता ही रहेगा।” 

परन्तु निरन्तर चक्रवत्‌ प्रगति के स्थान पर कोमिण्टतें मे गीध्न ही आन्त- 
रिक विरोब कार्य करते हुए दिखाई पडने लगे। ट्रॉट्स्की रूस के लिए कोई 
भी खतरा मोल लेकर विश्व-ऋान्ति करना चाहता था। उस पर स्तालिन 
की विजय का अय॑ था विदेशों मे कम्यूनिस्ट पार्टियों के लिए स्वृतत्रता की आशा 
का अन्त। उसके वाद उत्तरोत्तर वे मास्को के शासन के अवीन होती गयी 
और कोमिण्ट्न स्तालिन के आदेशों को प्रेषित करनेका सावन वन गया। 

इसके परिणामस्वरूप रूस के हिंत के लिए नीतिमे कोई भी परिवर्तन 
या तोइ-मोड़ अथवा कोई भी चाल स्वीकृत हो जाती । जमनी में अपनायी गयी 
चालो में इन तोड-मोड़ ठया परिवतेनों के ज्वलन्त उदाहरण हे। 

१९२७ से १९३२ तक, जब कि हिटलर और नाजी' धीरे-बीरे अपनी 
शक्ति बढा रहे थे, रूसी कोमिण्टनं ने जर्मे साम्यवादियों को नाजियों पर 
आक्रमण करने के लिए आज्ञा न देकर मोझल डेमोक्रेटों पर आक्रमण की 
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आज्ञा दे दी। इसके लिए प्राय, यही सफाई दी गयी हैँ कि कम्यूनिस्टों का 
विश्वास था कि हिटलर एक ऐसी अव्यवस्था पैदा कर रहा था जिसके कारण 
वे स्वय विजय प्राप्त कर सकेगे। परन्तु यह भी सच है कि सोशल डेमोक्रेट 
एक प्रमुख जमेन गुट था, जो इग्लैण्ड और फ्रान्स से समझौता करना चाहता था, 
जिनसे १९१८ के गृह-युद्ध के बाद से सोवियत सघ की शत्रुता चली आ रही 
थी। कारण चाहे कुछ भी हो, सत्ता के लिए नाजी अभियान को साम्यवादियों 
ने आसान बना दिया था। 

मार्च, १९३३ मे, जब स्तालित ने समझा कि उसने एक बहुत भयकर शत्रु 
के उत्पन्न करने मे मदद की है, तो तुरन्त ही उसने अपनी चालो को हिटलर 
के विरुद्ध उलट दिया। फिर भी यह चाल सैकडो ट्रॉट्स्कीवादियों को जर्मन 
'गेस्टापो' के हाथो मारे जाने से रोक न सकी। 

सोवियत सध के विरुद्ध हिटलर के दबाव का मुकाबला करने के लिए 
स्तालिन ने अपने पुराने शत्रु फ्रान्‍्स और ब्रिटेन को नाजी जर्मनी के विरुद्ध 
लगाने की कोशिश की। ब्रिटिश तथा फ्रासीसी' साम्यवादियों को, अपनी 
सरकारों की बुराई न करने तथा लोकप्रिय मोर्चा आन्दोलनो में उनसे सहयोग 
करने की आज्ञाएँ दी गयी। 

बाद में सीधे हिटलर से बातचीत के पक्ष मे यह चाल भी छोड दी गयी। 
अगस्त, १९३९ में इस चाल का अन्त उन्मत्तपूर्ण नाजी-सोवियत सधि में हुआ, 
जिसने दो सप्ताह बाद पोलैण्ड पर जर्मनी के आक्रमण के लिए तथा द्वितीय 
विद्व-युद्ध के सूत्रपात के लिए रगमच तैयार कर दिया। 

अब दुनिया भर की साम्यवादी पार्टियों से कह दिया गया कि वे जमंनी 
के विरुद्ध फ्रान्स और ब्रिटेन के युद्ध-प्रयास्रों से अपने समर्थन को वापस ले छे, 
क्योकि यह साम्राज्यवादी युद्ध हैँ। जून, १९४१ में, जब नाजी पेजर सेनाओ 
ने सोवियत सीमाओ को पार किया तो वफादार साम्यवादियों को अपनी 
चाल बदलने की फिर आवश्यकता हुईं | जर्मनी के विरुद्ध यह युद्ध अब जन-युद्ध 
हो गया। 

१९४३ मे, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के बाद कोमिण्टर्न को अधिकृत और 
औपचारिक ढंग से भग कर दिया गया। ऐसा माहूम होता है कि १९४७ 
और १९५५ के बीच इस चक्र की पुनरावृत्ति हुई और उसका उत्तराधिकारी 
कौमिनफॉर्म भी अब शीघ्र ही समाप्त कर दिया जायेगा। 

इस प्रकार ससार की साम्यवादी पार्टियों सोवियत की परराष्ट्र नीति का 
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उपकरण बन गयी, जिनके उद्देश्य जार के उद्देश्यों से शायद ही भिन्न थे। सौम्य॑ 
वादी दलो द्वारा सचालित श्रमिक वर्गो की विश्वव्यापी क्रान्ति के ज्वल्न्त॑ 
सपने हवा हो गये। निस्सन्देह बहुत से देशों में यह सपना आदशंवादी साम्य- 
वादियों के लिए अब भी जीवित था, परन्तु इसका नया तथा और भी भयानक 
रूप स्तालित के रूस द्वारा सचालित विश्व-साम्यवाद का स्वप्न था, जो 
लाल सेना के ध्वसात्मक कार्य और शक्ति के द्वारा छादा गया था। 


सातवां प्रकरण 


स्तालिन की योजनाएँ तथा शुद्धीकरण 


जनवरी, १९२४ में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो स्तालिन, ट्रॉट्स्की, जीनोवीव 
तथा कामेनेव, इन चार व्यवितयो में उत्तराधिकार के लिए सधप॑ चला । इनमे 
से प्रत्येक क्रान्ति का नायक था, लेनिन का सहयोगी था और था अपनी सरकार 
का नेता। 

लेनिन की मृत्यु के बाद उनमे से विशेषरूप से एक को अधिक स्वतंत्रता 
थी और उसका कारण भी था और वह था स्तालिन। एक ही वर्ष पूर्व लेनिन 
ने लिखा था कि स्तालिन ने अपने हाथ में “जबरदस्त शक्ति सचित कर ली 
है।” उसने यह भी लिखा कि स्तालिन बडा उदृण्ड है और उसकी यह बुराई, 
साम्यवादियों में आपस के सम्बन्धों की दृष्टि से विल्कुछ समर्थनीय होते हुए भी 
भहा मत्री के पद के लिए असमर्यनीय हैँ। इसलिए में अपने साथियों के समक्ष 
प्रस्ताव रखता हूँ कि स्तालिन को इस पद से हटाने की कोई युवित निकाली 
जाय।” चार वर्ष बाद उत्तराधिकार का झगडा स्तालिन कौ पूर्ण विजय मे 
समाप्त हुआ। यही वह आदमी था जिसने अपने आपको फौलाद कहा था। 

उसकी अन्तिम विजय, १९१७ की लेनिन की जैसी चतुर चालों और सिद्धान्तों 
के समन्वय पर आधारित थी। साम्यवादी दल का मत्री होना भी उसे बहुत सहा- 
यक सिद्ध हुआ। लेनिन ने सचमृच ही बडी होशियारी से इस तरीके को प्रस्तुत 
किया था -“यदि पौच दल हे तो पौचवे का अन्त करने के लिए तीन से मिल 
जाओ। तब बाकी दो का साथ दो और चौथे को निकाल बाहर करो। तीसरे 
को समाप्त करने के लिए दो में से एक के साथ हो जाओ। फिर केवल एक ही 
विरोबी दल बचता है, जिसको आसानी से ठिकाने लगाया जा सकता है।” 

लेनिन की पुस्तक से सबक लेकर स्तालिन ने पहले जीनोबीव तथा कामनेव 
से, जो क्रश लेनिनग्रेड तथा मास्को के पार्टी-अध्यक्ष थे, ट्रॉट्स्की के विरुद्ध 
सौठ-गौठ शुरू की। उस समय ट्रॉट्स्की ही इन चारो में सबसे अधिक शक्ति- 
शाली विरोबी प्रतीत होता था। लेनिन को मृत्यु के एक वर्ष के भीतर ही 
ट्रॉदस्की को क्रान्तिकारी युद्ध-परिषद के अध्यक्षपद से इस्तीफा देना पडा 
और इस प्रकार उसकी प्रभावपूर्ण शक्ति का खातमा हो गया। विदेशों में 
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वर्षों तक निष्कासित जीवन व्यतीत करने के बाद, एक दित, मैक्सिकों में 
ऋमलिन के गुप्तचरो द्वारा आखिरकार उसकी हत्या कर दी गयी। 

स्तालित तव अन्य दो की ओर मुडा, जो एक तरह से ट्रॉट्स्की को प्रति- 
घ्वनित करने लगे थे-जो चाहते थे उम्र समाजवाद तथा औद्योगीकरण, विवेश्यों 
में क्रान्ति और दल में विचारों की अधिक स्वतत्रता। यद्यपि अन्तिम वात 
अधिक लोकप्रिय थी, तथापि पहली दोनो नही। १९२५ के अन्त में साम्यवादी 
दल की १८वी काग्रेस में स्‍्तालित के वफादार समर्येकोी ने इन तर्कों को अस्वी- 
कृत कर दिया और दो ही वर्षों के भीतर जीवोवीव तथा कामनेव बडे ही 
व्यग्स्थित ढंग से अपने अधिकार के पदों से पृथक्‌ कर दिये गये। 

विरोधी के अभाव ने नीतियो में अचानक उलटफेर कर दिया जिनका 
प्रयोग स्तालिन ने अपनी शक्ति जमाने में किया। सबसे पहले किसानों पर 
इसका असर हुआ। १९१७ के नवम्बर में लेनिन के भूमि-वितरण के वाद, 
जिसने क्रान्ति को अटलछ बना दिया था, गृहयुद्ध के समय में किसानो पर 
अतिरिक्त कर लूगाये गये और उनका बहुत-सा अनाज छीन लिया गया। 
गुह-युद्ध के समाप्त होते ही इन नीतियो ने प्रतिरोव करने की काफी शक्ति 
विकसित कर छी थी। १९२१ के अशान्त दिनो में ऋन्‍्सटाड्ठ के नौसैनिक 
विद्रोह, पैट्रोग्रेडडी आम हडताल और तम्बोव प्रान्त में किसानों के विद्रोह 
के परचात लेनिन ने नयी आ्थिक-तीति के पक्ष में इन चालो को त्याग दिया 
और किसानो को अपनी उपज के वितरण मे पर्याप्त स्वतत्रता प्रदान की । 

रूस में ऋन्ति को सुदृढ़ बनाने की इच्छा से स्तालिन ने इन' उदार तरीकों 
को जारी रखने का अस्थायी रूप से समर्थन किया। इसीलिए उसने सत्ता के 
लिए अपने सघर्ष की नाजुक अवधि में रूसी जनमत के एक महत्वपूर्ण भाग 
का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की और आधुनिक क्रान्ति मे किसानों 
के योग के महत्व को प्रदर्शित कर दिया। 

अब यह घोषणा करके कि रूस पर पृजीवादी देगो द्वारा आक्रमण का खतरा 
है, एक ऐसा सिद्धान्त जो आज भी चल रहा है, स्त/लिन ने पचवर्पीय योजनाओं 
की प्रथम कडी को प्रारम्भ किया जो ससार के इतिहास में अपूर्व थी और 
जिसमे वलात्‌ औद्योगीकरण के विशालूतम कार्यक्रम का समावेश था। 

इस तीज औद्योगिक विक्रास की सफलता के 5ए आवश्यक था कि किसानों 
के प्रति स्तालित की हाल की उदार नीति में परिवर्तत किया जाय। निर्माण 
तथा ओऔद्योगीकरण के लिए अधिक मजदूरों को प्राप्त करने के लिए किसानों 


८ शांति के नूतन क्षितिज 


को अपनी उपज का एक बडा हिस्सा शहरो में वितरण के उद्देश्य से कम दामों 
पर देने के लिए मजबूर किया गया। सरकार को सामूहिक खेती के लिए 
तथा ट्रेक्टर स्टेशनों पर खेती के औजारों को एकत्रित करने में बहुत अधिक 
प्रयत्न करना पडा। स्तालिन की दृष्टि से, खेती के जबर्दस्त शोपण के फल- 
स्वरूप बढे हुए राजनीतिक अधिकार ने किसानो की दुश्मनी का भी मुआवजा 
पूरा कर दिया। यद्यपि कुछ उपज में काफी कमी आ गयी थी, तथापि शहरो 
में पहुँचनेवाली उपज के अनुपात में वृद्धि हुई। 

पंचवर्षीय योजना ने सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए, प्रत्येक आधिक क्षेत्र के लिए, 
प्रत्येक उद्योग के लिए और प्रत्येक कारखाने के लिए आधिक लक्ष्य निर्वारित 
कर दिया। एक बार रुक्ष्यों के निर्धारित हो जाने पर, उन्हें पूरा करने और 
उनसे भी आगे बढने के लिए शविति और अनुनय के प्रत्येक श्रोत का प्रयोग 
किया गया और विडम्बना तो यह थी कि अमरीकी पूजीवादी पद्धति की नकल 
करने के लिए भी अपीले की गयी। अप्रेल, १९२४ में स्वर्डलोव विश्वविद्यालय 
में 'लिनितवाद की नीव” पर अपने व्यास्यानों में स्तालिन ने कहा कि 
“अमरीकी दक्षता” एक ऐसी अजेय भावना है, जो न तो कोई बाधा जानती 
और न किसी बाधा से रुकती है और तवतक निरन्तर अध्यवसाय से कार्य 
करती रहती हैं जवतक बाधा दूर नहीं हो जाती ; एकवार जिस कार्य में 
जुट गे उसी में खप जाना, चाहे वह कितने ही साधारण महत्व का कार्य वयो 
न हो। ऐसी लगन के विना ग्रम्भीर रचनात्मक कार्य का प्रदन हो वही 
उठता। स्तालित ने यह चेतावनी देते हुए अपनी इस प्रशसा को मर्यादित कर 
दिया कि “अमरीकी दक्षता में जबतक व्यापक छसी क्रान्तिकारी कार्यक्षेत्र का 
समावेश नही होता, तबतक उसके सकीर्ण और सिद्धान्तहोन 'व्यापारवाद' 
में परिणत हो जाने का खतरा हैं,” किन्तु उसका यह निष्कर्ष सफल रहा। 
“व्यापक रूसी ऋरान्तिकारी कार्य-क्षेत्र और अमरीकी दक्षता, इन दोनो का 
समन्वय ही पार्टी में और राज्य-कार्य में लेनिनवाद का मूल तत्व है।” 

जव पुरानी सैद्धाग्तिक कट्टरता कुछ ढीछो हुई, तव नियमित साप्ताहिक 
वेतन के स्थान पर आश्षिक कार्य-दर का हिसाव रख दिया गया। जो मजदूर 
अपने कोर से अधिक कार्य कर लेते थे, उन्हे अतिरिक्त वेतन द्वारा पुरस्कृत किय। 
जात। था। इसका परिणाम मजदूरी का हास ही था, क्योकि नया कोटा 
उनके पिछले अद्वितीय उत्पादन के आधार पर ही नियत किया जाता था। 
हर प्रकार के पुरस्कार और तमगे मुक्त हस्त से दिये जाते थे, परन्तु गाजर के 
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भीतर सरदव सख्त लकडी भी होती है। छोटे-वडे सभी जानते थे कि शासन 
हीलाहवाली नहीं जानता। योजना की पूर्ति में विफलता का अर्थ था शीक्ष 
तथा पूर्ण विनाश | 

ये तरीके भद्दे अवश्य थे, किन्तु संसार के इतिहास में कम से कम समय में 
एक शक्तिशाली आधुनिक औद्योगिक राज्य के निर्माण मे सफल रहे। द्वितीय 
विदव-युद्ध के दौरान में सोवियत अर्थतंत्र का युद्ध सम्बन्धी भारी उत्पादव उनकी 
सफलता को प्रमाणित करता है । फौलाद जैसे भारी-भारी उद्योगों में ही नहीं, 
बल्कि अणु तथा उद्जन अस्त्रो तथा फौजी हवाई जहाजों के निर्माण में भी 
रूस की युद्धोत्तर प्रगति उसकी और भी अशुभ सिद्धि है। 

यह औद्योगिक प्रगति नृशस मानवीय मूल्य तथा रूस की सम्भाव्य आन्तरिक 
घृणा से प्राप्त हुई थी, परन्तु मनुष्य का यत्रवत्‌ उपयोग तथा मानवीय भाव- 
नाओ का तिरस्कार उस स्तालिनवादी सिद्धान्त के अनुसार उचित माना गया, 
जिसका महाजन तथा एकमात्र उद्देश्य क्रान्ति की सुरक्षा तथा सफलता थी। 
राज्यशक्ति विरोध को समाप्त करने में काफी मजबूत सिद्ध हुई। 

समय-समय पर कमजोर तथा दुलमुल विचार के पार्टी-सदस्यों का शुद्धी- 
करण सर्वदा बालशेविक सगठन का मुख्य सिद्धान्त रहा है। कोमिण्टर्न की - 
इक्कीस शर्तों में विदेशी साम्यवादी पार्टियोसे इसकी पूर्ति की मौग की गयी 
थी। सत्ता-सघषष में स्तालिन के विरोधियों के विरुद्ध उपयोग की जानेवाली 
यह एक प्रत्यक्ष युक्ति थी। पहले का शुद्धीकरण दलगत तया राजनीतिक 
प्रतिबन्ध पर निर्मर करता था न' कि सरकारी सजाओ पर। दल (पार्टी) 
और राज्य के विकासमान एकीकरण से उत्पन्न यह स्तालित की नयी देन थी । 

जब बलात्‌ औद्योगीकरण की गति का प्रतिरोध बढ गया, तब जीनोवीव 
तथा कामनेव जेल में डाल दिये गये । अगस्त, १९३६ में प्रथम खुले आम शुद्धी- 
करण के मुकदमो ने ससार को भयभीत करना शुरू कर दिया। उनके विरुद्ध 
तोड-फोड, अनास्था तथा फूट के आरोप लगाये गये। चमत्कारपूर्ण ढग से 
चकित करनेवाली स्वीकारोक्तियो द्वारा स्तालिन के प्रतिद्ृद्धियो ने एक-एक 
करके अपने आपको दण्डित किया। 

कानूनी जगत अभियोक्‍ता' विशिन्‍्स्की की प्रतिवादी से निम्नलिखित 
३९2 द्वारा स्वीकृति प्राप्त करा छेने की अद्भुत सफलता पर आइचर्य 
करेगा - 

विविन्स्की-“१९३३ में, तुमने जो वक्‍तव्य तथा छेख लिखे थे और जिनमें 
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तुमने पार्टी के प्रति वफादारी व्यक्त की थी, उनका अब क्या अर्थ गाया जाय, 
धोखेवाजी ?” , 

कामनेव-“नही, धोखेबाजी से भी बुरा ।” 

विशिन्स्की-विश्वासघात ? ” 

कामनेव-“उससे भी बुरा ।” 

विशिस्की- धोदेवाजी से भी बुरा, विश्वासघात से भी अधिक ? देश- 
द्रीह शब्द ठीक होगा ? ” 

कामेनेव- भापको उपयुक्त शब्द मिल गया ।” 

इन नेताओं की स्वीकृतियों ने अधिक नरम विचार के राजनीतिज्ञों को 
फंसा दिया, जिनको पंचवर्षीय योजना के विरोधी के रूप में भी माना गया 
था। नरगविचार के ये छोग स्तालिनि के दुसरे जत्थे के शिकार हुए। सोवियत 
समाज के सभी अचलो पर हमले किये गये। स्वय पार्टी को, जिसके अधिकाश 
कम क्रियाशील कार्यकर्ता स्तालित द्वारा ही नियुक्त किये गये,थे, नीचे से 
ऊपर तक पीस दिया गया। डिवीजन कमाण्डर तया उससे भी ऊँचे पद के 
३०० सैनिक पदाधिकारियों में से १८३ पदाधिकारी फोसी पर चढा दिये 
गये। 

अन्त में यह शुद्धीकरण' स्वयं अपने ऊपर गिरा और भयानक एन के 
वी डी (९ 7 ए 7) को भी अपने पजो में फंसा लिया-उसी संस्था को 
जिसने उसके लिए योजना वनायी और उसकी देखरेख भी की। 

एन के वी डी के अध्यक्ष येजोव, जिसके नाम पर शुद्धीकरण का रूसी 
शब्द येजोवरचीना' वना, १९३८ में पागलपन के कम होने के साथ-साथ 
हमेशा के लिए गायव हो गया। 

इस शुद्धीकरण के पैशाचिक अत्याचारों के लिए अनेक प्रकार की बाते 
बतायी जाती हे-स्तालिन का मानसिक उत्माद, आथिक विकास के विकट 
दवाव से बचने के लिए वलि के बकरे की आवश्यकता, एन के वी डी के निहित 
स्वार्थ तथा पड्यत्र और देशद्रोह के कार्यो में मातहत अधिकारी। स्पष्टीकरण 
चाहें कुछ भी हो, शुद्धीकरण, औद्योगिक विकास के लिए रूस द्वारा रक्त और 
पीडा के भयानक मूल्य के रूप में चुकता की गयी एक और किश्त थी। फिर 
भी इस धक्के से हमे इतनी महँगी खरीदी गयी आर्थिक शक्ति को कम नहीं 
समझना चाहिए। 

सोवियत औद्योगिक विकास के एकमात्र गुरुत्व ने एशिया, अफ्रीका, 
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दक्षिणी अमरीका के करोडो लोगों पर गहरा प्रभाव डाला हँ। उनके लिए 
सोवियत आथिक सफलताएँ, एक अवंविकसित राष्ट्र अपने ही ढल पर किस 
प्रकार तेजी से उत्थान कर सकता हूँ, इसकी प्रतीक वन गयी हेँ। उनमे से 
इस प्रकार के अनेक लोग है, जो यह निष्कर्प निकालने के लिए तयार हूँ कि 
उनके लिए सोवियत मार्ग ही एकमात्र मार्ग हूँ और परिणामों को देखते हुए 
खून के रूपमे चुकता किया गया मूल्य उचित ही था। 


आठवों प्रकरण 
रूस ओर शीतयुद्ध 


विजय-दिवस के बाद अपनी स्थिति पर विचार करने पर स्तालिन को पर्याप्त 
आत्मसन्तोव हुआ, जिसके लिए यशेष्ट कारण थे। युद्ध के कठिन दिनों में 
रूस की शक्ति आशातीत सिद्ध हुईं। रूस को बहुत अधिक नुकसान उठाना 

डा, परन्तु उसका अस्तित्व वच गया था। सैनिक प्रतिरोध के इतिहास में 
थेमोपली के वाद स्ताल्निग्रेड एक महाकाव्य वन गया था। 

मित्र राष्ट्रीने रूस के युद्ध-प्रयत्नो की मुक्तकण्ठ से प्रशमा की | रूसी जनता 
तथा छाल्सेना की प्रतिष्ठा चरमोत्कर्य पर थी। तेहर,न और याल्टा में उच्चतम 
युद्ध-परिपदो में स्त/लिन ने उन तीन महान जक्तियों के साथ बराबरी का स्थान 
अहण किया, जिनके निर्णय समस्त विश्व के भाग्य-नियामक थे । रूसी सैनिको 
ने पूर्वी योरोप तथा वालकन में नाजी आधिपत्य को अधिकतर समाप्त 
कर दिया था। इटली और फ्रान्स की प्रतिरक्षा में कम्यूनिस्टोने रोमाचकारी 
सहयोग दिखाया। नथी सोवियत आद्योगिक यत्र-व्यवस्था ने विशाल पैमाने 
पर युद्ध सामग्री का उत्पादन किया था। कुछ अशुभ अमन्तोपवादी आददो- 
लनो के अतिरिक्त, जिन्हे नाजी अधिक न वढा सके, रूसी जनता अपने देश 
की प्रतिरक्षा में बरावर संगठित रही। 

यद्यपि रुसी युद्ध से क्षत-विक्षत हो गये थे, तथापि उन्होने योरोप और 
एशिया की ओर देखा जो अराजकता को सीमा तक पहुँच गये थे। पीढियो 
के आधिक तथा राजनीतिक अन्याय पर नये कप्ट और विनाश का ढेर लगे 
चुका था। पश्चिम के लिए दक्षिण तथा पूर्व राजनीतिक तथा आश्थिक दृष्टि 
से खोख़ले थे, जो एक प्रकार से सोवियत हस्तक्षेप की मौग कर रहे थे। 

२८ वर्ष पूर्व, अक्तूबर, ऋन्ति के दिनो में, जब कि वालशेविक चिन्ता और 
आाश्ा से पर्चिम में अपने समर्थन में सर्वहारा विद्रोहों की प्रतीक्षा कर रहे 
थे, ट्रॉय्स्की दह्ाड उठा था- “यदि जर्मनी नहीं उठता अथवा अत्यन्त कम- 
जोरी से उठता हूँ तो हम अपनी रक्षा के लिए नहीं, वल्कि एक क्रान्तिकारी 
आक्रमण आरम्भ करने के लिए अपनी सेनाओ को भेजेगे।” 

अपने-आप होनेवाले स्थानीय साम्यवादी विद्वोहो के समर्थन में ट्रॉट्स्की ने 


रूस और ग्रीतबुद् ७ 


अपने आक्रमण को सैनिक गतिविधि का एक क्रम माता था; किन्तु उस समय 
लाल सेना मे न तो इतनी शक्ति थी और न इतनी इच्छा कि वह वारसा की 
बाहरी सीमा से आगे वढ सके, जहा वह १९२० में पहुँची थी। 

मई, १९४५ में स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। विजयी लाल्सेना ने सोवियत 
सीमा से एल्ब तक अधिकाश क्षेत्र पर वस्तुत. आाधिपत्य जमा लिया था। उनके 
साथ मास्को-प्रशिक्षित और त्वदेश छौटनेवाले छोग भी आये, जो शासन को 
संभाल लेने के लिए अथवा आवश्यक होने पर सबुकत मोर्चों में अस्थायी रूप 
से सम्मिलित होने के लिए तैयार थे। 

जबकि विश्व युद्धोतरकालीन सोवियत कूटनीति की भद्‌दी चाछो 
को प्रकट होते देख रहा था, तो यह स्पष्ट हो गया कि प्राय. किसी भी 
समसामयिक समस्या को साम्यवादी हित में बदला जा सकता है। मांव्स के 
सिद्धान्वो, लेनित की चालो तथा स्तालिन की सेनाओ का मनमाने ढंग से 
इस्तेमाल करते हुए, सोवियत नीति स्तम्भित कर देनेवाले विभिन्न तरीकों से 
सचालित हो रही थी। 

आणविक शक्ति के नियंत्रण के लिए अचसेन-लिलिन्थाल-वरुच के कल्पता- 
शील प्रस्ताव से लेकर वलिन घेरेवन्दी की जानवूज्ञ कर की गयी कृरता तक, 
सयुक्त राष्ट्र को विशिष्ट समितियों के बहिष्कार से लेकर यूनान के गृह-युद्ध में 
प्रच्छन्न आक्रमण तक और ईरान में खुलमखुल्ला छानवीन करने तया तुर्की को 
धमकी देने से लेकर दक्षिणी कोरिया में किसी दूसरे से आक्रमण कराने तक- 
इन सभी में विस्त/रशील रूसी साम्राज्यवादी स्वार्थों की अवीर भावना 
काये कर रही थी। 

फिर भी, जव युद्ध की धूल साफ हो गयी, तो पता लगा कि पूर्वी योरोप में 
लाल सेना की युद्धकालीन प्रगति की सीमाएँ तया सोवियत के पर्चिमी प्रदेश 
की सीमाएँ एक हो गयी हे । इन सीमाओ के वाहर ईरान, तुर्की, यूनान, इटली 
और वलिन नगर में इनके प्रवेश को रोक दिया गया और जनता तथा सरकारों 
के दृढ प्रयलो, रूसियो की ज्यादतियो, टू मैन-सिद्धान्त के सावनसम्पन्न समर्थनो, 
माशेंल योजना, नाटो' (उत्तरी अठलछाटिक सन्वि-सगठन) आदि ने मिल 
कर उतके मुँह मोड दिये। टिठो का यूयोस्लाविया, जो कभी पिछलू्यू जयत 
का आदर्श था, अपनी पुरानी परिधि से निकल भागा और पश्चिम की ओर 
मुड गया । 

टिटो ने सदेव माक्से के प्रति अपत्ती आस्था स्वीकार की थी। सचमुच १९५४ में 
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निकली टिटो की जीवनी सम्बन्धी फिल्‍म में दिखाये गये अमूल्य सस्मरण 
माव्स की डास कैपिटल' पुस्तक के विक्ृत प्रतिरूप थे जिससे मार्शल टिटो 
ने १९२० में अपने राजनीतिक बदी जीवन-काल में साम्यवादी सिद्धान्त 
सीखा था। ! 

रूस से सम्बन्ध-विच्छेद होने तक एक मान्य माक्सवादी के रूप में टिटों 
ने पूर्वी योरोप के अन्य साम्यवादी दलो पर गहरा प्रभाव डाल रखा था। 
जनवरी, १९४८ में अपने बृडापेस्ट के दफ्तर में हगरी के सुदृढ साम्बवादी 
मात्यास राकोसी ने मुझे बताया था कि वालकन राष्ट्र शीक्र ही रूस के साथ 
नही, टिटो के साथ जायेगे। राकोसी ने कहा, “दक्षिणी पूर्वी योरोप के सयुकत 
राज्य के नाम से एक नया सघ स्थापित होगा जो स्वतत्र रह कर रूस 
से सबद्ध होगा।” 

अन्य बालकन राष्ट्रों के विपरीत, टिटो के यूगोस्छाविया ने बिना छाल सेना 
की सहायता के जर्मनो को अपनी धरती से निकाछ वाहर करने में सफलता 
पायी थी। १९४५ और १९४८ के बीच यूगोस्ल।विया की प्रतिष्ठा का मान 
किसी आकस्मिक दर्शक के लिए भी स्पष्ट था। 

जनवरी, १९४८ में सयुक्त राष्ट्रसघ के काम से उस क्षेत्र की दो सप्ताह 
की यात्रा में मेने स्तालिन के प्रत्येक उल्लेख के साथ टिटो का दर्जनों बार 
उल्लेख सुता था। यद्यपि वहा पर सामान्य विश्वास था कि लोग चाहे या नही, 
साम्यवाद आनेवाला है, तथापि सर्वत्र यही आशा प्रकट होती थी कि किसी ने 
किसी प्रकार ये देश टिटो के झण्डे के नीचे संगठित हो जायेगे और किसी हृद 
तक सोवियत सघ से अपने को मुक्त रखेगे। 

प्राग मे जान मसारिक ने मुझे बताया कि मास्को में तीन वर्ष पूर्वे स्तालिन 
ने प्राय अचानक एक शिथिल “सोवियत विश्व सघ” की सभावना का उल्लेख 
किया था। यद्यपि प्रधान कार्यालय मास्को मे ही होगा तथापि प्रत्येक सदस्य 
राष्ट्र अपने आन्तरिक मामछो में स्वतत्र रहेगा। मसारिक का विचार था कि 
ऐसे प्रस्ताव का उन युद्ध-पीडित योरोपवासियों पर बिजली का-सा प्रभाव 
पडेगा, यदि उन्हे साम्यवाद के साथ आनेवाले रूसी राष्ट्रवाद का भय न 
होता तो वे साम्यवादी विचारधारा को स्वीकार कर लछेते। 

मसारिक का अनुमान था कि स्तालिन इतना सिद्धान्तवादी था कि स्वय 
अपने ही सुझाव को स्वीकार नही करेगा और उसका ख्याल ठीक साबित 
हुआ। कुछ ही महीनो बाद सारी विपरीत आश्माएँ चूर-चूर हो गयी जब स्तालिन 
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अचानक टिटों पर टूट पडा। पिछलम्यू कोमिनफोर्म-वेताओ ने एक परेड की, 
जिसमे टिटो की “विपथगामिता” को धिक्‍्कारा और पड़ोसी साम्यवादी 
देशो मे शुद्धीकरण का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया। चेकोस्लोवाकिया में 
रुडोल्फ स्लैन्सकी तया अन्य दस टिठोवादी' फौसी पर लटका दिये गये और 
हंगरी में भी गृह-मत्री राजक सहित अन्य नेताओ का भी वही हाल हुआ। 
जून, १९५३ मे आखिरकार पूर्वी जमनी के मजदूरों ने सोवियत तानाशाही 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सचमुच ट्रॉटस्की के ३० वर्ष बाद छाल सेना 
दुर्भाग्य से साथी की हैसियत से विश्व-कान्ति मे जर्मन सर्वहाराओ की सहायता 
के लिए नही, वल्कि रूस के दुश्मनो की हैसियत से उन्हे गोली से उडा देने 
के लिए योरोप के वीचोवीच पहुँच गयी । 
८ हि >८ ८ 
१९५० तक योरोप में सोवियत अभियान के क्रमश घटते प्रभाव ने रूसियो 
को जार के दिनो वाली निष्ठुर गति से अपनी महत्वाकाक्षा की पूर्ति के उद्देश्य 
से पूर्व की ओर मुडने के लिए प्रेरित किया। योरोप में स्तालित को अपनी 
आशा से बहुत कम प्राप्त हुआ, परल्तु एशिया में निश्चित रूपसे बहुत अधिक । 
इस बात के पर्याप्त प्रमाण हे कि जिस प्रकार अमरीका ने चीन की घट- 
नाओ को ठीक से नही समझा, उसी प्रकार सोवियत सरकार ने भी गलत समझा। 
निश्चय ही मस्कों इस कल्पना के आधार पर कार्य करता मालूम होता था कि 
चीनी साम्यवादी अपने आप सत्ता नही प्राप्त कर सकेगे और कुछ वर्षो तक 
राष्ट्रीय शासन के प्रतीक के रूप में च्याय को ही स्वीकार किया जायेगा। 
यद्यपि रूस ने १९४९ में सत्तारूढ होने के चीनी साम्यवादियों के अन्तिम प्रयत्नो 
में विलम्ब से समर्थन प्रदान किया तयापि चीनी अथवा रूसी नेताओं को भी 
इस बात पर विश्वास कर लेने मे कठिनाई होती कि अन्तिम विजय के लिए 
रूसी प्रयत्न, श्व्ति अथवा दूरदशिता अत्यावश्यक थी। 
परन्तु पश्चिम में साम्यवादी प्रगति ठप हो जाने और चीन में साम्यवादी 
शासन का नियंत्रण सुदृढ हो जाने के साथ रूस का विस्तारवाद ( 08 
ग्रकंटा। 080 ) तेज रफ्तार पर पहुँच गया। जून, १९५० मे ३८ वी 
समानान्तर रेखा के पार उत्तरी कोरिया के अभियान में इसका प्रदर्शन हुआ 
जो रुसी शस्त्रो से सज्जित था ओर सम्भवत रूस ने ही उसके लिए समय 
निरिचत किया था। 
अन्य स्थानों की भौति कोरिया में भी सोवियत चाले बहुत कुछ मौके से 


७६ श्रांति के नृतन क्षितिज 


लाभ उठाने की घात में थी। कुछ अर्थों मे कोरियाई अनुमान रूसी नीति के 
लिए लाभदायक ही रहा। इसने पश्चिमी जगत की उपलब्ध संत्य-शक्ति के 
एक बडे हिस्से को सुदूरवर्ती तथा तग्रण्य मो्चो पर ही उलझा रखा और इसने 
चीन तथा पर्चिमी विश्व के अन्तर को और भी पक्का कर दिया। सोवियत 
सहायता की चीनी आवश्यकता स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गयी, जब कि साम्यवादी 
साधन-स्रोतों के दिन-प्रति-दिन के शोषण का भार चीन पर ही आ पडा। 

कोरिया ने सोवियत सैनिक नेताओ को, बिना एक भी रूसी सिपाहो की 
प्राणहानि के, उनके अपने नवीवतम अस्त्रो के परीक्षण का एक अवसर दिया। 
चीन का आथिक शोषण सोवियत कुचक्रो के अनुकूल ही था, क्योकि आखिर 
रूस भी तो यही चाहता था कि चीन इतना वफादार हो कि वह मास्को के ढग 
के विश्व-साम्यवाद को सुदृढ समन प्रदान करे, पर इतना प्रबल न हो कि स्वय 
रूस के लिए ही खतरा बन जाय। 

अन्त मे कोरिया ने सोवियत सघ को प्रचार करने का मौका दिया, जिसका 
उपयोग बहुत हो प्रभावपूर्ण ढग से किया गया। परिचमी इरादो से भयभीत 
और उपनिवेशवाद के सस्मरणो से परिपूर्ण एशिया में सयुक्त राष्ट्रसथ की 
सेनाओ को, उतरी कोरिया के आक्रमग के स्पष्ट प्रमाण होते हुए भी, साम्राज्य- 
वादी करार देना कठिन नहीं था। 

फिर भो, हिंप्ताब लगाने पर म।स्को कोरिया सम्बन्धी प्रयत्नो को शायद ही 
सफल समझे। सोवियत यूनियन के लिए कम्ते कम दो बडी हानिवी 
स्पष्ट रूपसे सामने थी। पहली, कोरिया आक्रमण ने ही यो रोप में शिशु 'नाटो' 
के प्रयत्नों को ननोन' बल प्रदान किया और साथ ही अमरीकी सैनिक शक्ति 
बढाने के लिए प्रेरित किया। इस सैनिक तैयारी ने अथ्छाटिक राष्ट्रो को 
सुसगठित कर दिया, क्रेमलित के समक्ष एक बिल्कुल नयी शक्ति-सतुलन की 
स्थिति पैदा कर दी और स्वयं सोवियत सघ को एक विशाल और व्ययप्ताध्य 
सेन्‍्य-विस्त।र के लिए विवश किया। ये प्रतिकूल बाते ही रूस को कोरिया से 
होनेवाले लाभो से अधिक भारी प्रतीत होगो। 

दूसरी, कोरिया मे साम्यवादी चीन के लिए एक नयी प्रतिष्ठा, शक्ति और 
महत्व का प्रश्न था, जिसका परिणाम था कि सूदूर पूर्व में रूस का प्रभाव उठ 
गया और साथ ही पेकिंग को आथिक सहायता का नया वचन' देना पडा। 
कोरियाई सधि के बाद से मास्को वर्तमान ख् तया साम्यवादी चीन को 
अशुभ शक्तिशाली स्पर्धा से भठीभाति अवगत है। 
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दूसरी बात पर अधिक जोर देने की जरूरत नही। १९५५ की गमियो मे, 
| एशिया के एक उच्च पदस्थ कूटनोतिज्ञ ने, जो कुछ पेकिंग का पक्षपाती था, 
'मुझे बताया कि वह “रूस द्वारा चीन के वेचे जाने पर” चिन्तित था। उसने 
कहा कि क्रेमलिन भ अब विरोबी ध्वनियां प्रतिध्वनित हो रहो होगी-कुछ 
कहते होगे कि पैकिंग की बढती हुई मेँयो को पूर्ण रूप से स्त्रीकार किया जाय 
और कुछ कहते होगे कि अस्त मे ब्रिटेन और अमरीका से स्थिर सम्बन्ध के 
लिए कोई आधार ढूंढ लेना अधिक सस्ता तया सुरक्षायूर्ग होगा। 
मुझे तो यह अस्म्भव लगता हैँ कि क्रनलित में इस समस्या पर इतना तीब्र 
मतभेद होगा, किन्तु इसमे तो शका की गुजाइग नही है कि सोवियत यूनियन 
के शासक साम्यवादी चीन के उत्थान से बहुत वे वैन है। पूर्व और पण्चिम के 
बीच रझुसो नीति का ज्वारभाटा शताब्दियों तक चीनो तथ्य को इच्छानुतर 
उपेक्षित कर सकता था, परन्तु अब यह सभव नहीं था। पेकिय और मास्को 
मिलकर अपनी समान नोतिओ को एक हो धारणा विद्त्र के सन क्यो न 
प्रस्तुत करे, यह सम्भव प्रतोत होता है कि धरातल के नोवे का तनाव दोनों 
ही राजधानियो की प्रवृत्तियों को पहले ही से प्रभावित कर रहा होगा। 

१९५० से चीन और रूस के सम्बन्बो मे सफलताएँ तथा तनाव हमारे युग 
की परराष्ट्रनीति के मुख्य तत्त्व वन गये हे। सोवियत सघ की अम्नदिग्व युद्धो- 
त्तर औद्योगिक प्रगति इसीके समान एक दूसरी महत्वपूर्ण बात हैँ जो विश्व- 
स्थिति को प्रभावित करती हैँ। 

१९४५-५५ के बीच रूस एक औद्योगिक गक्ति के रूप में उठा जो केवल 
संयुक्त राज्य अमरीका से कुछ कम है। रूस में वार-वार उत्पन्न होनेवाली 
आधथिक समस्याओं के बावजूद यह सोचना मूखंता होगो कि रूप के गौव 
गन्दे हे, पिछड़े हुए है, वल्कि इससे तो रूसी सफलता की हमारी समझ पर 
ही पर्दा पड जायगा। 

१९५२ में मालेनक्रोव ने कहा, (सभी आकडो से यह स्पष्ठ हैं कि रूस 
(सयुक्त समाजवादी सोवियत गणतत्र) तथा जन-अजातत्रों के औद्योगिक 
विकास की गति के सामने, सयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य पूंजीवादी देशो में 
ओौद्योगिक उत्पादन की गति काफी पिछडी हुई हैँ।” मालेनफोव का पतन हो 
चुका हैँ, परन्तु हमारी सूचना के अनुमार वर्यो से साम्यवादों नेताओं के 
डीगभरे दावों में यह दावा वहुत कम वढा-चढ्ा कर किया गया हैं। 

उच्च अमरीकी आथिक अधिकारियों द्वारा सरकारी सोवियत रिपोर्ट 
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से निकाले गये आऔकडो से पता लगता है कि दो विद्व-युद्धों, गृह-युद्ध तथा 
क्रान्ति के बावजूद १९१३ से रूसी अर्थतत्र ने अपना कोयला उत्पादन दसगुना, 
कच्चा लोहा सातगुना, फौलाद नौगुना, पैट्रोल छ गुना और विद्युत-शक्ति 
साठगुना वढाने की व्यवस्था की हैं। 

१९५४ में अमरीकी उत्पादन में अस्थायी गिरावट के फलस्वरूप सोवियत 
उद्योग ने प्रथम बार अमरीका के फोछाद उत्पादन के आधे अर्थात्‌ लगभग 
साढे चार करोड टन से कुछ अधिक उत्पादन करने मे सफलता पायी। १९५५ 
में कोयले के उत्पादन में रूस अमरीका के करीब पहुँच रहा था। 

कुशलतम विश्लेपणकर्त्ताओ को अब विश्वास हो गया है कि अभी हाल में 
* रूस के कुल राष्ट्रीय उत्पादन' मे वाषिक औसतवृद्धि ७ या ८ प्रतिशत हुई है 
जब कि ऐतिहासिक अमरीकी आकडा ३ और ४ प्रतिज्ञत के बीच रहा है । 

ये मोदे औकडे और भी बडे हो जाते हे जब हम रूस के भारी उद्योग के 
कही अधिक उत्पादन पर ध्यान देते हे। सोवियत के योजनाकार, जिनके 
दिमागो में अभी भी विश्व-क्रान्ति के सपने है, अपना समय सोडा-लैमन की 
मशीनों तथा “ज्यूक” बक्स बनाने में नही नष्ट कर रहे है । 

रूसी औद्योगिक उत्पादन को असीम कच्चे मालो का सहारा प्राप्त है। 
साम्यवादी राष्ट्र सचमुच एक गुट के रूप में काफी लम्बे भविष्य के लिए स्वाव- 
लम्बी हे, जब कि हम अब भी अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का लगभग 
५० प्रतिशत माल वाहर से मगाते हैँ। 

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ ही जटिल तथा विकसित आवुनिक 
यत्रो के मामछों में भी रूसी कौशल बढता जा रहा है। उनके उत्तम 
लडाकू जेट विमान तथा बमवर्षक और उद्जन वम पर अप्रत्याशित शीघ्रता 
से उनका प्रभुत्व, इसके ज्वलन्त उदाहरण हें। 

वेज्ञानिक तथा यात्रिक प्रशिक्षण मे भी रूस की प्रगति भविष्य के लिए 
कम महत्वपूर्ण नही है। १९५० में सैनिक (जी आई ) अधिकार-विधेयक 
की सहायता से अमरीकी विश्वविद्यालयों ने ५२,००० इजीनियर स्नातक 
निकाले। जून, १९५४ में सख्या घटकर २०,००० तक पहुँच गयी। रूस में 
हमारे सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार यह प्रवृत्ति विपरीत दिशा मे रही है; 
१९२८ में यह सख्या ११ हजार थी जो १९५० मे २८ हजार हो गयी और 
१९५४ में तो यह ५४ हजार के आइचर्यजनक आकडे तक पहुँच गयी | 

रूसी कार्यक्रम इतना विस्तृत हुआ कि उसमें चीत तथा अन्य पिछलग्गू 


रूस और शीतयुद्ध ७६ 


० के सैकडो विद्यार्थी शिक्षा पा रहे है और अमरीकी वैज्ञानिकों के शब्दों में 
टेक्निकल शिक्षा का स्तर अमरीकी स्तर से कम नही है। आणविक तथा भौतिक- 
शास्त्र वेत्ता और कोलरूम्विया यूनिदर्सिती स्कूल आफ इजीनियरिग के 
डोन, डा जॉन आर डननिंग ने तो यहाँ तक कह डाला कि “वैज्ञानिक जन- 
शक्ति के युद्ध मे हम लोग मैदान लगभग हार चुके हे। रूस मे लगभग उतने 
ही वैज्ञानिक तथा इज्जीनियर है जितने हमारे यहा और वह और भी तेजी 
से उन्हे पैदा कर रहा है।” 

सभवत अमरीकी तया रूसी आथिक एवं यात्रिक विकास के बीच कृतिपय 
तुलनाएँ अनावश्यक रूप से निराशाजनक हे। कुछ तो १९५५ के आरम्म 
में सोवियत सामरिक उत्पादन में एकदम वृद्धि कर देने से, कृषि-उत्पादन तथा 
नागरिक औद्योगिक उत्पादन, १९५४ की वृद्धि-दर की तुलना मे औसतन 
घट गया। सोवियत तेल-उत्पादन को भी आधात पहुँचा । सोवियत यातायात 
प्रणाली दृश्यों को देखते हुए अपर्याप्त है । सोवियत राष्ट्रीय आय को देखते 
हुए उनके मकानो का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। मकान-निर्माण और याता- 
यात के अचल में काफी दिलचस्प बात यह है कि सोवियत योजनाकारो ने 
पर्याप्त प्रगति जारो से विरासत में पायी थी। 

इसके अतिरिक्‍त कोरिया-युद्ध के समय मे भी सयुकत राज्य अमरीका 
रूप के मूकावले कही कम उत्पादन कर रहा था। संयुक्त राज्य अमरीका का 
४० घटे का श्रम-सप्ताह रूस के ४८ घटे के श्रम-सप्ताह की तुलना में इस अन्तर 
को स्पष्ट कर देता है। रूस की अधिकाश स्त्रियों मजदूरी कर रही है। यह 
गवे के साथ कहा जा सकता है कि संकटकाल की लूम्वी अवधि मे, अमरीका 
अपने मौजूदा कारखानो और सामग्रियो की क्षमता से औसतन रूस से अधिक 
उत्पादन कर सकता है। 

दूसरी ओर रूस में अपेक्षाकृत निम्न जीवन-स्तर के कुछ सैनिक छाभ हो 
सकते है । परिचिमी उपभोक्‍ता अपने जीवनयापत के छिए कही और अधिक 
चाहता हैँ । फिर भी एक स्पष्ट राजनीतिक प्राणी के नाते एक पश्चिमी 
नागरिक किय्री भी नागरिक मितव्ययता की प्रक्रिया में सैनिक ढंग से अन- 
शासित एक रूसी की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसको में अपने 
यूद्धकालीन मूल्य तया राशनिंग प्रभासक की हँसियत से प्राप्त अनुभवों से 
सिद्ध कर सकता हूं। 

हुसी अयं-व्यवस्था कम से कम कृषि में विशेषरूप से दोपपूर्ण हो सकती 
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है। जिस किसान की मौन सम्मति ने छेनित की ऋत्ति को बढ़ावा दिया, वही 
सुनिश्चित विकास और आन्तरिक स्थिरता के मार्ग में एकमात्र जबर्दस्त 
रोडा रहा है । रूस के भविष्य के लिए निर्गायक होते हुए वह आज भी रूस का 
विम्राया हुआ आदमी है| 

सोवियत विकास की प्रारम्मिक स्थितियों मे, रूसी भौमिक साबनम्रोत 
इतने विशाल थे और प्रति व्यक्ति खाद्यान्य-उत्पादन इतना अधिकथा कि 
साम्यवादी योजनाकारों ने किसानो का बडी क्रतासे आर्थिक शोपण किया 
और आज भी वे नगरवासियों के लिए पर्याप्त किन्‍्तु, साधारण खुराक के 
लिए कियानो से काफी अनाज खीच रहे हे । मास, मुर्गी, अण्डे तथा दूध-मक्खन 
इत्यादि का उत्पादन कम कर दिया गया भौर तरक।रियों तया अनाज पर 
अधिक जोर दिया जाने लगा जिनसे पर्याप्त पोपक तत्व कलोरी, खनिज और 
प्रोटीन प्राप्त हो सकते है। 

परन्तु लोगो की सहनगक्ति की भी एक सीमा है। इस प्रकार सीधे जीवन- 
निर्वाह की आरोपित अयं-व्यवस्था हमेशा नहीं चल सकती, चाहे विदेशी 
शत्रओं तथा आनन्‍्तरिक सकटो का कितना ही प्रचार क्यों न किया जाय । 

रिगामस्वकृप १९५५ में मास के, जो उच्च जोवनसस्‍्तर का परिचायक 

उत्पादन को दुगुना कर देने का व्यापक प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। 

सोवियत योजनाकारो के दृष्टिकोग से यह समस्या कहने में आसान, 
किन्तु समावान में कठित है कि किसान को अधिक उपभोक्ता-सामग्री न 
प्रदात कर तथा ऋय-विक्रम की अधिक स्वतत्रता नं देकर, अधिक अन्न कंसे 
प्राप्त किया जाय। खेती सोवियत अर्थतत्र की सम्मवत कठिन समस्या 
ही बनी रहेगी। 

यदि क्रमलिन कपड़े धोने की मशीनों, मोटर-कारो तथा मकानों के अधिक 
निर्माण की अनुमति देने क। निर्णय करे-जैसा कि उसने १९५४ में कुछ समय 
के लिए किया था, तो और भी नयी समस्याएं पैदा होने छूगेगी। आथिक अन्याय 
और भी फैल जायेगा। उच्च जीवनस्तर की लालसा और भी बढेगी | सैन्य 
अनुशासित साम्यवादी समाज में भी, उस समय झगड़े पैदा होने लगेगे, जब 
आधिक उन्नति का प्रारम्भ दिखाई देने छोगा और जब और अधिक सुवार 
के अवसर पहलेपहल पूर्ण रूप से समझ लिये जायेगे। 

हर हालत मे, सोवियत आर्थत॒त्र की स्थिति, अदभुत सफ़लताएँ तथा उसकी 
मर्यादाएँ सोवियत परराष्ट्रनीति के निर्णय में अधिकाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध 
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होंगी। दोनों स्थितियों शीतयुद्ध को ढीला करने पर मजबूर करेगी। जैसा कि 
वाद में में विस्तार से चर्चा करूँगा, विरोवासास के रूप में दोनो ही शीतयुद्ध 
की शिथिलता के लिए जोर दे सकती हे। 
ञ भर ५ 

रूसी इतिहास, माक्संवादी सिद्धान्त और सोवियत व्यवहार की इस 
सक्षिप्त रूपरेखा में हमने देखा कि मास्को से चलनेवाला साम्यवाद सगठित 
क्ररता से भी कही अधिक जटिल घटना हैं। माकसंवादी सिद्धान्त ने 
रूसी नीति को एक सेद्धान्तिक आकर्पण प्रदान किया है, यद्यपि यह 
आकर्षण प्रायः दुकानों में पशा रह गया और जहाँ इसके अनुभवों ने 
लोगो को सचेत ही किया हैं। सोवियत आथिक प्रगति के औकडो तथा 
भौतिक प्रमाणो का, उन राष्ट्रो पर, जो इसी प्रकार की उन्नति के 
लिए लालायित हे, जबर्दस्त प्रभाव पडता है। सेन्‍्यशक्ति की विशालता 
उसकी प्रतिष्ठा मे चार चोद लगा देती है । 

इनके विपरीत दूसरा चित्र भी है, जिसमें धोखेबाजी, षड़यत्र, हिंसा 
जिनका प्रयोग इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है, के साथ बढती 
हुई खिन्नता है। कम से कम योरोप के सत्रन्ध में यह कहना ठीक होगा 
कि बुद्धिजीवी आदर्शवादियों मे साम्यवाद का प्रभाव कम हो रहा 
है। एशिया में, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, एक दुसरी ही 

कहानी है। 

इसके बाद हमारे समक्ष एक मौलिक प्रइन उठता है द्वितीय विर्व-युद्ध 
के बाद के दूसरे दशक में मास्को की सम्भाव्य' चाल क्या होगी ” यह बढती 
हुई आशा कहाँ तक उचित है कि मास्को शीतयुद्ध को सचमुच ही कम कर 
देता चाहता हैँ? 

प्रिचमों विचारधारा की परम्परा में गहराई से समायी यह घारणा हैँ कि 
रूस की विशाल और कठोर सुदृढ शक्ति अपने निश्चित उद्देश्यों की ओर 
निरवन्द बढती चली जा रही है । फिर भी, रूसी क्रान्ति के उद्गम तथा प्रवाह 
की इस सक्षिप्त आऑकी मे हमने देख लिया हैँ कि सोवियत नीति अपनी टेक्तीको 
में असाधारण परिवर्तन करने में समर्थ है, जिनमे से कुछ लक्ष्यों को प्रभावित 
करने की दृष्टि से काफी मौलिक है। 

अब हम, कुछ परिवतेनों पर, जो आज की स्थिति से अधिक सम्बन्धित हे, 
सक्षेप मे विचार करे। हुम यह देख ही चुके हे कि छेनिन ने किस प्रकार प्रथम 
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विश्व-युद्ध के वाद मध्य योरोप में राजनीतिक दृष्टि से रिक्त स्थानों में ऋान्‍्ति- 
कारी अवसरो को देखकर सोवियत सेना तवा राजनीतिक तत्र को विश्वव्यापी 
क्रान्ति के अभियान में लगा दिया। जब जर्मनी और हगरी में छा सेनाएँ 
परास्त हुईं तो लेनित ने इन प्रयत्नों को छोड दिया। 

लेनिन के बाद स्तालिन ने रूस मे ही साम्यवाद की स्थिरता के लिए सोवियत 
नीति में और भी मौलिक परिवर्तन कर दिया। सह-अस्तित्व की यह अवधि 
१९४१ में समाप्त हो गयी, जब हिटलर ने अपनी दहाडती हुईं बख्तरबन्द 
सेनाओ को सोवियत सघ के मध्य तक पहुँचा दिया। अगर युद्ध की वात न 
होती तो कौन जानता है कि आत्तरिक विकास पर पोलित व्यूरों का ध्यान 
कब तक केन्द्रित रहता ? फिर भी, युद्ध ने प्राचीन योरोप-शासित ससार को 
जड से हिला दिया और अन्तिम विश्व-क्रान्ति की अपनों धारणा के अनुसार, 
सोवियत नीति योरोप के इस पार से उस पार तक और मध्य पूर्व में राज- 
नीतिक दृष्टि से रिक्त स्थानों को भर देने के प्रयास के रूप मे वदल गयी । 

१९४८ मे पूर्वी योरोप मे सोवियत शक्ति के सुदृढीकरण, अन्य स्थानों में 

इसके धक्के तथा अगले वर्ष चीन में माओत्सेतुग की अप्रत्याशित विजय के 
बाद यूद्ध-पूवं-काल के सह-अस्तित्व के प्रति इसकी चालो में भारी परिवर्तन 
अपेक्षित था। फिर भी, माछूम होता है कि सोवियत सैनिक तया राजनीतिक 
चाछो की आशिक सफलता के कारण स्तालित ने कुछ समय के लिए अपनी 
आक्रामक नीति को जारी रखना उचित समझा। 

फिर भी, १९५२ तक, अधिकाश प्रेक्षको को यह स्पष्ट हो गया कि स्तालित- 
वादी दुराग्रह से न केवल लाभ मिलना वन्द हो गया था, बल्कि वह अत्यन्त 
खतरनाक भी हो गया था। मुझे नयी दिल्ली में उस वर्ष की जुलाईकी शाम याद 
हैं, जिसे मेने एक दर्जन या अधिक साथियों के साथ विताया था, जिनमे ६ या 
७ सरकारो के प्रतिनिधि भी थे। हमने वात ही बात में उन कारणों की सूची 
बनायी कि पोलितव्यूरों के दुष्टिकोण से रूसी चालो में जबर्दस्त उलटफेर 
क्यो तकसगत प्रतीत हो सकता है । कारणों की सूची इस प्रकार थी- 

(१) आणविक अस्त्रो का विकास तथा उनके उपयोग की क्षमता किसी 
भी प्रमुख युद्ध को शीघ्र ही विजयी और विजित दोनो के लिए'विनाशकारी 
बना देगी। वाशिग्रटन की गल्पकथाओ के अनुसार रूस की हवाई शक्ति के 
पूर्णतया विकसित होने के पूर्व कतिपय अमरीकी उम्रवादियों में यह चर्चा बढती 
जा रही थी कि किसी बहाने से एक अवरोधक युद्ध आरम्भ कर दिया जाय । 
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(२) नाटों' (२७६४०) की बढती हुई शक्ति के द्वारा परिचमी योरोप 

में अपेक्षाकत अधिक सैनिक सुरक्षा प्राप्त हुई थी और चैनल तथा अटलाटिक 
। पर सोवियत स्थल सेनाओ के शीघ्र ही तीन्र प्रहार का प्रलोभन बहुत 
(कम हो गया। 

(३) कोरिया-युद्ध दो वर्ष बाद बन्द हो गया और रूस और चीन दोनो 
के लिए खचे का कारण बन गया और वह आसानी से अनपेक्षित बडे युद्ध 
का रूप घारण कर सकता था। 

(४) ज्यो-ज्यों योरोप आ्िक दृष्टि से धीरे-धीरे अपने पैरो पर खडा 
होने छगा, त्यो-त्यो हिसात्मक वर्ग-कान्ति के द्वारा गृह-युद्ध पैदा करा देने की 
मास्को की क्षमता भी कम होती गयी। एशिया के नये स्वतत्र देशो में, 
कोमिनफामँ-प्रेरित साम्यवादी क्रान्तियों वहीं की बढती हुईं राष्ट्रीयता की 
भावता के सामने ने ठहर सकी, केवल उन' देशों मे उनके लिए अवसर रह 
गया, जहा अभी भी उपनिवेशवाद है । 

(५) युद्ध की लगातार धमकी ने योरोप मे मित्रराष्ट्रो की प्रतिरक्षा को 
सुदृढ बनाने के सिवाय और कुछ भी न किया और पश्चिमी राष्ट्रो की मित्रता 
को और पक्का बता दिया। अब पश्चिम को, न तो योरोप मे और न एशिया 
में ढसी धमकियों का डर रहा। 

(६) इसके विपरीत, अनुभव से यह मालूम हुआ कि पद्चिम राष्ट्रो की 
मित्रता में तनाव के ढीले होने पर फूट पैदा होने लगी हूँ । 

(७) सनिक तैयारी का दबाव सोवियत आशिक व्यवस्था पर बहुत 
बडा बोझ था और आशिक विकास की गति उतनी ही' धीमी पड गयी 
थी। सोवियत कृषि की स्पष्ट कठिनाइयों के साथ साम्यवादी' चीन में 
भारी आथिक सकट की सम्भावना पैदा हो गयी थी। 

(८) सैनिक तैयारी में ढिलाई के फलस्वरूप बचत से ही सोवियत 
संघ, चीन तथा योरोपीय पिछलग्गू राष्ट्रो को अपनी सहायता बढा सकता था 
और भारत जैसे तटस्थ राष्ट्रो के लिए ठोस और राजनीतिक दृष्टि से प्रभाव- 
पूर्ण सहायता का कार्यक्रम तैयार कर सकता था। 

(९) रूस की पूर्वी सीमाओं पर सगठित चीन के विकास की बढती हुई 
शक्ति ने, यद्यपि वह साम्यवादी बधनो द्वारा रूस से सबद्ध था, रूस के नियामको 
के लिए अनेक नयी समस्याएं पैदा कर दी थी। रूस के पिछले दरवाजे पर 
शक्तिशाली चीन बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक तथा राजनैतिक तत्व होगा। 


८६- शांति के नूतन क्षितिज 


इस पर सर्वदा नियतरण नही रखा जा सकता था। 

(१०) माक्सत्रादी सिद्धान्त में इस बात पर जोर दिया गया हूँ कि पूँजी- 
वादी अयं-व्यवस्था की स्वस्थता युद्ध की तैयारियों पर अश्वित होती है और 
मास्को सम्भवत समझेगा कि पश्चिमी प्रतिरक्षा-मोर्चे पर ढिलाई अमरीका 
को मदी के गहरे गते मे गिरा देगी। १९२९ से अमरीका में युद्ध के समय 
अथवा उसके बाद की तात्कालिक अवधि में वेकारी समाप्त हो गयी थी जब 
कि नागरिकों की अपूर्ण मौगो को पूरा करता था। 

(११) अन्त में, सोवियत सघ प्रचार कौ दृष्टि से विश्व के समक्ष 
सुदृढ स्थिति मे पहुँच जायेगा, यदि उसका शान्ति अभियान विश्वासपूर्वक 
चलता रहा, यदि शान्ति स्थापित हुई तो क्रेमलछिन को इसका अधिक से 
अधिक श्रेय तो मिलेगा ही, साथ ही अमरीका को कूटनीति के द्वारा धीरे-धीरे 
पृथक करने का उसे अवसर भी प्राप्त हो जायेगा। यदि शान्ति कभी नही 
आयो तो उसका दायित्व अनरीका तथा उसके अटलाटिक साथियों पर डाला 
जायगा और सोवियत स्थिति और भी मजबूत हो जायेगी। 

यद्यपि हमको ऐसा मालूम हुआ कि तरक्ोों की सच्चाई रूस के नीति-निर्माताओं 
को स्पष्ट रूप से मालूम होगी, फिर भी उस समय मास्को में ढिलाई का कोई 
लक्षण नही था। इसके विपरीत, ठीक उसी समय मास्को के साथ अमरीका 
के सम्बन्ध विशेषरूप से गम्भीर स्थिति में थे। 

यह नयी दिल्‍ली सहित विश्व की सभी राजवानियो मे प्रकट थां। सामाजिक 
समारोहो में सोवियत प्रतिनिधियों ने अत्यन्त औपचारिक शिष्टता से भी 
इन्कार कर दिया। नवम्बर, १९५२ मे, कोरिया-युद्ध मे सयुक्त राष्ट्र के हारा 
मध्यस्थता करने के नेहरू के प्रयत्तो को भी विशिच्स्की ने उहण्डतापूर्वक 
ठुकरा दिया। 

फिर भी, मार्च, १९५३ मे स्तालिन की मृत्यु के पूर्व ही परिवर्तत दिखायी 
देने लगा। सोवियत प्रतिनिधि अचानक सद्भावना दिखाने लगे। भारत मे 
अमरीकी दूतावास के एक दर्जन या कुछ अधिक सदस्यों को उन्ही के पद के 
सोवियत प्रतिनिधियों से क्रिसमस कार्ड मिले। जुलाई, १९५३ में उसी 
जाधार पर, जिसे सोवियत ने आठ महीने पहले ठुकरा दिया था, कोरिया 
में सधि हो गयी। 

८ अगस्त को स्तालिन के उत्तराधिकारी मालेतकोव ने नयी चाल के आधार 
की व्याख्या की . अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धो मे तनाव की परिस्थितियों मे, यदि 
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स्तालिवदाद का चापदूत्रिया स कुछ दर हन जा व्यव्स्ण भा। उद अतुल 
पे सफल चटसछ १ ४० डोज, इक घोड साथ दी िसनयाज, गण 
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बलंगारयन उद्चाग स्थाचाणथ ग्त्रण मे दें दिये गए दार ट्विप््त्द समकाद 
ड््ो उरभाण अपनी >- प्छिली ० >> पे >टन अमन ओ >> उनकी जज-ल-- 3७ 2कटननक, 
सम्पन्न हा गया। ऊपना पिछला (स्थांत का उलदत हुए छूस दे इदस्ना तथ्य 
ट बन? ्ी न्परगन्‍्टन्‍णय: सहायदा तर वननामण» 70० 4-० द>पमनमक, कि ज्म्पटत+ 
पयुक्त राण्ट्र का वकाचकलर सहायता म नाग ठनक्ष दत्च्य ल्छणि। लक 





























फरवरी को मोलोचोद ग्रत्ोव ने नात्कों में 8... >> स्किन 
८ फरवर।, १९५५ को मालांदोत दे नास्काी मे चुड्ीन द्ोाव्ण्त जा देंदक 
ऐ७-ह ही पर्चिमी है] ३" # ७ ०० फल घर कण मय ० #१ ७ 
जहा कि यदि पस्चिमी जर्मनी के पुद- नजाकरग चउधम्दन्शा पारस- 
समसौते की प्रष्टि की गयी तो नादो-जक्ष्तियों पर उदके ५ परिपत्र 
समज्नाद का प्राष्ट का गया ता दादां-चभाक्तदां पर उद्धर रूयाददा दारगान 
ह पु मिलेंगे पी 














5. ५ 


हफ्तानर हा गय। 





























त्नतया अर्जण्टाइना ऊऊटडफीपर >5 साथ ज्िफिडजतर £ >-ज्+ दच> उत 
मिन्न तया अर्जुण्टाइना के साथ सोवियत व्यापारिक सम्दल्ड पूरहां घण हू 
>>: “नमन त्या अधिक कलम हि 2 जील #> पट के रल्दर ही 
८5चकल तथा जायथक सहायता का न नल साध्यवाइ; पएु८ 5 जन्‍्ञअप् हू 

प्रयोग हा, बल्कि इसके बाहर धर बल अिनक- सन बस मर 
याग हुआ, दाल्क इसके बाहर झूफगा।दत्ताद जार भारत जा जाग पजत्त 
सहायता पहुँचायी सहज जता || बने ब्डडिडर हल आलभजर प्ल्ल झेजझ्लन्ताः दे 
सहायता पहुंचाया जा रहा हूं। १९५५ मे भार का जपन पत्र द इृत्च के 
व ०. _० , -2. 
प्‌ पद 


पतोवियत प्रवत्त अधिक तेज कर दिये गये 7272 म 
पावयत अबत्न जाबक तज कर दिय गया चूके साम्यदादा 





भौगोलिक स्पा अपरजानीणथडिजिडज अददचत ्पिि हु, इसलिए तर 
पालक तथा राजनात्क नहत्ता बहता जाता हूं, साय घचद हू & 
है. 








क्रेमलिन भारत की मोर, चीन की मांगों के पलड़े को 
माोलन भारत का आर, चान का बढ़ता हुई दागा का पलड़ का बराहर 





झ््द्द्ज प्र लिए जि > 
करत के लए जार आावक जझुक। 


ध्ठ 
हे ०८ 2 एक बिलकुल नली धलायस बञकरिः ाचीत ॥ अन्‍य 
मई, १९५५ मे बंलप्रड म एक (विलकुलछ नाटकाय जाल उला चथना। नाइक 


जोतेफ गा अन्य व्दिं 33>-+4 सात जी 35७ गन समपिसतनन वन नमन अजण, ईनटटन 
जंक्तेफ ब्रीज व्यिं को, जिन्हें ज्ञात वपयों के अविकंन ननबव न नदी, 


! छि्छिरा' 7. ४६.........70 £2 बदमाश ८ पफातित्दो प्त्स्म्ली तथा पेज 
छछोरा , जनखा , वदमाद्य , फातत्द , चरनक्षा तंग इलकफ्रड 
। 


तोता मम ंमनमाकान कक पुकारा ््ज््त्ज् था ूनकम>व+०>> कमा. कुल. ०2300, 
का तुतलाने वाला तोता कहकर पुकारा जाता था, अचावज अऋनाठन- 
बे ० कि मंत्रित क्व्यि वर्कान्गकानक, 
सत्र में वापस बाने के छिए जामंत्रित किया भया। 
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एक सप्ताह की खीचातानी के वाद एक समझौते की घोषणा की गयी जिस 
पर टिदो तथा सोवियत प्रधान मत्री बुलगानिन के हस्ताक्षर थे और जिसमे 
कहा गया था कि समाजवादी विकास के विभिन्न रूपो का सम्बन्ध एकमात्र 
सम्बन्धित देशो से ही है। सैद्धान्तिक मतभेदों अथवा सामाजिक व्यवस्था 
के भेदो की परवाह किये बिना उन्होने राष्ट्रो मे शान्तियूर्ण सह-अस्तित्व के 
विकास और मान्यता के लिए जोर दिया। 

बेलग्रेड मे रु शेव तथा बुलूगानिन के पश्चात्तापपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ 
यह नया परिवर्तत निश्चय ही सोवियत परिधि में काफी व्यग्रता तथा उलछ- 
झन पैद। करनेवाला था | ट्रियस्ट का इटालियन साम्पवादी नेता विदृटोरिओ 
विडाली, जिसके समाचारपत्र ने उसके ये भाव उगल दिये कि टिटो सम्बन्धी 
स्शेव की नीति ने हमारी पार्टी को उसी तरह झकझोर डाला जिस प्रकार 
ऐडि्ियाटिक की हवा वृक्षो को झकझोर डालती है, औरो के सम्बन्ध में इसी 
तरह उलठासीधा बोल रहा था। 

यह सभव है कि टिटों की सफलता, अनपेक्षित ढय से मास्को के प्रति अन्य 
पूर्वी यो रोपीय दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तेन कर दे । उनमें से कुछ उस व्यापक 
मार्कसवादी परम्परा की ओर मुडढने के लिए आकपित हो सकते है, जिसकी 
व्याख्या यूगोस्लाविया के अत्यन्त प्रभावशाली सिद्धान्तववादी एडवर्ड कार्डेल्ज 
ने की थी। अक्तूबर, १९५४ में ओस्लो में स्क्रैन्डिनेविया के सोशल डेमोकैटो 
( 500७2] ]007००:७४४७ ) के समक्ष भाषण करते हुए कार्डेल्ज ने राज्य के 
तौकरशाही वाले रूप पर चोट की और ऋन्ति को विदेशों में हिसात्मक ढंग 
से बढाने के मास्को के पुराने सिद्धान्त का ख़ण्डन किया। 

उसने कहा, “क्रान्तिवादी तथा विकासवादी समाजवाद के बीच के झगड़े 
को इतिहास ने दोनो को स्वीकार करके मिटा दिया।” पिछलूग्गुओ पर 
मास्कों के नियत्रण के सारे आधार को इससे कडे शब्दों में अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता। 


3 १ १ श + 
१९५३ में जो नयी सोवियत चाछे शुरू हुई और जो जुलाई, १९५५ में 
जिनेवा के शीरप॑स्थ सम्मेलन मे समाप्त हुईं, उतका चाहे जो भी अन्तिम भर्थ 
हो, अमरीका तथा उसके अधिकाश अठलाटिक सहयोगियों ने धोखे के खतरे 
को समझ लिया हैं और अब वे फिर कभी भी अपनी सेनाओ को मनमाने ढंग 
से विधटित नही करेगे, जबकि सोवियत नेता ज्ञान्ति की बाते करते हे। साथ 
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ही परिचमी नीति-निर्माताओं के लिए, सोवियत चालो में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तया दीघेंकालिन परिव्तेनों की संभावनाओं की उपेक्षा करना भी घातक 
होगा। अगले दशक के भाग्य-निर्माण में यह एक प्रमुख तत्व हो सकता हैँ। 

२४ अवतूबर, १९५७ को रूसीकरान्ति चालीस वर्ष पुरानी हो जायेगी 
और अधघेड अवस्था को पहुँच जायेगी। अधेडावस्था प्राय रूढिवादिता को 
अपने साथ छाती है और उसमें अधिकाधिक सम्मान पाने की इच्छा रहती है। 
साम्यवादी राष्ट्र मे भी, समाज के अनेक प्रादेशिक, सास्कृतिक तथा कुणरू 
तत्वों में व्याप्त आन्तरिक मतभेदों पर इसका और अधिक प्रभाव पड 
सकता है। 

आज सोवियत संघ में ही, आय-वितरण, दल में पद, अर्धनिष्णात श्रमिक 
वर्ग मे सामाजिक पुरस्कार, मध्यवर्ती तथा उच्चतम प्रग्ध के प्रश्न पर तीज 
मतभेद है और सेना, जिसके प्रभाव को १९३७ के शुद्धीकरण तथा युद्ध- 
कालीन विजयो के बाद स्तालिन ने व्यवस्थित रूप से कम किया, 
स्तालिन के बाद के युग मे वहुत बढा दी गयी है। इसी प्रकार के विभाजन 
उद्योग, खान,यातायात और सचार मे भी पाये जाते है ।१९५५ के मध्य-ग्रीष्म 
में अमरीकी मिडवेस्ट मे जिन सोवियत किसान प्रतिनिधियों का स्वागत किया 
गया था, उनकी उच्चतर जीवन-स्तर की भूख तीत्र हो गयी होगी। संघर्ष 
की अन्य रेखाएं नागरिक तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय और सास्क्ृतिक 
भावनाओ को पृथक्‌ कर रही हे। 

रूस से प्राप्त समाचारों मे सोवियत वागरिको के जीवन की असली झंकियो। 
शायद ही कभी मिलती हो। अमरीकी किसानो को, जो १९५५ की क्ृपि-विनि- 
भय की योजना के अन्तर्गत रूस गये थे, वहा की वास्तविक दशाओ की शायद 
उतनी ही अच्छी जानकारी हुईं, जितनी अभी हाल में गये हुए पर्यवेक्षको को 
हुई थी | परिचमी प्रेक्षको की सूचनाओ से यह मालूम होता है कि रूस मे साधारण 
मनुष्य का जीवन निरन्तर सघर्पमय है और उसे अधिक घण्टो तक कार्य करना 
पडता है; अत्यन्त महँगा खाद्यान्न खरीदना पडता है और उसका पारिवारिक 
जीवन अभी तक यद्ध की विभीषिका से पुन व्यवस्थित नहीं हो पाया हैं। 

गहरो में दरिद्रता तथा भीड की जीवनदशा, सफाई की आदिकालीन सुविधाएँ 
खरीददारो को थका देने व।ली पक्ति में खडं होने की पद्धति, इन सबने मिलकर 
वहा जीवन में एक अरुचि पैदा कर दी है; हों, मच्पान के उत्साह ने इस 
अरुचि को कुछ कम अवश्य कर दिया है। 
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उपभोक्ता के सामानों में वृद्धि के लिए मालेनकोव के वायदे, सैनिक प्रतिरक्षा 
के भारी दबाव और विशेषकर विमान-निर्माण के जबर्दस्त कार्यक्रम के 
कारण, जिसके परिणामों ने हमारे विशेषज्ञों को भी भौचक्‍्का और आइचयं- 
चकित कर दिया है, झूठे पड़े गये हे। कहा जाता है कि १९५५ में उपभोक्ता 
माल-उत्पादन में केवल ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो युद्ध के बाद किसी भी 
वर्ष से कम ही है। झूस की आबादी प्रतिवर्ष १६ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ 
रही है, जिपका अर्थ यह है कि शीतथुद्ध की परिस्थितियों में ठोस सुधार 
की आशा नहीं की जा सकती। 

स्तालिन की मृत्य के बाद इस मानवीय पक्षकों विशेष रूप से सार्थक कर 
देनेवाले अनेक परिवत्तेन देखे गये हे । सवाददाता तथा दर्शक, जो कुछ वर्षो 
के बाद रूस लौटे हे, परिवर्ततों से अधिकतर सहमत हूँ । उनका कहना है कि 
प्रारम्भिक यात्राओ में उन्हे सदा यह महसूस होता रहा कि वे पहले साम्य- 
वादियो से और वाद में रूसियो से बाते कर रहे हे, परन्तु अब उन्हे ऐसा लगता 
है कि वे पहले रूसियो से बाते कर रहे हे और युद्ध के बाद किसी भी समय से 
अब उनपे बाते करना अधिक आसान है। 

इस बात से भी वे काफी प्रभावित हुए कि जिन रूसियों से उन्होंने बातचीत 
की, उनमे से बहुत कम राजनीतिक मामलो से चिन्तित थे। इसके बजाय, 
जैसा कि 'लन्दन टाइम्स” के एक संवाददाता ने हाल' ही में लिखा था, वे 
भी उन्ही चीजो की चर्चा कर रहे हे, जिनकी सभी जगह, सभी लोग करते 
है “दफ्तर की, बच्चों की, शिक्षा की, लडकी के प्रेमी की, छुटिटयों में कही 
जाने की, टेलीविजन खरीदने की या कल कसाई गोस्त छायेगा था नही, 
इत्यादि ।” 

इस सवाददाता ने आगे लिखा, “जबकि राजनीतिक दिलचस्पी का यह 
अभाव उत्साही छोगो को पसन्द ने था, फिर भी किसी को भी यह 
आभास होता था कि रूस में ऋत्ति का ज्वार फिलहाल समाप्त हो गया है, 
शायद बहुत समय के लिए और वर्षों के तुफान के वाद समाज ने अपनी गति 
के साथ, अपने स्थापित पदो तया अधिकारों के साथ, अपनी नयी और पुरानी 
परम्पराओ के साथ और अपनी बढती हुई सुविधाओं के साथ एक सुस्थिर 
रूप ग्रहण कर लिया है। 

आजकल सोवियत सघ मे उनलोगो ने, जिन्‍्होने वहाँ की यथातथ्यता पर दोव 
लगा रखा हूँ, हो सकता है वह की कम साहसपूर्ण परराष्ट्रीय नीति पर भी 
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सातुपात दौव॑ लगा दिया हो। इसक। अर्थ यह नहीं है कि सोवियत नीति 
किसी बढते हुए मर्यादावादी सेचि में ढाली जा सकती है । इसका निश्चित रूप 
से यही अर्य है कि बढती हुई नरमी की चाले, यद्यपि वे कभी-कभों ही दिखाई 
देती है, बहुत सभव है कि अच्छी तरह से स्पप्ट न हो। कुछ समय के लिए नरमी 
हो सकती है, फिर अचानक कठोरता और फिर बाद मे वही मुस्कानो और 
रियायतों का युग आ सकता हैं। 

बदलती हुई चालो की ऐसी नीति के लिए क्या सोवियत सरकारी सिद्धान्त 
में आमूल सशोवन की आवश्यकता होगी ? आवश्यक रूप से नही। जैसा 
कि हम देख चुके हे, यह बार-बार सिद्ध हो चुका है कि साम्यवादी मस्तिष्क 
एक साथ ही विरोधी विचारो को ग्रहण करते हें और साथ ही बात एक 
तरह से कहने तथा आचरण दूसरी प्रकार से करने मे भी समर्थ हैं । 

व्यावहारिक साम्यवाद की दोहरी चाल से सोचनेवाली सामर्थ्य उन 
पर्यवेक्षोग को आश्चर्य मे डाल देनेवाली होती है, जो तथ्य, तक 
और युक्त में प्रशिक्षित होते हे। हम छोग यदि कोई विचार जाँचने 
पर गलत, झूठा या अपर्याप्त साबित होता पाते है, तो या तो हम उसे फिर से 
जोचते हे या फिर उसे छोड देते हें। दूसरी ओर साम्यवादी किसी भी प्रमाण 
के सही होने पर भी उसे दुकरा सकता है, यदि वह उसके पूर्व विचारित सिद्धान्त 
से मे नही खाता। 

“दोहरी चाल से सोचने” की शक्ति साम्यवादी सैद्धान्तिक को अपनी परि- 
भाषा के अनुसार अपनी समस्या को हल कर देने के योग्य वना देती है। इस 
तरह चूँकि साम्यवादी नेता साम्यवादी परिभाषा से अपने अथवा अन्य छोगो 
को नहीं दबा सकते अथवा आक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए जो आलोचक 
यह आरोप लगाते है कि वे यही करते हे, वे अवश्य ही हे षपुर्ण, पूँजीवादी, वदनाम 
करने वाले लोग होगे। इस प्रकार सरकारी सोवियत सिद्धान्तवादिता इस 
तथ्य में दोहरी चाल नही समझती कि दूसरे के आक्रमण की निन्‍्दा करते हुए 
रूस ने १९४० तथा १९४८ के बीच, अपनो सीमाओ पर प्रत्येक योरोपीय 
राष्ट्र से या तो कुछ हडप लिया या उन्हे प्रादेशिक रियायते देने के लिए 
मजबूर कर दिया था। 

ब्रिटेन और अमरीका में पर्यवेक्षक अनजाने ही सोवियत विवारघारा में 
एक ऐसा तक छूगा सकते है जो परिचमी पयवेक्षको की दृष्टि से तक ही 
नही। साम्यवादी नेता ऐसी बाते करते हे मानो वे शान्ति और साम्यवादी शर्विति 
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का सीमा-विस्तार, दोनो ही एक साथ चाहने हे। क्‍या वे अपने सिद्धान्त के 
प्रति वफाद[र रह सकते हे और इन विपयेयों का सन्तुलन कर सकते हें ? 
साम्यवादियों की यह अपूर्व दोहरी चाल से सोचने की गक्ति' हमारी झान्ति 
की आगाओ पर क्या प्रभाव डालेगी ? क्‍या विश्व की स्थिरता के लिए आव- 
व्यक होगा कि कम्यूनिस्ट सिद्धान्तवादी अपने सुक्ष्म आक्रमक सिद्धान्तो 
का परित्याग करे? 

सार्वजनिक रूप से परित्याग सभव नहीं हैँ। इसके अतिरिक्त अधिकृत 
मावसंवादी सिद्धान्त के कुछ अगी का औपचारिक त्याग भी आावब्यक नहीं हं, 
यद्यपि इससे कुछ काम वन सकता है। साम्यवाद के कूटनीतिक विरोधियों 
को यह समझ छेना चाहिए कि यद्वपि “दोहरी चाल से सोचने की वृत्ति उनमें 
गहराई से जमी हुई है, फिर भी साम्यवादियों के कहने से करना अधिक 

महत्वपूर्ण है। जैसा कि अन्य सिद्धान्तों के साथ है, उदाहरण के लिए इस्छ/म 

वर्म के “अनिवार्य” जेहाद (धर्म-यरुद्ध) में, साम्यवाद के कुछ मौलिक नियमों 
को केवल मौखिक थद्धा प्राप्त है, परन्तु व्यवहार मे उन्हें काट दिया जाता है 
और भुला दिया जाता हैँ। 

इस बीच असाम्यवादी कूटनीतिज्ञों को चाहिए कि वे साम्यवादी नेताओं 
में से दोहरी चाल से सोचने” की उत विचारधाराओ को निकालने का प्रयत्न 
करे जिनका प्रभाव वास्तव में उतकी नीति पर पडता हूँ । उनको मौखिक के 
बजाय सार्थक विकल्पों के स्पष्ट निर्वाचन की ओर प्रेरित करे । यद्यपि निश्चित 
रूप से नही कहा जा सकता, फिर भी अभी जिन प्रमाणो की हमने परीक्षा की 
हैँ, उनके आधार पर हमारे पास इस परिणाम पर पहुँचने के कारण है कि 
सोवियत सघ के नये नेता भान्ति और सगठन का युग चाहते हे । म|छिनकोव के 
अधीन उन्होंने उपभोक्ता सामग्रियों की मौग पेश की। बुलगानिन के 
अधीन उन्होंने अपने उसी स्वार्थ को छोड देने की क्षमता प्रदधित की हैं, 
जिससे जबर्दस्त वायु-सेना का कार्यक्रम सचालित हो सके और जिससे 
यह सावित हो सके कि विदेशों म॑ विपरीत अफवाहों के बावजूद 
सोवियत अर्थव्यवस्था टूटे पैरो' पर नहीं खड़ी है। 

इस लचीलेपन को प्रदर्शित करने के वाद, जुलाई, १९५५ में सोवियत 
नेता जनेवा गये और जान्ति के छिए ग्रतिज्ञाएँ की। दोहरी चालसे सोचने' 
की विचारवारा से दवे होने पर भी सोवियत नेताओं के सामने ठोस कार्य के 
द्वारा अपनी शान्ति की घोषणाओं को पूरा करने का मौका था| 


रूस ओर शीतयुद् ९? 


शीतपुद्ध के दबाव में कमी, कोमिनफॉर्मे की समाप्ति और नि'शस्त्रीकरण 
पर बातचीत करने की सच्ची इच्छा तथा मतभेद को मौजूदा बातो को ठीक 
कर लेना, ऐसी वाते है, जो सोवियत स्थिति के उक्त अनुमान से सर्वेथा मेल 
खाती है। इसके अलावा, यह १९२० से लेकर १९३९ के हिटलर-स्तालिन 
सन्धि तक, जिससे सस(र को यह मालूम हुआ कि रूस एक अच्छा और शान्ति- 
प्रिय पडोसी है और जिसके विचार मौलिक होते हुए भी अधिकाश में अपने 
ही देश में उपप्रक्त होने के लिए है, रूसी चालों के अनूसार ही है। 

नि शस्त्रीकरण में सोवियत सघ की दिलचस्पी यदि सच्ची साबित होती 
है, तो हमे याद रखना चाहिए कि रूस में नि'शस्त्रीकरण के प्रस्ताव, साम्यवादी 
सरकार के वर्षो पूर्व की एक दीवंकालीन कूटनीतिक परम्परा के रूप से हे। 
१८१६ में जार अलेक्जैण्डर प्रथम ने लॉर्ड केसलरे (0७४०८:४०६॥ ) के समक्ष, 
बडी शक्तियों द्वारा निर्मित हर प्रकार की सैनिक शक्ति को एक साथ ही कम 
करने का सुझाव रखा। १८६८ में, अलेक्जैण्डर द्वितीय ने विस्फोटक गोलो के 
प्रयोग पर प्रतिबन्ध छगाने का प्रस्ताव रखा था और ६ वर्ष बाद मे बुसेल्स 
में यह सुझाव रखा कि जो अस्त्र अनावश्यक कष्ट पैदा करते हे , उन पर 
प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। १८९९में निकोलस द्वितीय ने हेग सम्मेलन बुलाकर 
शान्ति निर्माता के रूप में अन्तरराष्ट्रीयः ख्याति प्राप्त कर छी। 

१९१६ में सत्ता प्राप्त करने के पूर्व लेनित ने कहाथा कि नि शस्त्रीकरण 
तभी सभव है, जब सर्वहारा वर्ग मध्यवित्तीय वर्ग को नि शस्त्र कर देगा, 
इसके पहले कदापि नही । फिर भी, १९२७ में राष्ट्रसघ (लीग आव नेशन्स) 
के समक्ष मास्कों ने बड़े नाटकीय ढग से सभी भूसेता, तौसेना तथा वायुसेना 
की विलकुल समाप्ति, वर्तमान सभी अस्त्रो, युद्धपोतों, वायुयानों तथा अस्त- 
शस्त्र बनाने वाले कारखानो का नाश, सभी प्रकार के सैनिक प्रशिक्षण का अन्त 
और इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए एक अन्‍्तरराष्ट्रीय सस्था 
के निर्माण का प्रस्ताव रखा। 

रूसी नेताओं ने १९५५ के जनेवा-सम्मेहन और उसके आगे के ससार 
की ओर देख कर सोचा होगा कि इस परम्परा की पुनरावृत्ति के 
लिए समय आया या नहीं। इस ढीर से, अनेक लाभो के अतिरिक्त 
जिनकी में चर्चा कर चुका हूँ, छाल सेना की उत्साहहीन और जबरदस्त 
धमकी तथा व्यापक रूप से अविश्वसनीय तथा असम्मानित कोमिन्फार्म 
द्वारा सचालित प्राय नृश्गस देशद्रोही कार्य की अपेक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण मध्य- 


९२ शांति के नूतन क्षितिज 


विश्व की जनता को आह्ष्ट करने के लिए आवार मिल गया होगा। 

सोवियत नेता सदा बचाव की काफी गृजाइश रख कर कार्य करते हे । इस 
प्रकार की छचीली नीति न केवल उनके वचाव की गुजाइग को बढायेगी, 
बल्कि कुछ लोगो को तो ऐसा भी प्रतीत होगा कि इससे मूल साम्पवादी 
लक्ष्यों को प्राप्त करने की सभावनाएँ भी वढ़ जायेगी। अपने को खतरे में 
डालकर हम अमरीकी साम्यवादी चुनौती की बढती वास्तविकताओं की उपेक्षा 
कर सकते है; अपनी इच्छा के विछकुल विपरीत हम अपने आपको ऐसी 
स्थिति में पाते हे, जहों से हम क्रेमलिन का प्रभावशाली ढग से मुकाबला कर 
सकते वह आक्रमंगकारी विस्तार की मनोदगा में हो अथवा प्रति 
स्पर्वात्मक सह-अस्तित्व की | 

आज भी कोई नही जानता कि इन राष्ट्री तथा विचारो के वीच प्रतियोगिता 
के कितने विभिन्न रूप होगे, परन्तु यह अत्यन्त असभत्र हैँ कि औद्योगिक दृष्टि 
से विकसित देशों में सवहारा- क्रान्ति की विशिष्ट माक्सव।दी पद्धति पर 
मुख्य संघर्ष होगा। 

सोवियत नेता स्वयं इस वात को स्वीकार करते मालूम होते है । 'छेनिनवाद 
की नीव ” विपय पर १९२४ में व्याख्यान देते हुए स्तालिन ने कहा था कि 
विदव दो गिविरो में विभक्त है, एक थिविर हूँ मुद्ठीभर सभ्य राप्ट्रो का, 
जिनके पास पूँजी है और जो ससार की अविकाञ आबादी का श्ोपण करते 
हु और दूसरा गिविर हूँ उपनिवेशों तथा पराघीन देशो के उन भोषित तथा 
उतीछ्ति छोगो का, जो बहुमत में हे। ” उसने कहा कि साम्यवादियों को 
इस दूसरे शिविर का निम्चय ही नेतृत्व करना चाहिए। 

बपेक्षाइत्त अधिक समृद्ध अटलाटिक राष्ट्र यह जानते हे कि रूस की गुप्त 
पुलिस तथा वन्दी-जिविर, मार्क्स की इस कल्पना के उसके अनुयायी सफलताएँ 
प्राप्त करेगे, उपहास है। परन्तु अर्थविकसित राष्ट्रो का विग्ञाल बहुमत, जो 
स्तालिन के दिमाग में था, सोवियत सघ की सफलताओ के सम्बन्ध में अपने 
अनुमान में खतरनाक बदूरदबिता से पीडित था और यह अदृरदशिता मानवीय 
पीडा की अपनी विकट समस्याओं के दवाव से पैदा हुई है । 

एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमरीका के करोड़ों छोग प्राव. अपने 
दुखों से छटकारा पाने के लिए किमी भी परिवर्तन के तत्काल स्वागत के 
अतिरिक्‍त और कुछ सोच ही नही सकते। सोवियत सथ के बारे में वे यह जरूर 
देखते हे कि २० करोड़ छोगो का वह देश, जो पिछडा हुआ था, आज एक 


रूस और शीतयुद्ध श्र 


ही पीढी मे बढ कर बीसब्री शताब्दी के उद्योगवाद की प्रथम श्रेणी में पहुंच 
गया है। वे एक विश्व-राजनीतिक दल को देखते है, जो जातिगत भेदभाव 
का विरोध करता है, मानवता के लिए चिन्ता व्यक्त करता है तथा भूमि, 
रोटी और शान्ति का वादा करता है। वे यही चीजे देखते हे और प्रभावित 
होते है । 

जिन अन्य आइवासनों, दुत विकास के दृष्टान्त तथा अन्य क्रान्तियो 
को अधिकाश मानव-समाज देखेगा, वे ही न॑ केवल समस्त अर्धविकसित 
महाद्वीपो के भाग्यनिर्गायक बनेंगे बल्कि उन दो महान्‌ राष्ट्रों के, जो 
आज अगु-गतिरोध में उलझे हुए है, भाग्य का फैसला भी करेगे। 


तीसरा भाग 
चीनी ऋान्ति रास्ता भूल गयी 


चीन-वह्‌ एक दैत्य पडा सो रहा हँ। उसको सोने दो, 
क्योकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला डालेगा। 


-मैपीलियन' बोनापार्ट 


तवा प्रकरण 


चीनी प्रस्तावना 


हितीय विश्व-युद्ध के वाद के अशान्तियृर्ग दशक में, जब हमारी आचाएँ 
चूरचूर हो गयी और अपेक्षाएँ असत्य सिद्ध हुईं तो सोवियत यूनियन के प्रति 
अमरीकी रुख में अचानक परिवर्तन हुआ, परन्तु रूसी व्यवहार पर 
क्षोभ, इतिहास की कोई नयी घटना नहीं थी। 

साम्यवादी चीन का उद्भव हुआ। १९४५ में अमरीकावासी सम्भवत 
इसके लिए तैयार नही थे, जिस प्रकार वे अणु-विभाजन के लिए तैयार नहीं 
थे। तयापि, रूस की भौति अपनी विभाल जन-सख्या तथा साधत-ल्नोत- 
सम्पत्ति के कारण चीन के भाग्य में विश्व के मामलो मे प्रमुख भाग छेता 
बदा था। 

थोडे से दूरदर्शी लोगो ने इसे स्पष्ट रूपसे समझा। जैसे ही इतिहास ने 
वीसवी शताब्दी में प्रवेश किया, एक अमरीकी विदेश्-मंत्री ने घोषणा की 
“विश्वकी शान्ति चीन पर आश्रित है और जो कोई चीन को समझ सकेगा, उसी 
के हाथ में आगामी पौच गताव्दियो तक विश्व-राजनीति की कुंजी होगी।” 
पिछली पौच शताब्दियों के 'नैसगिक साम्राज्य” के साथ अपने स्वयं के अनुभवों 
ने, योरोप और अमरीका की आत्मतुष्ट दुनिया को कुछ ऐसा वना 
दिया था कि उसने जान हैं की चेतावनी को मिश्रित उदासीनता और 
अविश्वास के साथ सुना। अभी हाल तक वहीं निपेष्गत्मक प्रतिक्रिया हम में 
दृढ़ता से बनी रही। 

कुछ ईसाई धर्म-प्रचारको, व्यापारियों तथा मुट्ठी भर विदेश-सेवाके पदा- 
धिकारियो के अतिरिक्त, है के समय के कुछ ही अमरीकियों को चीन के वारे 
में कुछ मालम था। यह ठीक हैं कि अधिकाण हाईस्कूल के विद्यार्थी जानते 
हैं कि मानवजाति का पौचतो भाग चीन में है और उनकी सम्पता दो या 
तीन प्राचीनतम सम्यताओं मे से एक है, फिर भी कुछ ही छोगो को ऐसा छगा 
कि चीन कृभी विश्व के मामछो में विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकेगा। 

चीनी सम्यता को परम्परागत निष्क्रिय वि्ञेपताओ के बारे में जो छोग 
पढ चुके है और जो चीन पर विदेशी आतक्रमणकारियों की लम्बी शंखला से 


९३ श्ाँति के नूतन क्षितिर्ण 


परिचित है, उनके लिए हे की भविष्यवाणी और भी सोच-विचार मे डाल देने 
वाली सिद्ध हुई। चीनी इतिहास के अनेक विद्यार्थी, जिन्हें इस बात का 
विश्वास होगया था कि ताग राज्य-वश की विचक्षणता को न तो कोई 
पा सका है और न पा सकेगा, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक हजार वर्ष की 
इस सफलता से प्रेरित आत्मतुष्टि का अचानक सशवत परिवतंनो में प्रस्फूटन 
सम्भव नही है। ("'छाट्ठ) ताग-काल के सबंध में जैसा कि एक टीका- 
कार ने कहा है, “ वे पहले ही से वलान्त और निर्भ्रात्त थे। सब कुछ 
अनुभव कर लेने वाले लोगो की शिथिलता से पस्त हो चुके थे, सभी भौतिक 
पदार्थों की निस्सारता से, परिचित लोगो के अवसाद से जर्जरित थे । उनके 
लिए सभो प्रश्नों के समावान हो चुके हे, उन्होंने सप्तार की पदार्थ योजता में 
अपना समुचित स्थान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए और कुछ नहीं हो 
सकता, उनकी अभी इच्छाएँ तो है, किन्तु महत्वाकाक्षाएँ नहीं।” 

प्राचीन चीन अपने को मध्य राज्य (मिडिल किग्डम ) कहा करता 
था और उसे विश्वास था कि वह विश्व-सभ्यता का प्रकाश-विकौरण 
केनद्र है। कनरूप्रियन दशंन के राजनीतिक तया सामाजिक कल्पनाओ में 
तल्लीन' वह परम्पराओ का सम्मान करता था और प्रशोगो तथा नत्रीनताओं 
से घृणा करता था। साक्षरता और उच्चतम ज्ञान सताबिकार तथा शासन- 
क्षमता के सूचक थे। पारिवारिक स्वार्थ, जिनकी रक्षा उच्चतम सदूगुगों की 
भोति को जातो थी, पश्चात तथा संगठित भ्रष्टाचार के द्वारा सरकार का 
निर्माण करते थे और राष्ट्रीय चेतवा को सर्जया निरत्साहित करते थे । 

प्राचीन दर्शनशास्त्रो हारा व्यवस्थित स्पप्ट वर्ग चेतना द्वारा सामाजिक 
प्रगति को उसी तरह निरत्साहित किया गया। कन्पयूसिअस ने कहा था 
“शिप्टता साधारण व्यक्तियों के साथ नही बरती जाती और प्रभुओ (लॉइंस) 
को दण्ड नही दिया जाता।” उसके अनुयायी मैनशिअस ने तक पेश किया, 

भद्रजनों के बिना साधारण लोगो पर शासन करने के लिए कोई न रहेगा 

और साधारण आदमिथो के बिना भद्र जनो को कोई खिल।नेवाला नही रहेगा। 

१९४३ तक च्याग काई शेक ने इस पैत्रिक विवारधारा के अत्यधिक 
आदर्शवदी तथा मोहक सदगुगो की अपने देशवासियों के लिए सिफारिश 
की। च्याग ने लिश्ला कि कनफ्यूसिअप्त द्वारा विकसित और मैनोशिअस हारा 
विस्तृत और प्रचारित चीन का जीवन-दर्शन स्वत एक उच्च प्रणाली के 
रूप में परिणत हो गया जो ससार के किसी भी अन्य दर्शन से श्रेष्ठ है। 


चौनी ग्रस्तावनां ९७ 


यंदि चीन के उत्सगगें और सापेक्षवाद -के प्राचीन गुण क्रान्ति के निद्ृष्ट 
वीज थे, तो वे आत्मरआा के मामलों में भी उतने ही वेकार थे। गत हजारो 
वर्षो मे आधे से अधिक समय तक उत्तरी चीन पर विदेशी आक्रमणकारियों 
का शासन रहा है| दो वार समस्त चीन को रौद डाला गया था। 

अपने पितामह चंगेजखान के एशिया और अधिकाञ योरोप में साम्राज्य 
स्थापित कर चुकने के वाद १३ वी शताब्दी में कुवलाई खां के नेतृत्व में मगोल 
सारे चीन पर छा गये। यह साम्राज्य उपने उत्कर्प-काल में इतना सुव्यव- 
स्थित था कि एक चीनी इतिहासकार ने प्रशसा करते हुए छिखा, “एक 
कुमारी कन्या अकेली हाथ मे स्वर्ग-पात्र लेकर मंगोल साम्राज्य के इस छोर 
में उस छोर तक निविष्न जा सकती थी।” 

१७ वी शताब्दी के मध्य में मिंग राज्यवश उत्तर से मचू आक्रमणकारियों 
द्वारा पदाक्रान्त हुआ। मंचू, जो प्रारम्भ में एक छोठा सा कुल था, किस प्रकार 
मध्यवर्ती मैदानो को जीत सकने की गव्ति एकत्र कर सका, च्याग काई शेक 
ने उसका इन शब्दों में वर्गन किया है, जो स्वयं उसके पतन का आशिक कारण 
बना, इसका कारण यह था कि मिग राज्यवश्ञ के अन्त में राजनीति प्रमप्ट 
हो चुकी थी, आपस में मतभेद थे, राजनीतिक दल झगडते रहते थे, डाकेजनी 
फैली हुई थी, हिजडो ने सत्ता हथिया ली थी और सेनाधिकारी आज्ञा का 
पालन नही करते थे।” 

यह विचित्र समानान्‍्तर स्थिति आगे भी जारी रही। मज्चुओं से हार 
जाने पर च्यांग की भौति १६६१ में मिंग राज्यवंश के व्चे-खुचे लोग 
फास्मोसा चले गये जहाँ से एक पीढी तक और, उन्होने मुख्य भूमि के विरुद्ध 
सघर्प जारी रखा। 

मज्चुओ के अधिकार में चीव सदसे विलकुल अछूग रह कर दो गताब्दियों 
तक वरावर विकसित होता रहा। अपनी सीमा पर वर्वेरों' को मिलाने या 
मिटाने के अतिरिक्त चीन का बाहरी दुनिया से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। 
इस अरूगाव ने चीनियों के दिमाग में यह वात भर दी कि वे ही विष्व-राज्य 
हैं और उनका सम्राट सर्वसत्ताप्राप्त स्वगं-पुत्र' है। 

मज्च्‌ सम्राटों में से दो सम्राट, काव से और चियान लग (70 56 
-भात ऐश ॥पाष्ठ) महान ऐतिहासिक गासक थे, जिन्होंने वीच के १४ 
वर्षो को छोड़कर १६६२ से १७९६ तक जासन किया। दोनों ही असाधारण 
प्रतिभासम्पन्न प्रशासक थे। उनकी प्रजा का उन्हें अलौकिक पुरुष कहना 


ते 
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उचित ही था। 

उदाहरण के लिए, ब्रिटिश सरकार ने १७९२ में जब एक व्यापारिक 
मण्डल चीन भेजा, तब चियान लग ने चीनी सम्यत्ता की उपलब्धियों से 
लाभान्वित होने की विनम्न इच्छा के लिए जाज तृतीय को अभिनन्‍्दन करते 
हुए एक सन्देश भेजा। सदेश का अतिम भाग इस प्रकार था-है राजन, 
आपको यही शोभा देता है कि आप भविष्य में और अधिक भक्ति तथा 
निष्ठा का प्रदर्शन करे, जिससे हमारे राजसिंहान के प्रति आपकी चिरन्तन 
अधीनता आपको शान्ति और समृद्धि को सुरक्षित रख सके। - . भयभीत 
हो हमारी आज्ञा पालन करे और किसी प्रकार की असवाधानी न करे ।' 

मव्न्व शासन के महान्‌ युगो का, भ्रष्टाचार और न्यायालय के पक्षपात 
के फलस्वरूप सामान्य पतन के कारण १८ वी शताब्दी में अन्त हो गया। १८४० 
के दक्षक में जब परिचम ने ब्रिटिश युद्धपोतो के साथ छलकारा तो मब्चुओ ने 
शीघ्र ही आत्मसमर्पण. कर दिया। 

यह सैनिक पराजय से भी कही अधिक था। सरकार की प्रतिष्ठा छिन्नभिन्न 
हो गयी और उसकी कमजोरियों सव की निगाहो के सामने आ गयी। सम्राट नें 
न केवल विदेशी वर्बरो को निकालते में अपनी असमर्थता दिखायी, वल्कि 
चीनी तथा ब्रिटिश व्यापारियों के अफीम पर लगाये बघनों को तोडने के 
षडयत्र को भी वह न रोक सकी। 

१८४२ में अफीम-युद्ध के वाद चीन ने ब्रिटेन के साथ अपनी संधि में हाग- 
कांग द्वीप को दे दिया और व्यापार के लिए पांच बन्दरगाह खोल दिये। चीन 
ने, जो अफीम नष्ट हो गयी थी. उसके लिए मुआवजा देना स्वीकार किया 
और बाद में इसके नियमित आयात को कानूनी बना दिया। व्यापार के ये 
नये स्थल शीघ्र ही अनेक प्रकार की विशेष सुविधाओ से भर उठे और जब 
ब्रिटेन को सीमित चीनी तट-कर एकत्र करने का अधिकार प्राप्त हो गया और 
चीन मे रहने के लिए वहा के कानूनी प्रतिवन्धो से छूट मिल गयी तो सयृकत 
राज्य अमरीका, फ्रान्स और रूस भी इसी प्रकार की सुविधाओं की मांग 
करने लगे। 

सयुक्त राज्य अमरीका ने सर्वप्रथम चीन के साथ एक ऐसी सधि तैयार की 
जिसके अनुसार यदि चीन किसी राष्ट्र को कोई अधिक सुविधा देता, तो वह 
सुविधा सयुक्त राज्य को भी तुरन्त मिछती। १८६० में, जब सम्राट ने, एक 
नयी सधि को, जिसके अनुसार राजधानी मे विदेशी राजदूतों के लिए 
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निवासस्थान प्रदान करना था, स्वीकार करने में आनाकानी की, तो इंग्लैण्ड 
और फ्रान्स की फौजों ने टियण्टसीन (77०७०४॥7) से पैकिंग की ओर कूच 
कर दिया । यहा उन्होने चीन के एक अत्यन्त प्रसिद्ध महल तथा अमूल्य 
कला-वस्तुओ को भी विनष्ट कर दिया। इस प्रकार परेशान सम्राट ने 
शीघ्र ही स्वीकृति दे दी। 

व्यापारिक सुविधाओं के लिए इस सिद्धान्तविहीन संघर्ष ने परिचम 
को चीन के सम्पर्क में छा दिया। आज भी उसकी प्रतिक्रियाएँ हमारे साथ हूँ 
और वर्षो तक हमारे साथ रहेगी। 

दुर्भाग्य से पश्चिमी सैन्य शक्ति के अधीन रहने की अवधि में ईसाई धर्म 
भी अनेक चीनियो के गले पड गया। अन्य स्वीकृत सुविधाओं में एक 
यह भी थी कि विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों को अपने धर्म के निविरोध 
प्रचार और प्रसार का आहवासन दिया गया। 

अधिकाश मिशनरियों की दृष्टि में इस व्यवस्था का इससे अधिक महत्व 
नही हैँ कि उन्हे उचित सरक्षण का आइवासन मिला। इसके लिए वे उसी 
समय से प्रयत्न कर रहे थे जबकि महान पादरी इण्डीज का देवदूत' फ्रासिस 
जेवियर, तीन शताब्दी पूर्व 'निषिद्ध राज्य में प्रवेश का व्यर्थ प्रयत्न करने के 
बाद, चीनी तट से परे पहाडी सान्सियन द्वीप में मर गया था। किन्तु अधिकाश 
चीनी' लोगो की निगाहों में ये धर्म-प्रचार सबन्धी सुविधाएँ, जो एक विदेशी 
सैनिक तथा आ्थिक शक्ति ढ्वारा एक असहाय सरकार से छीन छी गयी थी, 
स्वयं उनके लिए तथा उनकी युगो प्राचीन परम्पराओं के लिए भी अपमान 
के रूप में थी। 

जब ये सुविधाएँ प्राय चीन के सरकारी और पारिवारिक अधिकार से लेकर 
धर्मेपरिवर्तित चीनी ईसाइयों के विशेष सरक्षण के लिए प्रदान की गयी, तब 
विरोध भीतर हो भीतर सुलगने लगा। इस प्रकार ईसाई धर्म प्रचारक, 
जिनमें से अधिकाश बलिदान और आदर्शवाद की सर्वश्रेष्ठ ईसाई परम्पराओं 
से प्रेरित थे, धीरे घीरे बढते हुए अविश्वास के वोझ के नीचे काम करने लगे। 

जब १८४० के दशक में पदिचम ने चीन में प्रवेश किया, तव चीनी समाज 
साक्षर शासक वर्ग तथा निरक्षर किसानो में विभक्त था। किसान रोजमर्स 
की कठिनाइयों के आदी हो गये थे और किसी तरह जीवन-निर्वाह की ऋरताओं 
के अनुकूल बन गये थे। “हवा ही मेरा वस्त्र, बर्फ मेरा कम्बल, और मेह 
मेरा पेय था।” यह एक पुरानी यथायंवादी चीनी कहावत है। 
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पश्चिम के अनधिकार प्रवेश ने चीनी समाज की गहरी मान्यताओं को 
जड से हिला दिया। परिचम के सैनिक तथा आ्थिक आक्रमण ने चीन की 
विनम्न पैकिंग सरकार को न केवल जनता की निगाहों से गिरा दिया, बल्कि 
पश्चिमी विचारों के धीमे विनाश-चक्र ने चीनी जीवन के मूल तत्व को ही 
नष्ट करना शुरू कर दिया। 

पर्चिम से सम्पर्क के कारण चीनियों मे राष्ट्रीयता की एक नयी भावना पैदा 
हुई, जिसने सधियो के विरुद्ध तीत्र क्षोम बढाया। इस' प्रकार अफीम-युद्ध के 
कुछ ही वर्षों के अन्दर चीनी परम्परा में एक नया सामाजिक जोश काम 
करने लगा। यद्यपि उस' समय पर्यवेक्षक कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर 
सकते थे, फिरभी चीन में परिवर्तत के एक नये युग का प्रारम्भ हो चुका 
था जिसको पदिचिम ने ही पैदा किया था, किन्तु, अन्त में जिसे बह नियंत्रण 
में नही रख सका। 

न न रे 

माओत्स-तुग की छाछ सेनाओं द्वारा च्यागकाई शेक को फारमोसा में 
विश्वान्ति के लिए खदेड दिये जाने के ठीक एक शताब्दी पूर्व, १८४९ मे, 
भोडे हथियारों से रूस कट्टर किसानो की सेना दक्षिणी चीन के पर्वतो की 
ओर चल पडी। उन्होने गौवों पर अधिकार किया, ग्रामीणो को एक नवीन 
राजनीतिक विचारधारा में दीक्षित किया और फिर वे उसी प्रकार अचानक 
वापस चले गये, जिस प्रकार आये थे। 

ये छिट-पुट हमले मज्चुओ के विरुद्ध तार्यापग (708) विद्रोह के 
प्रारम्भ थे। उनका नेता एक विचित्र आदमी, हुग सिभा चुआन (प्रणाह 
मर एप) था जो अपने को ईसामसीह का छोटा भाई समझता था 
और अपने को स्वर्ग का राजकुमार” बताता था। 

यह ठीक है कि एक वर्ष पूर्व ही साम्यवादी घोषणा-पत्र प्रकाशित हो चुका 
था, परन्तु थह्‌ असभव ही मालछूम होता था कि हुग ने कभी कार्ले माक्स का 
ताम भी सुना था। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य वात है कि, तायपिंग- 
कार्यक्रम की अनेक बाते साम्यवादी कार्यक्रम की परिकल्पना सी प्रतीत होती 
थी, जिसने माओोत्सतुग को, एक शताब्दी वाद, चीन पर अधिकार प्राप्त 
करने में सहायता की। 

अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनो मे हुग को सपने दिखायी देते थे कि मड्चुओो 
के भत्याचार से चीन को मुक्त करने के लिए ईदवर उसे पुकार रहा है। कैष्टन 
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अपने ० घनयाथयियों 8 »«अ2»-4-म हज ०-2 कक +०० कक ला ०“ 
अपने अनुयायवा का सभाठत कया। 
(० 
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भर कहीं 7 अविक ः गक्तिभाली लाती |* 2 + उ्दर्चस्त पर्चा ही 
स कहाँ अविक गत्तिमाला हू। किसाना दक उतता ज्वदस्स पहुत था 
हँग ने विष्वास दिलाया कि हम पतित का पत्रनिस्ाज दे 
हुँग ने विद्वास दिलाया कि हम पातत सनाज का पुताददाद कन्ता चाहत 
+ जिससे कि संसार ई ० ५5. -३- >> > -5- 
हैं, जिससे कि संसार ईमानदार हो जाये. बलवान निर्दल को सता न के, 
वोपज चअअज्रेडप+जजड- ग्ड चोपप दि ० गाए तनिद्र ब्श्सिः आर अ 
बुद्धिमान लाग भमादभाल लाया का नभापय न कर मक बा वनिइर दाद का न 
दवा सक। 
बीमारी हऊऋपडः तथा दर्मिक्ष ने जनता ड- ता जा दौर कऊाड-ः 
बामादा, सूुद्धा, बाई तथा दुमित्ष न उंदता दे। गरादा का दार बहा 
जा कया व्नागक्ारी 25, स्थिति त्कः च्ण गयी 
दिण्ण घा और १८४० के दगकान्त में वह व्दियकारी स्थिति दक पहुँचे गर्द 
घी पश्चिमी अनधिकार न्ऊा फा् प्रदेश >> जल्द पैंकिग- ज्त्ल्ल््चा >> ॥फ्ेलच- 3 
॥4 पश्चिमा अनावकार शव क समक्ष प कप-सच्कार क ढाद्यपद स जनता 
व्यापक निराना के कारण >ऊ+ -+- >> > बंद गणी >> दल $ झ#दर किसानों 
मे व्यापक निराना के कारण असन्ताप आर बना च्त बढ गण थ«। हुद छित्नादा 
क्‍ेचल्चः मजे चीफ >> बत7 विद्रोह स्ज्न््द्र्ता अऋा उच्जान पा ८८ - ० >:८ 
के इस वार-गर उबलत हुए ढद्वाह का नता दत गया डकार तायादय जा ता 
द्य बढती क्र्डः > ली प्धीर घ्त्ख्ल्र्त्च्ट ड्पाा +- 
स बढ़ता हुई उनन्‍्मत्त सनाओआा व नाथ हा सम्राद का हृताद तया डवजदत 
जे सेनाओं जा एक मेन आज न सापओ्ा २7 ब्र्ल्ड्ल्त्ल्दा फिज्ता 3 अपत लेन आउभपापऊिदा 
नाजञ्ा का एक के बाद दूसर युद्ध म हराना चुझरू कर हथ। हुग के हदुणधावग्य 
ने क्वांनसी से उत्तर की ओर हमले किये और सांगटिनसी की घादी हे रे 
ने वंवानसत् स उत्तर का जार हमंल कब दार वाताददा का वाद्य न अऊपना 





छः 
द्रा शो और एक विनाल नल 3. समय जग दियि वनननन: ही।  अननन7 “प ०. 
हुए थ जार एक व्श्ाल कषत्र दरदाद कर दि गया। लाहा व्याक्तया 
0, हि 9. पदक 90७. 





छोगों ने हांकाको, 














बचांग कक हानयांग करमकपिनममक आर बका..हमुपकनमकक.. शरण, सकानकिंग ्क प्र दरनननमननमामन. पा... जननननन-+ अरनम---क >क-, 
वंचूंग, होतयाग आर अन्त म्‌ दादाकग पर दब्डा कर लय दादाकन 
2 लि ०. 
का हा नव राजबाबा वंनाण गया। 
हंग डे कठोर कक गठ़तादादी बी नेदिक जलन 2233. “-२००००-०७० लू ण्क-+>न मन. >2०++>नममकण्मी कल पट 
हुयग के कठार, नुद्धतादादा वद्तक दृव्मा का उत्तक अचक झनुदाणयथा 
० व्यावह्नरिक न्ड्द्््न्ी+डलन अजमेर धबरद्दन 5 >-अ क न पहल ता 5 अल 5) ब्प्ज 
न व्यावह्ारक हूप अदाद छण। पहल पहल छएातत मंचणा का तुलना रू 
किक [कह धन, 
उनके अकंलुप आदार का गाता पर बहुत गहरा फ्रशाज पडा । भा हाल मे 
[ ह«..... है का है 





५ 


£] 
नो 
का 


द््प 


ह्ए चीनी दी जनता अन्त साम्यवाद्ियों रण न ४ >> ०: दी. जल्द 
हुए चाना नृह-युद्ध मे साम्यवादवा का भात, ताटज्य नताऊ 


१०२ ज्रांति के नूतन क्षितिज 


सेताओ को ग्रामीणों को सताने से रोका और उसी प्रकार उनकी प्रतिष्ठा भी 
बढ गयी। १८५३ में एक ब्रिटिश नौसेता के अधिकारी ने तायपिंग की राजधानी 
देखकर कहा था, “वे तो बिल्कुल दूसरी जाति के लोग है।” यह परिकल्पना 
उसी प्रकार की है जिस प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद ही माओ के 
'कृषि-सुधारो' के बारे में कुछ पश्चिमी लोगो ने झूठी आशाएँ की थी। 

कुछ ही वर्षो मे हुम ने प्रारम्भिक कृषि सुधारो की घोषणा कर दी, जिसमें 
भूमि के उपयोग मे भावी समानीकरण, भूमि का नौ वर्गों में विभाजन और 
भूमि की उ्व॑रता के अनुसार उसके वर्गीकरण की ओर सकेत था। हुग ने घोषणा 
की- सभी को खाना मिलेगा, सभी को कपडे मिलेगे, और धन में सभी का 
हिस्सा होगा, सभी चीजो मे बराबरी होगी, कोई भूखा या नगा नही रहेगा।” 

जमीन्दारों के अधिकारो को उसी तरह समाप्त कर दिया गया जिस तरह 
एक सौ वर्ष बाद चीनी साम्यवादियों ने किया। परिवार की सदस्य-संख्या 
के आधार पर धरती दी जाती और किसानो के पच्चीस घरों का एक सामाजिक 
घटक बनता था। इनमे से प्रत्येक मे जमीन साथ-साथ मिल कर जोती जाती 
थी। उपज की बचत समाज के खजाने मे जाती थी। यह प्रणाली उन क्षेत्रो 
में स्थापित की गयी जिन पर तायपिंग सैन्य-सगठन का नियत्रण था और इस 
आज्ञा से कि यह प्रणाली चीन के बाहर भी फलेगी, सभी स्थानों में छाखो नये 
धर्मंपरिवर्तित छोग इस विद्रोह में शामिल हो गये। 

अभिभावको द्वारा पक्की की गयी शादियो, गुलामी, रखल प्रथा, पौव 
बौघन की परिपाटी तथा मज्चू के आज्ञानुसार चोटीधारण तथा अफीम के 
प्रयोग पर हुग ने प्रतिबन्ध छूगा दिया। उसने स्त्री-पुरुपो के बीच समानता 
बढाने के लिए कानून बनाने का समर्थन किया। 

परन्तु हुग के सुधार मुश्किल से पूरे होने वाले ही थे कि विद्रोह मे 
शिथिछता दिखाई देने लगी। तायपिग छोगो मे सुदृढ तथा सुयोग्य नेतृत्व 
का अभाव था। वे विद्वानों को तथा मज्चू-विरोधी गुप्त सस्थाओ तथा विदेशी 
धर्मप्रचारको को भी, जिनके ईसाई उपदेशो ने उनके कार्यक्रम को आशिक 
रूप से प्रेरित किया था, आक्ृष्ट करने में असमर्थ रहे। विदेशी शक्तियों ने 
कूंटनीतिक सचालन में उनको नौसिखिया पाया। आखिरकार तायपिंग के 
कुछ नेता पुन. उसी प्राचीन भ्रष्टाचार में फेंस गये, जिसने चीन को शताब्दियो 
से प्रभावित कर रखा हैं। 

हुग की सेनाएँ धीरे-धीरे नृशस युद्धो में जजरित हो गयी थी। मंचुओ द्वारा 
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भाडे पर रखी गयी पर्चिमी सेना और नौसेना, जिसके सेनापति अमरीकी 
फ्रेडरिक टाडनसेड वार्ड और ब्रिटिश मेजर, चाल्से जाज चीनी' गोडेन जैसे 
साहसी व्यक्ति थे, शीक्ष अन्तिम पराजय का कारण बनी। जून, १८६४, में 
दुश्मनो द्वारा घिरी हुई राजधानी नानकिंग में हुग ने आत्महत्या करली | 

१९ वी शताब्दी बीत गयी। चीन की परिस्थितियां, जिनके कारण ताय- 
पिंग विद्रोह हुआ, अधिकतर वैसी ही बनी रही। कुछ दिनो के लिए दबी 
अशान्ति फिर उभडने छगी। 

हुंग तथा उसके क्रान्तिकारियों के प्रति व्यापक अमरीकी सहानुभूति थी। 
विद्रोह की असफलता के बावजूद, मिशनरी स्कूलो तथा ब्रिटिश और 
अमरीकी विश्वविद्यालयों के अनेक चीनी छात्रो ने हुग के काम को, स्वतंत्रता 
की पदिचिमी कल्पनाओ तथा व्यक्तिगत अधिकारों के साथ, जिनकी वे शिक्षा 
पा रहे थे, मिला दिया। 

इस प्रकार मज्चू विरोधी सुधार आन्दोलन प्रच्छन्न रहते हुए भी बिलकुल 
सजीव था। एक टीकाकार ने लिखा है, “मज्चू पालतू बिल्लियो की 
भौति थे और चीनियो ने यह जानते हुए उन्हें वैसे ही बनाये रखा कि जब 
अध.पतन पूर्ण हो जायगा, एक चीनी क्रान्तिकारी इस सडे हुए ढाँचे को उलट 
फेंकने के लिये आ जायगा।” 


दसवा प्रकरण 
सुन यात सेन की विरासत 


सुन यात सेन के नेतृत्व में चीन की क्रान्तिकारी राजनीतिक चेतना एक बार 
फिर बडे उन्मुक्त रूप से भड़क उठी। तायपिंग विद्रोह की समाप्ति के बाद 
१८६७ में उसका जन्म हुआ और माओ के ' अधीन हुनान में साम्यवादी 
दल के द्वारा आयोजित किसानो के प्रथम विद्रोह के ठीक पहले १९२५ में 
उसका देहान्त हो गया। इस प्रकार सुत का जीवन चीन की इन दो महान 
क्रान्तियों के बीच बीता। 

हुग की भौति सुन भी अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह के लिए पश्चिमी प्रजातत्र 
के आदर्शों से प्रेरित था। “मै स्वय कुली हूँ और कुछी का बेटा हूँ।” उसने वडे 
गर्व के साथ घोषित किया -“में गरीब के यहँँ। पंदा हुआ और आज भी गरीब 
हूँ । मेरी सहानुभूति स्वंदा सघर्षशीक जनता के साथ रही है।” 

होनोलुलू के एक अग्रेजी स्कूल मे दाखिल होने के लिए सुन ने युवावस्था 
में घर छोड दिया। सुन ने कदाचित वुडरों विल्सन के अतिरिक्त अपनी पीढी 
के सभी राजनीतिज्ञों की अपेक्षा पाश्चात्य राजनीतिक साहित्य का अधिक 
अध्ययन किया। अमरीकी राजनीतिक आदर्शो के प्रति उसकी सहानुभूति ने 
उन्हें चीनी स्थितियों पर छागू करने के लिए उत्साह के साथ और कभी-कभी 
दबाव के साथ प्रेरित किया। आधुनिक युग के किसी चीनी की अपेक्षा, सुन 
विश्व-राजनीति मे चीन के प्रवेश का और पदिचिमी तथा सुदूर पूर्वी सस्क्ृतियो 
की कोमल और अवर्णनीय अन्तरक्रिया का भी प्रतीक बन गया। 

इसलिए सुन के लिए यह स्वाभाविक ही था कि उसके अनुसार निश्चित 
रूप से आनेवाली क्रान्ति की तैयारी के लिए जापानी सहायता पर ही, जो बहुत 
काफी थी, निर्भर न करे, वल्कि पण्चिमी, विशेष कर अमरीकी ,नैतिक तथा 
आर्थिक सहायता पर भी निर्भर करे। परन्तु शताब्दी के व्यतीत होते ही, इसके 
पूर्व कि वह बिल्कुल बडी खुली क्रान्ति के लिये तैयार हो पाये, चीन मे ऐसी 
घटनाएँ प्रारम्भ हुईं कि चीन का राजनीतिक क्षेत्र अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा। ये 
द्वार खोलो' (/09०0 0००7४) पत्नो तथा बॉक्सर विद्रोह के साल थे । 

एक बार एक भारतीय इतिहास के प्राध्यापक ने मुस्कराते हुए कहा कि 
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कम से कम भारत ने चीन की अपेक्षा अपने औपनिवेशिक शोषको के साथ 
अच्छा सुलूक किया है ।' उसने कहा कि भारत एक ही शवित द्वारा शोषित 
हुआ; चीन का लगभग सभी ने शोषण किया। 

ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारतीय अर्थतत्र पर दबाव पडने के बावजूद, 
अनेक भारतीय साधन-स्रोत विकसित किये गये, एक सुयोग्य नागरिक सेवा 
का निर्माण हुआ और आधुनिक सवाहन प्रणाली की स्थापना हुईं। मज्चूरिया 
के आशिक विकास के अतिरिक्‍त, यह बात चीन के सबंध में नहीं कही जा 
सकती । पश्चिमी साम्राज्यवाद के इस सम्मिलित उपनिवेश में किसी एक 
गक्ति ने एकाधिकार के छाभ नही उठाये कि जिससे निरन्तर अधिक से अधिक 
पूँजी छगाने का आकर्षण पैदा हो। वहाँ प्रभाव के क्षेत्रों के लिए इतनी 
भीषण प्रतियोगिता थी कि १८९८ तक यह सम्भव प्रतीत होने छलूगा था कि, 
चीन अठलाटिक क्षेत्र के व्यापार के लिए लालायित राष्ट्रो तथा रूस के बीच 
औपचारिक रूप से विभाजित हो जायगा। 

इस स्थिति मे जॉन है के द्वार खोलो” पत्रो से, जिनमे अन्त में प्रार्थना की 
गयी थी कि बडी शक्तियों चीन की प्रादेशिक एकता के समर्थन के लिए प्रति- 
ज्ञाएँ करे, योरोप की राजधानियों में श्रान्तिपू्ण और अनिरिचित प्रतिक्रिया 
हुईं। परम्परा के रूप मे इन पत्रों को अमरीकी कूटनीति की प्रथम श्रेणी की 
विजय माना गया है, जिसने किसी हद तक चीनी स्वतत्रता की रक्षा की। 

सुयोग्य आलोचको की वाद की पीढी ने अमरीकी कूटनीतिक विजय के 
सूत्रधारो को यह कह कर तिरस्कृत किया कि यह तो मूल ब्रिटिश सिद्धान्त 
से चोरी किया गया हैं। १९०० के राष्ट्राध्यक्षीय चुनाव के समय इसे राजनीतिक 
ढंग से रखा गया और इसे नीति के एक सुदृढ आश्वासन के लिए एक सूक्ष्म 
नैतिक प्रतिज्ञा समझने की भूल की गयी! ये सारे आरोप केवल आंशिक रूप से ही 
सत्य है, किन्तु में सोचता हूँ कि यह आलोचना कही अत्यधिक कडी तो नही है । 

द्वार खोलो' की नीति हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्तियों की प्रतिबिम्ब मात्र है। 
इसका अखण्डनीय खोखलापन इस बात में हैं कि हे तथा उनके उत्तराधि- 
कारियो को यह मालूम था कि अमरीका इच्छा-शक्ति अथवा सैनिक शक्ति 
से इतने व्यापक बन्धन की पूति का समर्थन करने के लिए तैयार नही था। 
इसका मतलब यह नही है कि नैतिक सिद्धान्तो वाले कूटनीतिक वक्तव्य 
आवश्यक रूप से गलत या मूर्खतापूर्ण है या हम अपनी परराष्ट्रीय नीति के 
सचालन के लिए ऐसे सिद्धान्तो की सार्थकता की उपेक्षा कर सकते है। दूसरे 
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राष्ट्रो के साथ हमारे सबधों मे कुछ कम सिद्धान्तों की हमें जरूरत नही हैं, 
बल्कि एक बार जानबूझ कर महत्वपूर्ण वादा कर लेने पर अधिक सुद्रढता 
तथा अपनी क्षमता की और अधिक यथार्थवादी जानकारी की आवश्यकता हैं। 

बॉक्सर' नाम का चीनियो का एक दल हर हालत में यह सोचता था कि 
उसने चीन को एकता के पुनस्सस्थापन का एक अधिक सुन्दर ढग निकाल 
लिया है। उसका विश्वास था कि विदेशियों को समझने का एक ही तरीका है, 
या तो उन्हे मार डाछा जाय या उन्हे बाहर निकाल दिया जाय और उनके 
प्रत्यक्ष सघर्ष की पद्धति उनके ताम “बॉक्सर” से ही प्रकट है- “तने हुए घुसे का 
औचित्य | 

“बॉक्सरो” में तायपिंग आन्दोलन के सामाजिक उद्देश्यों का अभाव था 
और इसीलिए व्यापक आन्दोलन में विकसित होने के जो भी मौके हाथ आये, 
उन्होने खो दिये। इसके अतिरिक्त १९०० के बॉक्सर विद्रोह का नेतृत्व दक्षिण- 
पन्‍थी गुप्त सस्थाओ के उन उग्रवादी सदस्यों ने किया, जिन्होंने अपनी वार्ता 
से सम्राज्ञी डोवागर को विश्वास दिला दिया कि उनका जादू विदेशी बन्दुको 
से चीन को बचा सकता है। 

अचानक पागलपन के झोके में बॉक्सरों ने २४२ ईसाई धर्म प्रचारकों तथा 
उत्तरी चीन और मचूरिया के अन्य विदेशी नागरिको की हत्या कर दी। पचास 
वर्षो में यह चीन का पश्चिम के विरुद्ध विद्रोह का अन्तिम निराझ्यापूर्ण' प्रयास 
था । पीकिंग मे विदेशी दूतावास घेर लिये गये और कुछ समय तक सभी पश्चिमी 
लोग आतकित रहे। एक अमरीकी ईसाई धर्म प्रचारक की उस समय आठ 
वर्षीय कन्या, पे बक ने बाद में लिखा कि उसने जीवन के प्रथम और प्राथमिक 
अन्याय का अनुभव किया। “क्योकि मेरा रग गोरा था, आँखे नीली थी और 
अपनी जाति के से सुनहले बाल थे, मुझसे घुणा की जाती थी और अपने तथा 
अपने समान दूसरो के भय के कारण मैं खतरे में जी रही थी ।” 

वर्षों बाद चीनी-अमरीकी मैत्री के प्रति अपने जीवन को उत्सर्ग करने 
वाली पल बक ने इन घटनाओ की याद करते हुए आगे लिखा, “चीनी 
लोगो के हृदयो मे एक शताब्दी से भी अधिक समय से क्षोभ की आग सुलगती 
रही है, और यह क्षोभ ही, जिसे न तो गोरे समझ सकते थे और न समझेगे, 
अपने देश्ष में च्याग काई शेक की पराजय और कम्यूनिस्टो की विजय का मुख्य 
कारण था| हमको एशिया वालो के सामने यह साबित करने के लिए कि 
हम वैसे गोरे नही है, जसे कि दूसरे थे, बहुत कुछ करना होगा ।” 
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बॉक्सरो का शीघ्र ही पतन हो गया । अन्त में एक जमेन सेनापति के नेतृत्व 
मे एक अतन्तरराष्ट्रीय अभियान बलातू टीएन्टसिन से पीकिंग पहुँचा और 
राजधानी को घेर कर परम्परागत कूरताओ का प्रदर्शन किया तथा ३३ 
करोड़ डालर जबद॑स्ती हर्जाना वसूछ किया, जो वॉक्सरो द्वारा पहुँचायी गयी 
क्षति से कही अधिक था। 

मज्चू दरबार के लोग जो डर के मारे परिचिमी प्रान्त के निरीक्षण के 
बहाने भाग गये थे, अपने विजेताओ के निर्देशानुसार अपने मृत्यु-पत्र' पर, 
हस्ताक्षर करने के लिये वापस आगये। बाद में अमरीका ने इस सैनिक 
कार्रवाई मे अपने योगदान की स्मृति मिटा देने का सच्चा प्रयास अपने हर्जाने 
के हिस्से को अमरीका स्थित चीनी छात्रो के अध्ययन के लिए निर्धारित कर 
किया। किन्तु बॉक्सर विद्रोह के बाद दस वर्ष तक चीन में झ्ान्ति उसी 
तरह छायी रही जिस तरह उफवती हुई नदी के ऊपर बर्फ जमी हो। 

सुन यात सेन ने विदेशियों द्वारा बार-बार किये गये इन अपमानो के 
सम्बन्ध में अपने क्रान्तिकारी विश्वासों को विशेषरूप से प्रस्तुत किया। 
१९०५ में उसने अपनी तुग मेंग हुई (7्ण्णा8 शाह पाए) नाम की 
ऋनन्‍्तिकारी ससथा की रचना की, जो बाद में कुओमिन्ताग' बन गया। 
फिर भी वर्षों तक वह पर्चिम के विरुद्ध अपने छोगो को सगठित करने 
के लिए जापान, अमरीका तथा योरोप में रहने वाले चीनियो तथा पश्चिमी 
या पश्चिमी देशो द्वारा शासित देशो में रहने वाले अपने मित्रो पर आथिक 
सहायता के लिए आश्रित रहा | वास्तव मे हागकाग और फ्रासीसी हिन्दचीन 
के अड्डों से सुन ने मब््चुओ के विरुद्ध अपने विद्रोहों का सचाकून किया। 

१९११ में, जब सुन क्रान्ति-निधि एकत्र करने के लिए अमरीका की 
ओर चला, तब तक ऐसे दस विद्रोह असफल हो चुके थे। जब वह चला गया 
तब चीन में उसकी सैनिक दुकडियों ने अचानक यागटिसी (श७ए४:5४) 
प्रान्त में राज्यवश के प्रतिनिधियों को उलट दिया। जजंरित साम्राज्य ताश 
के महल की तरह ढह गया। क्रान्तिकारियों ने अनुपस्थित सुन को चीनी 
गणतत्र का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सुन का अपनी नयी स्थिति 
के सम्बंध में एक अमरीकी समाचारपत्र से उस समय ज्ञात हुआ जब उसकी 
ट्रेन डेनवर पहुँच गयी थी। 

एशिया के अन्य स्थानों में छोगों की औखें चीन की घटनाओं की ओर 
लगी थी। नेहरू ने बाद में भारतीय जनता को इसका सादृइय समझाते हुए 
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मज्चुओ के वारे में छिखा, “वे भाये तो शेर की दहाड के साथ छेकिन 
गायब हो गये साप की पूछ की तरह।” 

सुन की नयी सरकार विभिन्न प्रकार के अनेक दलों पर आश्रित थी, जो 
मज्चुओ को उलटने के एक सामान्य उद्देश्य से अस्थायी छाभ के लिए सगठित 
हो गये थे। किसानों, मजदूरो, बुद्धिजीवियो, सेवानियो, जमीदारो, बैकरो, 
और बथघाई के चीनी तथा विदेशी व्यापारियों के प्रतिद्द्वी स्वार्थों ने एक सग- 
ठित आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम को असभव बना दिया। सुन ने स्त्रय 
बाद में शिकायत की कि मेरे चार अनुयायियों में से तीन मब्चुओ को 
निकाल कर स्वय सम्राद बनाना चाहते थे। 

सुन जानता था कि वह किसके विपय में वोल रहा हैं। १९१२ में उत्तरी 
चीन की सेना के नेता, युआन-शी-काई (एेएण 50॥ उ600) के पक्ष 
में वह राष्ट्रपति-पद छोडने के लिए मजबूर हुआ, जिसने तदुपरान्त अपने 
आपको सम्राट के रूप मे स्थापित करने के लिए अगले चार वर्षो तक 
कोशिश की। 
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१९१६ में युआन की मृत्यु के वाद सेनानियो तथा युद्ध-प्रभुभो का फिर 
क्रुचक्र आरम्भ हो गया और वे स्थानीय छाम के लिए लक्ष्यटीन और रक्तत- 
रजित युद्ध में एक-दूसरे को परास्त करने के लिए अपनी निजी सेनाएँ तैयार 
करने में जुट गये। प्रान्तीय सेनाओ के नेताओं में एकता का प्रतीक बनाये 
रखने के असफल प्रयत्नो के बाद १९१९ तक सुन के मन में निश्चय हो गया कि 
जतता के व्यापक समर्थन की नितान्त आवश्यकता है! 
, ऊँओमिन्ताग अभी भी एक प्रादेशिक दल था, जिसका अस्पष्ट उद्देश्य 
गणतत्रवाद तथा समाजवाद था और जिसका युवक किसानो, व्यापारियो, 
मजदूरों तथा छात्रो पर अनिदिचत प्रभाव था। अपनी सैन्य-गक्ति के अभाव 
में पार्टी को अधिक भ्रष्ट सेनाओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए 
कम भ्रष्ट सैनिक गुटो के साथ गठवन्धन करने के लिए विवश होना पड़ा | 

इन दुर्वताओ को दूर करने के लिए सुन बहुत अधिक परिश्रम करने लगा | 
पौच वर्षों की अवधि में उसने “राष्ट्रीय पुननिर्माण-कार्यक्रम”, “पंच शक्‍तीय 
सविधान” और “जनता के तीन सिद्धान्त” प्रकाशित किये | उन्होने मिलकर 
आशिक तथा राजनीतिक मच की रचना की, जिसके आधार पर सुन ने कुओं- 
मिन्ताग को पुनर्जीवन प्रदान करने की आशा की | 
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सुन की रचनाओ में पर्िचिमी उदार सिद्धान्तो में एकाधिपत्यवाद के भाव 
विचित्रता के साथ मिल गये। सुत्र ने स्वय अपने राष्ट्रवाद, प्रजातत्र तथा 
जीविका के तीन सिद्धान्त की तुलना लिकन की “जनता की, ज़नता द्वारा 
और जनता के लिए” सरकार की रूपरेखा से की। तथापि उसकी कुछ रचनाएँ 
लिकन की अपेक्षा लेनिन के सदृश अधिक मालूम देती है। 

यह अस्पष्टता आश्चयेंजनक नही हैं। सभव हैं कि १९२४ मे कैण्टन में 
दिये गये सुन के व्याख्यानों मे सोवियत गुप्तचर माइकेल बोरोडीन के सुझाव 
रहे हो, जो कुओमिन्ताग को कान्ति के सिद्धान्त, प्रचार तथा दलूगत 
अनुशासन की शिक्षा देने के लिए एक ही वर्ष पूर्व आया था। 

अपनी पुस्तक “दी पीपुल्स डिमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप (जनता की प्रजा- 
तत्रात्मक तानाशाही ) में लिखते समय माओत्स-तुग के दिमाग मे यही सोवियत 
मिशन रहा होगा कि, किस तरह १९२१ के पूर्व चीन के बुद्धिजीवी सत्य 
के लिए परिचम की ओर व्यर्थ ही ताक रहे थे। माओ ने आगे लिखा है कि 
सुन यात सेन को अपने जीवतकाल में केवल एक बार अन्तरराष्ट्रीय मदद 
मिली और वह सोवियत रूस से मिली। 

यद्यपि माओ का कथन असत्य है, तथापि जितनी मात्रा में कुओमिन्ताग 
नेताओ ने प्रारम्भिक दिनो में योरोप और अमरीका से नैतिक, आथिक तथा 
समिक मदद की आशा की थी, वह नही मिली । १९२० और १९२१ में सुन 
ने न्यूया्क, लन्दत तथा पेरिस में चीनी आर्थिक विकास के लिए ऋण प्राप्त 
करने के व्यर्थ प्रयत्त किये। पश्चिमी सहायता न मिलते पर निरचय ही सुन 
को निराश हो कर मास्को से अपील करनी पडी। 

१९२२ मे चीन मे प्राप्त जार की पुरानी रियायतों को लेनिन ने अपनी 
वुद्धिमानी और स्वेच्छा से त्याग कर वह कार्य कर दिखाया। अपनी आशिक 
निर्वेछता से छाभ उठाते हुए रूस ने एक ही झटके में अपने आप को अधिक 
सुदुढ बना लिया और अटलाटिक शक्तियों पर ऐसे समय पर गहरा आघात 
किया जब सुन पश्चिमी सहायता से निराश होकर “असमान सधियो” की कड़ी 
आलोचना, करने लग गया था। सुन ने अनुमान छगाया कि इन सधियों ने 
पश्चिमी शोषको को चीनी जनता से प्रतिवर्ष १-२ अरब डालर की अपार 
धनराशि खीचने के योग्य बनाया। अमरीकी जनता के प्रति उसकी सम्मान 
की भावना अभी भी बनी रही, जो इस बात से प्रकट होती है कि सयुक्त राज्य 
अमरीका को उसने इन अभियोगो से अधिकतर मुक्त रखा। 
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संभवत. सोवियत रूस और अटलाटिक राष्ट्रों के बीच किसी एक समान 
तत्व ने विकासमान चीनी राजनीतिक जागरूकता पर इतनी गहराई से प्रभाव 
नही डाला, जितना कि प्रादेशिक विशेषाधिकार और निर्न चीनी अर्थतत्र 
के कानूनी शोषण की इस विस्फोटक समस्या के प्रति उनके परस्पर-विरोधी 
रुखो ने डाला है। यद्यपि १९३० के दशक में चीन में योरोपीय राष्ट्रों तथा 
अमरीका द्वारा की गयी सधियो ने चीन को सघाई जसे नगरो पर जापानी 
कुचक्रों से बचाया, तथापि वह केवल एक सयोग था। 

अब हर हालत में चीनी इस द्वेपात्मक तुलना की ओर ही देखते हैँ कि रूस 
के स्वेच्छापूर्वक चीन से हट जाने के २० वर्षों बाद तक पश्चिम अपने विशेषा- 
धिकारो से चिपका रहा | १९४२ तक अमरीका तथा उसके योरोपीय साथियों 
ने अधिकृत रूप से असमान सधियो को नही त्यागा और व चीन की अपमान- 
जनक अर्ध-औपनिवेशिक स्थिति को समाप्त किया। चीनियो का कहना हूँ 
कि उस समय तक जापानियो के सैनिक आधिपत्य ने इन विशेषाधिकारो को 
निरणेक बना दिया था। 

सुन यात सेन अपने बाद के दिनो में विदेशियो के इन विशेपाधिकारों के 
प्रदन में इतना व्यस्त रहा कि उसने साम्राज्यवाद-विरोधी मच का उपयोग 
पदिचिमी अत्याचारियो के विरुद्ध उत्तीडित एद्ियावासियों के वर्गयुद्ध के लिए 
आवाहन करने में किया। अब उसके कम्यूनिस्ट उत्तराधिकारी पेकिग में इसी 
भाषा का प्रयोग और भी कु रूप में प्रतिदिन कर रहे है। 

फिर भी सुन का प्रवल्‍् राष्ट्रवाद, मास्को से सचालछित एकतंत्रवादी विश्व 
के कम्युनिस्ट उद्देश्य के स्पष्ठत प्रतिकूल था। जो भी हो, क्रेमलिन की कूंर 
चालो के साथ एक ऐसे व्यक्ति के सिद्धान्तों का सामञ्जस्य नही हो सकता 
था, जिसे कुछ छोग उदारतम क्रान्तिकारी कहते थे और जो उस समय की 
प्रतीक्षा मे था, जब चीन की विज्ञाल और व्यापक भूमि पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र 
के सुपरिचित साधन, पहल, मतगणना और वापसी के अधिकार का राजनीतिक 
नियत्रण होगा। सुन मानवता, उदारता, विद्वानों की सरकार और 
कन्पयूशियस-परम्परा के अनुसार आनुवश्चिक निष्ठा का अनुयायी था, जो 
माक्सवादी सिद्धान्त से और भी मेल नही खाती था । 

सुन ने परिचिमी ढंग के पूजीवाद का विरोध किया और उसके लिए चीन 
का रास्ता बन्द बताया यद्यपि अमरीका में उसकी महान सफलताओ की उसने 
भूरिभूरि प्रशसा की। अगस्त, १९२४ में, अपनी मृत्यु के आठ मास पूववे, 'सामा- 
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जिक प्रइन” पर अपने प्रथम व्याख्यान में उसने हैनरी फोर्ड के प्रयत्नो की 
विशेषरूप से प्रशसा की। 

यह बताते हुए कि मास बदलती हुई परिस्थितियों की पूर्वकल्पना करने में 
असमर्थ रहा, उसने कहा, फोर्ड-कारखानो की समृद्धि कम से कम तीन बातो में 
मार्डस का खण्डन करती हूँ। अधिक काम के घण्टो, कम मजदूरी तथा उच्च मूल्य 
पर जोर देने के बजाय फोर्ड-कारखानो ने काम के घण्टो को कम किया, मजदूरी 
बडायी और अपने उत्पादन का मूल्य घटाया। उसने माव्स के अतिरिक्त 
मूल्य के सिद्धान्त को “बेहुदा” बताया और उसके अनिवाये वर्ग सघर्ष के 
मौलिक विश्वास पर आघात किया। हि 

सुन ने योरोप और अमरीका के पूजीवाद के दु खद विकास से बच कर 
सुव्यवस्थित औद्योगीकरण द्वारा अपनी समृद्धि की क्रान्ति को सफल बनाते 
की आशा की थी। उसने एक बार कहा था, “भौतिक सम्यता का लक्ष्य 
व्यक्तिगत छाभ नही, सार्वजनिक छाभ है और उस लक्ष्य तक पहुँचने का 
छोटे से छोटा रास्ता स्पर्धा नही, सहयोग है।” नियोजित सहयोग, बेको, 
सचार-साधनो और रेलवे के राज्य-नियमन आय पर प्रत्यक्ष कर तथा 
सहकारी समितियों के द्वारा वितरण का रूप धारण करने वाला था। 

जिन किसानो के पूर्वजों ने तायपिंग के साथ युद्ध किया था, उनके लिए 
सुन ने भूमि-व्यवस्था, अन्नोत्पादन का नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया। खाद और 
कृषि औजारो के उपयोग में चीजो के उन्मूलन में, सवाहन के सुधार में, नदी के 
घटाव को रोकने तथा पुन वृक्षारोपण में सरकार सहायता करने वाल्ली थी। 

अमरीकी अर्थज्ास्त्री तथा दार्शनिक हैनरी जा्ज से विचार ग्रहण करते 
हुए, सुन ने भूमि-मूल्य की अनुपाजित वृद्धि पर कर छगाने का अनुरोध किया, 
बशतें यह मूल्य-वृद्धि राजतीतिक सुघारो अथवा सामाजिक उन्नति के कारण 
हुई हो। सुन ने अन्त में कहा, “सक्षेप में मेरा यह विचार हू कि चीनमें पूजीवाद 
समाजवाद को जन्म दे ताकि मानवीय विकास की ये दो आर्थिक शक्तियों 
भावी सम्यता में साथ-साथ कार्य कर सके ।” 

जेफर्सन और लिंकन का यह विचित्र एशियाई प्रशत्क इस तथ्य से प्रोत्साहित 
हुआ कि चीन में प्रजातत्रवादी विकास के मार्ग में कुछ अत्यधिक विकट रूढिगत 
बाधाएँ उपस्थित नही थी। २३ शताब्दियों पूर्व सामन्तवादी प्रणाली के भग 
हो जाने के बाद से चीन में पश्चिमी नमूने पर व तो वशानुगत कुलीन समाज 
( 4ए500०0४८ए ) था और न भारत और जापान की भौति जाति-अथा 
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ही' थी। आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक स्तरो के भेद तथा परिवारों के 
सीमित प्रभावों के वावजूद चीनी समाज में सर्वदा से पर्याप्त मात्रा में गतिं- 
शीलता रही है। यद्पि सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्राट के हाथो में निरकुश सत्ता 
थी तथापि चीनी छोगो ने पर्याप्त मात्रा में स्वायत्तशासन का उपभोग किया हैं। 

सुन का विश्वास था कि रूम्बे दौरान मे यह सल्निविष्ट प्रजातान्त्रिक परम्परा 
चीन के नये नेताओं के लिए विशेष रूपसे सहायक सिद्ध हो सकती है, परल्तु 
उसने निर्णय किया कि विघटनणील राजनीतिक स्थिति के अनुसार एक 
महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई के लिए यह कोई विकल्प नही प्रदान करती । 

सोवियत संघ से सुन की सहमति ठोस राजनैतिक बुनियाद के संगठन का 
अन्तिम प्रयत्त था। यह सुविधा का भेलमिलाप था। 

यह व्यवस्था केवल पौच वर्षो तक सुविधाजनक सिद्ध हुई, किन्तु १९२१३ 
में यह मू्खतापृर्ण भविष्यवाणी होती जब कि युवक च्याग काई शेक लेनिन 
के नाम सुन का परिचय पत्र छेकर सैनिक प्रशिक्षण के लिये मास्को रवाना 
हुआ। उसी समय सुयोग्य बालशेविक बोरोडीन सुन के कुओमिन्ताग का 
संगठन करने के लिए मास्को से कैण्टत आया। रुस से विशेष मैत्री, कुओ- 
मिन्‍्ताग में साम्यवादी पार्टी के सदस्यों के प्रवेश तथा मजदूरों और किसानों 
की राजनीतिक मुक्ति ये तीनो बाते सुन की अन्तिम “दोहरी नीति” का 
उदाहरण मात्र थी। 

१९२३ में सुन तथा सोवियत राजदूत जो का एक सयुक्‍त वक्तव्य भर्ति 
विनम्र एव आश्वासनो से युक्त प्रतीत हुआ। इसमे कहा गया कि चीन में न 
तो साम्यवादी व्यवस्था छागू की जा सकती है और न सोवियत पद्धति, क्योकि 
यहाँ वे स्थितियों नहीं है, जो साम्यवाद अथवा सोवियतवाद की सफल स्थापना 
के लिए आवश्यक हूँ। 

परन्तु कौमिण्टर्न के मार्गदर्शन में, कुओमिन्ताग का नया ढाचा शरीध्र ही 
सोवियत रूप धारण करने छगा। वह पार्टी की गुप्त बैठकों तथा पोछितव्यूरों से 
पूर्ण था। कुछ ही महीनों मे यह सभावना दिखायी देने लंगी कि कुओ' 
मिन्ताग पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व हो जायेगा । 

“मार्च, १९२५ में इस अशुभ विकास के वीच सुन यात सेन की मृत्यु हो गयी। 
बोरोडीन के साथ उसकी मंत्री ने एक सघर्षशील परम्परा छोडी और हम 
अनुमान छगा सकते है कि यदि सुन यात सेन कुछ वर्षों तक और जीवित रहा 
होता तो' उसकीः क्रान्ति का क्या रुख'होता |" 
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एक ओर चघुन के अन्तिम उत्तराविकारी च्यांग काई बेक ने उसके सिद्धान्तो 
के प्रति भवित पर वार-वार जोर दिया। राष्ट्रवादी चीन के उच्च पुरोहित के 
रूप में स्मारको, शब्दों तथा गीतो में उसे पूजनीय वना कर कुओ मिन्ताग ने सुन 
यातसेत के मत के प्र्तार के लिए सुव्यवस्थित प्रयत्न किये। 

दूसरी ओर श्रीमती च्याग काई गेक की वहन, सुत की विववा पतली ने आज 
एक निर्श्रान्तर लोकतत्रवादी, पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति की सद्स्या 
तथा कम्यूनिस्ट प्रचार के छिए उपयोगी प्रतीक के रूप में पेंकिंग्र में रहना 
पसंद किया हूँ । 

सिद्धान्तवादी के रूप में सुन बात सेच वर्गीकरण को चुनौती देता था। 
व्यक्तित्व के रूप में वह अपने घोषित पब्चिमी जनतंत्रवादी सिद्धान्तो तथा 
भ्रान्तिपूर्ण माक्सवाद के वीच चढता-उतरता रहता था। नेता के रूप में, उसके 
जीवन के अन्तिम क्षणो तक उसकी छोग प्रगसा करते, घृणा करते, मजाक 
उडाते और पूजा भी करते थे। मज्चू-विरोणी क्रान्ति के नूत्रवार के रूप में 
तथा मृत्यु के बाद देवदूत एवं कानून-निर्माता के रूप में आज भी वह अपने 
विभकत करोड़ो देशवासियों के लिए चीन का जाज वामिगव्न है। 


ग्यारहवाँ प्रकरण 
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सुन की मृत्यु के वाद दो वर्ष तक रूस और चीन की मुश्किल से निभ पायी। 
१९२५-२६ में सोवियत प्रचारकों ने मुख्यत ब्रिटेन के विरुद्ध चलाये गये 
जवर्दस्त साम्राज्यवाद-विरोबी अभियान का नेतृत्व किया था और ब्रिटेन ने 
हँकाओ तथा यांगद्सी वन्दरगाहों पर बड़ी रियायते देकर प्रत्युत्तर दिया। 

इसी बीच भूस्वामी कुछीन वर्ग की पृष्ठभूमि से, चार वर्ष के जापानी 
सैनिक प्रशिक्षण, झ्ाधाई में एकान्तवास और अपनी भास्को-यात्रा से 
जनता की नियाहों में चइकर च्याग काई-शेक अपने को सुन का उत्तरा- 
धिकारी सिद्ध करने के लिए शक्तिशाली ढग से आगे बढा। वोरोडीन की 
आपत्ति पर, जिसने सतर्कता और सगठन की सलाह दी, च्याग ने उत्तरी 
अभियान आरम्भ किया, जिसने केन्द्रीय सत्ता को शघाई और नानकिंग तक 
बढा दिया। 

मध्यचीन का शासक होने पर, एक बार च्याग ने सोवियत मिश्नन से 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था। वामपक्षी कुओमिन्ताग और हैंकाओ में 
साम्यवादी नेताओं के सरकार बनाने के प्रयत्तों का विरोध करने के लिए 
उसने नानकिंग में अपनी राजवानी वनायी। अग्रैठ, १९२३ में “फ्रासीसी 
कन्सेशन” के पुलिस-प्रधान से प्राप्त हथियारों की सहायता से च्याग ने शधाई 
के बढ़ते हुए मजदूर-आन्दोछून को, हजारो को फोसी देकर निप्ठरता के साथ 
कुचल दिया, और एक मवुर भाषी भद्रजन, जो बाद में च्‌ एन लाई के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ, द्वारा आयोजित कम्यूनिस्ट विप्छव को भी कुचछ दिया। 
हँन्काओ गासन एक स्थानीय जनरल द्वारा भग कर दिया गया और बोरोडीन 
मास्की की ओर भाग गया। 

घटताओ का यह उलटफेर स्तालिन और पोलितव्यूरों के लिए करारा 
आघात था | कुओमिन्ताग के अन्तर्गत कार्य करने के प्रत्येक प्रयत्न का ट्रॉद्स्की 
नें विरोव किया था। गायद उसको इस बात का आभास था कि बह साम्यवादी 
प्रवेशकर्त्ताओं को निगल जायेगा, परल्तु स्तालित ने वोरोडीन के दृष्टिकोण 
का इस आधार पर समर्थन किया था कि चीन एक स्वदेशी साम्यवादी आन्दोलन 
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के विकास के लिए अभी बहुत पिछड़ा हुआ है और इसलिए धीरे-धीरे घुस कर 
स्थिति पर अधिकार प्राप्त करना चाहिए। उसने कहा कि चीन पर सत्तारूढ़ 
होने के लिए रूसी कम्यूनिस्टो को कुओमिन्ताग के साथ गठबन्धन करना 
चाहिए। तब उपयुक्त अवसर आने पर अपने साथियो को चूसे हुए नीबुओ' 
की तरह दूर फेक देता चाहिए, परन्तु अभी कुछ समय के लिए साम्यवादी 
ही नीबुओ की तरह निचोड़ कर फेंक दिये गये थे। 

स्तालिन के ऋ्रमलिन में अपना प्रभुत्व जमा छेने के बाद, कौमिण्टने नें 
चेएन तू शियू (ए0०७० 7ए क्राएर) को, जो चीनी साम्यवादी दल का 
संस्थापक था, बलि का बकरा बना कर निकारू दिया। बोरोडीन तक की 
बडी फजीहत की गयी और वर्षों बाद अत्यन्त मामूली अपराधों के लिए उसे 
पूर्वी साइवेरिया के एक कम्प जेल में भेज दिया गया, जहाँ वह १९५०२ में 
स्तालिन से कुछ महीनो पूर्व मर गया। 

लेनिन जसी शुभ परिस्थितियों के सपने देखा करता था वैसी ही परिस्थितियों 
में चीन ने सोवियत सघ को आमत्रित किया । वास्तव में एशिया की प्रथम 
और प्रमुख लोकप्रिय क्रान्ति की पूर्णता और स्थापना का सारा सचालन- 
भार मास्को को सौप दिया गया। 

इस' अपमानजनक असफलता के क्या कारण थे ? निश्चय ही, इतनी दूर से 
इतने विशाल कार्य के प्रयत्नों के सचालन में मास्को के क्रान्तिकारी विचारको 
की असमर्थता एक कारण था। क्रेमलिन के आन्तरिक सघर्ष से, जो उस 
समय चरम सीमा पर था, यह समस्या और भी जटिल हो गयी। 

परन्तु, इस पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कौमिण्टर्न का सकीर्णे 
” मादसवाद पर आग्रह करना, जो ग्रामीण चीन के लिए अनुपयुक्त तो था ही, 
रुस में भी सफल नहीं हो सकता था। यह तो छेनिन जैसे लचीले व्यक्ति 
को ही मालूम था कि माक्स का अनुसरण कब किया जाय और कब उसमें 
सुधार किये जोय। जैसा कि हम देख चुके हैं, जब तक १९१७ के नवम्बर में 
किसानो को जमीन देने वाली उसकी घोषणा नहीं हो गयी, तब तक छेनिन ने 
क्रान्ति को “अटल” नही माना। 

परन्तु १९२३ में लेनिन मर रहा था, और उन शक्तियों के समझने की 
उसकी चतुराई को, जो प्रारम्भिक ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को संचालित करती 
थी, विसरा दिया गया। विद्याथियो और शहर के मजदूरो को क्रान्तिकारी 
आधार मानने वाले मार्क्स के सकीर्ण सिद्धान्त से चिपके हुए चीन में बोरोडीन 
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“ इस अनुभव ने माओ के विश्वास को पक्का वना दिया कि चीन मे करान्ति- 
कारी शक्ति का व्यापक आधार किसानो में है। उसने उनके विकास का 
दृढ़ निर्चय कर लिया। “जनता से पहले सीखों और वाद में उसे सिखाओ” 
माओ ने एक वार लिखा था। 

साम्यवादी दल को क्रेमलिन ने निर्देश देकर, इस आधार पर कृपि-सुधार 
के विरुद्ध चेतावनी दी कि चीनी किसान अभी तैयार नही हे। इससे थोड़े 
समय के लिए माओ के प्रयत्न धीमे हो गये । बाद में माओ ने घोषित किया कि 
सिद्धान्त गोवर से भी अधिक अनुपयोगी है; गोबर का उपयोग कम से कम 
खाद के रूप मे तो किया जा सकता है। वह खुद कौमिण्टर्न द्वारा अपनी 
विपथगामी नीतियो के कारण दो वार निकाल दिया गया। 

परन्तु भीघष्य ही क्रान्ति के लिए बुलाये गये सोवियत विशेपन्न तिरस्कृत 
होकर चले गये और माओं को अच्छा मौका मिला | दो सौ से कम वन्दृको और 
एक हजार अनुयायियों तथा ऐसे स्फूतिदायक विचार के साथ, जो करोड़ो चीनी 
किसान-परिवारों के लिए उपयुक्त था, वह एक सगठन-केन्र की तलाश में, 
दक्षिण की ओर चल पडा। 

मध्य दक्षिणी चीन में हुनान-किआग्सी सीमा पर चिंगकानशान पर्वत 
की चोटी पर, माओ और चूते, जो १९५५ की पैकिय सरकार में द्वितीय महत्व- 
पूर्ण अधिकारी था, के मिलन में साम्यवादी चीन का भावी नेतृत्व तैयार हुआ । 
चू चवान जमीन्दार के धनाढ्य परिवार में उत्पन्न हुआ था। उसने यूचान की 
सीमा पर युवक सेनानी की हैसियत से गुरिल्ला युद्ध के तत्वी को सीख लिया 
था। ३३ वर्ष की आयु में उच्च जीवन की अभिरुचि के साथ वह एक ब्रिगेडियर 
था और १९२४ में जव तक वह जमंनी नही गया, एक पेशेवर सैनिक साहसिक 
था | वहाँ गोटिन्जेन मे उसने समाजश्ञास्त्र का अध्ययन किया, अपनी व्यक्तिगत 
भादतो में सुधार किया और वलिन की साम्यवादी पार्टी में शामिल हो गया । 

अपने ग्रामीण युवा-जीवन से लेकर ट्राल्स साइवेन्यिन रेल से चीन वापस 
आने तक चू ने ग्रामीण एशिया का इतना पर्याप्त दर्शन कर लिया था कि वह 
भी माओ की तरह मानने लगा था--जनता समुद्र हँँ। हम लोग मछली 
है। जब तक समुद्र उप्ण और मैत्रीपूर्ण होता है तव तक हम उसमें तैर सकते 
हैं और जी सकते है ।” अपने मिलन के दिन से ही चू और माओ ने निः्च॒य 
कर लिया कि वे कुओमिन्ताग को नप्ट करके रहेगे और साम्यवादी चीन 
को स्थापना करेगे। 


2१९ शाति के नूतन क्षितिज 


यद्यपि अभी भी उसके सिपाहियो की सख्या बन्दूकों से अधिक थी, तथापि 
चू ने चार वर्षो में एक छाख आदमियो की सुदृढ लाल सेना का संगठन कर 
एक केन्द्रीय शक्ति का निर्माण कर लिया था। १९५५ में चू साम्यवादी 
चीन के ४० छाख सैनिकों की सेना के सेनापति के रूप में चौथाई शताब्दी के 
सयुकत प्रयत्नों के वाद भी माओ का अडिग सहयोगी बना रहा। 

उन्ही दिनो हुनान में भावी कम्युनिस्ट सत्ता के दो अन्य प्रमुख सदस्य भी 
उनसे आकर मिल गये। इनमे से एक था, कठोर साधक लिउ शाओ ची, 
(70० 8080 09) जो पार्टी का सिद्धान्त-निर्माता था; दूसरा था पेरिस- 
प्रशिक्षित चाउ एन लाई, जो विदेश-नीति का प्रवक्‍ता था । 

१९२८ से चीनी साम्यवादी दल के नेतृत्व ने किसी भी देश के साम्यवादी 
दल की क्रान्ति तथा सरकार के अत्यन्त व्यापक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त 
किये थे। किसान-क्रान्ति पर आधारित, छाल्‍र सेना के निर्माण की अपनी 
प्रमुख नीति का पालन करते हुए माओ तथा उसके समर्थकों ने किआगूसी 
तथा हुनान में दक्षिणी चीन के पर्वेतों पर किसानों के विद्रोहों को उभारा, 
जिनमे से अनेक हिसात्मक थे। 

उनकी नयी क्रान्तिकारी सरकार ने, जो अपने को हुनान किआगसी प्रदेश 
श्रमिक तथा कृपषक-सरकार कहती थी, धीरे-धीरे जमीन्दारों की जमीनो को 
जब्त करना और उन्हे किसानो में वौटना शुरू किया। मार्क्स के सम्मान में 
कागजी विधान स्वीकार कर लिया गया जिसमें उन अधिकतर अस्तित्वहीन 
कारखाना-मजदूरो का समर्थन किया गया था, जो कभी एक भावी कम्यूनिस्ट 
सरकार के अन्तर्गत एक राजनीतिक शव्त के स्रोत के रूप में विकसित हो 
सकते है। 

१९३१ में माओो ने चीनी सोवियत गणराज्य की घोषणा की | क्याग्सी के ' 
जुई-चिन में इसकी राजधानी थी और उस समय इसका छ. जिलो पर नियत्रण 
था। मज्चुरिया पर जापानियो के आक्रमण के वाद इसने जापान के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी। 

;५ 4 4 

इसी बीच नानकिंग में, १९२७ से १९३७ के दशक में च्याग काई शेक 
की राष्ट्रवादी सरकार, चीन की सभी पिछली सरकारो की अपेक्षा अनेक 
प्रकार से अधिक आधुनिक तथा प्रभावशाली सिद्ध हो रही थी। पार्टी त्ानाशाही 
के आधार पर कुओमिन्ताग द्वारा नियत्रित सरकार अपनी वित्तीय शक्ति के 
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लिए शघाई के नये चीनी व्यापारी वर्ग पर निर्भर थी। 

च्याग ने काफी उन्नति की। चीनी प्रभुसत्ता पर असमान सधियो' द्वारा 
प्रस्थापित अनेक प्रतिबन्ध, जिनके विरुद्ध सुन ने कहा था, समाप्त कर दिये 
गये । अनेक विदेशी रियायते चीन को वापस मिल गयी। शघाई स्थित प्राचीन 
चीनी-विदेशी मिश्रित न्यायालय बन्द कर दिया गया और सरकार ने अपने 
अधिकाश तट-कर और चुगी क्षेत्र वापस ले लिये। 

दीवानी और फौजदारी के कानूनो मे सुधार कर उन्हे कार्यान्वित किया गया । 
पश्चिमी प्रशिक्षित वित्तीय प्रशासक टी वी सुग्र जैसे व्यक्तियों के प्रभाव के 
अन्तर्गत मुद्रा-एकीकरण के प्रयत्व किये और आधुनिक आयबव्यय के लेखा- 
जोखा की प्रणाली चलायी गयी । रेलो तथा सडको के निर्माण का एक साधारण 
कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। नागरिक सेवा को विस्तृत किया गया। अफीम-उत्पादन, 
पग-बन्धत और अभिभावकों द्वारा तय की गयी शादियो की प्राचीन 
समस्याओ के विरुद्ध प्रयत्व किये गये । ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, जनस्वास्थ्य, 
वृक्ष तथा पशुपालन के जबरदस्त प्रयास किये गये और फसलो के उत्पादन मे 
सुधार किये गये। डाक्टर जेम्स वाई सी येन के प्रशसनीय प्रयत्नो से दो 
करोड लोगो को ग्राम-विकास योजना के अन्तर्गत छाया गया जिस तरह 
आज भारत में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। 

च्याग के अधीन इनमें से अनेक सफलताएँ वास्तविक एवं उत्साहप्रद थी । 
फिर भी, तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए वे अशान्त, अधीर लोगों 
के लिए केवल छिट-पुट, अल्पकालीन सकेत मात्र प्रतीत हुईं। सच तो यह है 
कि किसान जीवन को पीसने वाली कठिनाइयों बनी रही। 

बहुतो के लिए भूमि-लगान अत्यधिक रहा और किसानो के नकद चुकता न 
करने पर उन्हे मजदूरी या पदार्थ में चुकता करना पडता था। छगान-अदायगी 
के वास्ते, लिये गये ऋण या अग्रिम पर ब्याज की दर १५ से ३० प्रतिशत तक 
थी। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों मे सैनिक सेवा कर' वसूछ किया जाता था। सेना 
में भर्ती करने वाले स्थानीय अफसर ही तय करते थे कि छूट की दर' के 
आधार पर किसको भर्ती करना चाहिए और किसको नहीं। प्राय यह दिया 
गया धन अफसरो की जेबो में ही चछा जाया करता था। 

इन सभी कारणों के अतिरिक्त किसानो की उदासीनता और असहयोग 
के कारण, च्याग ने वास्तव में जो भी सुधार किये, वे प्राय, असतोषजनक 
ही सिद्ध हुए और जार के अधीनस्थ रूस की तरह चीन में भी अधिक व्यापक 
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परिवतनों को तीत्र बनाने का कारण बने। एक टीकाकार ने लिखा है, चीन 
के गांवों की समस्याये इतनी व्यापक थी और परिवत्तेन के लिए दबाव इतना 
अधिक था कि सुधार प्राय कान्ति की दिशा में सम्भवत प्रतिक्रियाओं 
की शखला ही उत्पन्न करने वाले थे। 

चीन की प्रभावशाली छात्र-सस्थाएँ भी पृथक्‌ रही और प्राय विरोबी ही 
बनी रही। सरकार छात्र-मत की तीत्र धाराओ को प्रेरणात्मक तथा 
रचनात्मक प्रगति की दिशा में मोडने की आवश्यकता के प्रति पर्याप्त रूप 
से जागरूक नही थी। १९१९ में ४ मई के प्रदर्शन के बाद से विद्यार्थी कई बार 
विदेशी प्रभावों तथा घरेलू प्रतिक्रिया के विरोध में सामूहिक रूप से खुले आम 
भडक उठे थे। १९३६ तक वे जापान से लडने में च्याग की झिलझ्लक के विरुद्ध 
भी भडक गये थे। 

चीन के अधिकाश लोगो ने वस्तुत च्याग को धीरे-धीरे ठुकरा दिया, यद्यपि 
इसमें काफी समय छंगा और यह कोई अद्भुत बात नही जान पडी। झने 
शने कुओमिन्ताग लोकप्रिय कल्पनाओ और मूलभूत आदशवाद से वचित हो 
गयी । 

च्याग, मे आवश्यक रूप से सकल्प का अभाव नही था, यज्ञपि उसकी अनेक 
विडम्बनाएँ स्वय उसीकी बनायी हुई थी। ऐतिहासिक घटनाओ, राजनीतिक 
शक्तियो और व्यक्तिगत दबावो ने अन्त में उसे इस हृद तक घेर लिया कि 
उनको रोकते में वह असमर्थ हो गया । अन्ततोगत्वा घटनाओ ने स्वय असमर्थता 
के एक दुखान्त' नाटक की रचना की। 

उ्याग एक सतिक था और अन्य अधिकाश सैनिकों की भोति उसने सुदृढ़ 
राष्ट्रीय सेना के निर्माण को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की । प्राय विचारों 
के महत्व तथा उनसे प्रभावित लोगो की कठोर शक्ति की ओर ध्यान न देते 
हुए, उसने माना, जसा कि हमारे बहुत-से सेनानी (जनररू) आज भी 
मानते 'है, कि साम्यवाद की पराजय मुख्यत एक सैनिक समस्या है। 

एक कुशल सेना के निर्माण के कार्य मे सहायता के लिए उसने खर्चीले और 
पेशेवर विदेशी सलाहकारों को बुलाया। अमरीकी सेनानियो ने १९४० और 
१९५० के दशको में इस कार्यभार को ग्रहण किया, जबकि वहाँ पर १९२० 
के दशक में रूसी तथा १९३० के दशक मे जर्मन पूर्वाधिकारी रह चुके थे। 

च्यांग ने यह जान कर जुआ खेला कि अन्य सामाजिक तथा आर्थिक तत्वों 
से वचित देशभक्ति सुदृढ सेना के निर्माण के लिए पर्याप्त आधार प्रदान 
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करेगी। इस सम्बन्ध मे माओो का निर्णय अधिक श्रेप्ठ सिद्ध हुआ, | च्याग 
ने यह आशा की थी कि राष्ट्रीय सेना उस राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में सहायक 
होगी जो जनता के प्रति आस्था के कारण युद्ध-स्वामियो को हटा देगी और इस 
प्रकार कुआमिन्ताग सरकार की शक्ति को बढायेगी। 

च्याग यह भी जानता था कि चाहे जापानी शत्रु हो या अपने ही देश के 
साम्यवादी, उनके विरुद्ध उसकी सेना अपरिहायय होगी। १९३१ के आरम्भ में 
मञ्चूरिया पर जापानी आक्रमण के समय उसे निव्चय करना पडा कि किसके 
साथ युद्ध किया जाय । स्पष्ट हु कि उसकी सेनाएँ अकेले दोनो खतरो का सामना 
करने में असमर्थ थी। 

जापानियो ने अपने आक्रमण-काल को वड़ी वृद्धिमानी से निश्चित किया था। 
पदिचिमी शक्तियां अपनी बढती हुईं मन्दी मे उलझे रहने अथवा अपने ही आच्त- 
रिक सघर्पों को शान्त करने या साहस वटोर सकते मे अजक्त होने के कारण 
चीन को नैतिक सहायता के सिवाय और कुछ नही दे सकती थी। जनेवा में 
राष्ट्र सघध के अधिवेशन मे जब रूसी परराष्ट्र मंत्री लित्विनाफ ने जापानी आक्र- 
भण के विरुद्ध सामूहिक मोर्चा बनाने का अनुरोध किया, तब ब्रिटेन और फ्रास ने 
अस्वीकृति प्रकट करने के सिवाय, और कुछ करने से इन्कार कर दिया। और 
हमारा विदेश-विभाग इतना ही कह कर सन्तुष्ट हो गया कि वह जापानी आक्र- 
मणो के परिणामों को मान्यता नही देगा। 

चीन की मदद करने में अटलांटिक राष्ट्रो की उन अधिकांश असमर्थताओ 
से सोवियत संघ ने वरावर लाभ उठाया। २२ जुलाई, १९३७ को “इजवेस्तिया 
ने कहा, जापान मज्चूरिया मे अपनी योजनाओ में पश्चिमी शक्तियों की 
निष्कियता के कारण ही सफल हो सका। १९३१ और १९३२ की जापानी 
विजय में इगलैण्ड की मौन सहमति का कम हाथ नहीं था।” 

लित्विनाफ ने जनेवा में अभियोग लगाया कि ब्विटेन ने जापान के साथ 
गृप्त समझौता किया था कि जब जापान मज्चूरिया को हडपेगा तो वह अरूग 
रहेगा, यदि जापान इसके बदले मे यह वचन दे कि वह मव्यचीन से, जहाँ 
पर ब्रिटेन के व्यापक व्यापारिक स्वार्थ हैं, अलग रहेगा। यद्यपि सोवियत 
प्रतिनिधि ने, जापानी आक्रमण को रोकने के लिए नौ ताकतो की 'नौ गविति 
सधि' के प्रयोग के लिए विदेशमत्री स्टिम्सन के प्रयत्नों का स्वागत 
किया, फिर भी उसने चतुराई से संकेत किया कि संयुक्त राज्य अमरीका ने इन 
वर्षो में जापान को तेल तथा युद्ध सामग्री प्रदान करके काफी लाभ उठाया हैं। 
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अमरीकी-चीनी सम्बन्धो के लिए यह सारा किस्सा हलके मत से दिये गये 
आश्वासनों की निरथ्थंकता तथा प्रवचना का एक महँगा सवक था। मज्व्चूरिया 
निश्चित रूप से वह स्थान था जहाँ पर सयुक्त राज्य अमरीका ने १९०० में 
हे की “द्वार खोलो नीति” और १९२२ में वाशिग्टन में की गयी नौ शक्तियों 
की सधि द्वारा अपने कूटनीतिक बचनों को अत्यधिक विस्तृत किया था। 
दोनो ही में चीन की प्रादेशिक एकता का आइवासन विशेष रूप से दिया गया 
था। 

तथापि इन महत्वाकाक्षापूर्ण दायित्वों के अनुसार अपनी सैन्य शक्ति को 
सुदृढ करना तो दूर रहा, उसी वाशिग्टन सम्मेलन के परिणामस्वरूप, नि'शत्री- 
करण-समझौता हुआ, जिससे सयुकत राज्य अमरीका सैन्य शक्ति की दृष्टि से 
परिचमी प्रश्ान्त महासागर में नि शत वन गया। 

१९३१ में जापानियो ने ठीक ही अनुमान छूगाया था कि हमारी प्रतिक्रिया 
बौह चढाने और दंत पीसने तक ही सीमित रहेगी। विभक्त, नि शत तथा 
असहाय चीन आक्रमणो के प्रथम क्रम का मुकाबला करने के लिए अपने ही 
साधनों पर छोड़ दिया गया, जिससे अन्त में द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात 
हुआ। सोवियत सघ ही एक मात्र अकेला राष्ट्र है, जो उसके लिए कुछ करने 
के लिए तैयार दिखाई पडा । इस तथ्य ने चीनी जनता पर गहरा प्रभाव डाला । 


बारहवोँ प्रकरण 
ल्म्बी यात्रा 


दो शन्रुओ का सामना होने पर च्याग ने हुनान और क्याग्सी में साम्यवादी 
शक्ति के अचलो को समाप्त कर देने के उद्देश्य से विनाशकारी अभियानों” 
की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया। जिस प्रकार की प्रतिरक्षा का उसको सामना 
करना पड़ा, उसका सकेत उन चार नारोंसे मिलता है जिनका उपयोग उस 
समय चिग्कानश्ञान.में माओ के सदर मुकाम में होता था। वे गुरिल्ला 
युद्ध-प्रणाली की आकर्षक पूर्व-झाौकियों है, जिनका वाद में छाल सेना ने बडे 
पैमाने पर उपयोग किया और फ्रासीसियो को हिन्दचीन से निकाल वाहर 
करने में हो-ची-मिनन्‍्ह ने जिनको ग्रहण किया '- 

१ जब शत्रु बढता है तो हम पीछे हटते है। 

२ जब शत्रु रुकता और डेरा डालता है तब हम उसे परेशान करते है। 

३. जब दात्रु युद्ध से बचने का प्रयत्व करता है, हम हमछा करते है। 

४ जब झत्रु पीछ हटता है तब हम उसका पीछा करते है। 

दो या तीन वर्षो तक इन तरीको ने माओ और चू तेह को ठहर सकते के 
योग्य बनाया, परन्तु १९३४ के अन्ततक “चीनी सोवियत गणतत्र ” च्याग 
के निरन्तर प्रहार से ध्वस्त हो गया। इस स्थिति मे पीछे हटने की अत्यन्त 
आवश्यकता थी और ऐतिहासिक लम्बी दौड' का निश्चय हुआ । यह एक 
चाल थी जिसने अन्ततोगत्वा पराजय को विजय में परिणत*कर दिया। 

उनके पास २० हजार चुने-चुनाये छोग बच गये थे जो दो वर्ष बाद उत्तरी- 
चीन के येनान में अपने नये शक्तिशाली अड्डे पर प्रकट हुए और जिन्होंने 
दुर्धिक्ष और महामारियों का तथा अनेक छिपे आक्रमणो और युद्धों का 
सामना किया था। छ हजार मीलर अर्थात्‌ अमरीकी महाद्वीप की चौड़ाई के 
दुगुने फासले की पैदल यात्रा करके उन्होने चीन के वारह प्रान्त पार किये, 
अस्थायी रूप से बासठ शहरो पर कब्जा जमाया, २४ विज्ञाकतम नदियों 
और एशिया की सबसे बड़ी १८ पर्वत श्रेणियो को पार किया। कुओमिन्ताग 
की छाख्ों सेनाओ से लड़ते हुए यह सब्स्त्र देशान्तरगमन बीस करोड 
की आबादी वाले क्षेत्रों से हुआ! 
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युद्धों के दौरान मे साम्यवादियो ने अपनी ग्राम्यक्रान्ति तथा अपनी जापान- 
विरोधी नीति को समझाने के लिए प्रत्येक अधिकृत नगर में आम सभाएँ 
बुलायी। उन्होने नाटको का प्रदर्शन किया, बहुत से कैदियों को आजाद किया, 
व्यापारियो, कुओमिन्ताग अफसरो, बडें-बडे जमीन्दारो और कर वसूलछ करने 
वालो की सम्पत्ति जब्त कर ली और उनके सामानों को गरीबो में बाट दिया। 
नाटकीय प्रभाव की दृष्टि से इस लम्बी दौड़' की तुलना नही की जा सकती । 

बचे हुए छोगो की सख्या के चौगुने आदमी अर्थात्‌ अस्सी हजार व्यक्ति 
तो मार्ग मे ही चल बसे । उन तीस औरतो मे माओ तथा चाऊ एन लाई की 
पत्नियां भी थी, जो येनाम पहुँचने के लिए जीवित रही । माओ के तीन बच्चे 
इस हरुम्बी यात्रा में स्थानीय किसानो को दे दिये गये, जिनके पुन पाने के सभी 
प्रयत्न व्यर्थ रहे । निर्बेह और अनिश्चित लोग मागे में ही गिर गये । 

बचे हुए लोग थक कर चूर-चूर हो गये थे, किन्तु वे भावी युद्ध के लिए सन्नद्ध 
थे | अविश्वसनीय आपत्तियों के वीच माओ को अपनी सेना पर अपने नियत्रण 
का विश्वास था, और छाल सेना तथा इसके नेतृत्व ने कठोरतम प्रशिक्षण प्रदान 
किया था। भविष्य में लम्बी यात्रा के सामान्य अनुभव लाल चीन के अन्त में 
होने वाले शासको को सत्ता की दी यात्रा के लिए असाधारण भक्ति का एक 
सूत्र प्रदान करेगा। 

१९३१ से १९३६ तक जब कि च्याग़ ने माओ की साम्यवादी सेनाओ से 
युद्ध किया, वह मज्चूरिया तथा उत्तरी चीन मे जापानी आक्रमण के सामने 
पराजित हुआ। दिसम्बर, १९३६ तक उसकी सेनाएँ मौग करने लगी थी कि 
उनकी बन्दूके घर के विद्रोहियो पर न चलकर विदेशी आक्रमणकारियो पर 
चलनी चाहिए। 

उसी समय मज्चूरिया की सेना के सेनापति च्याग सुए-लिआग ने च्याग , 
को उडा दिया। इसी स्थिति से जापानियो के विरुद्ध सयुकत मोर्चा बनाने का 
समझौता हुआ जिसके लिए ज्याग तथा चाऊ एन लाई ने बातचीत की थी । 
च्याग का जीवन खतरे में था और चाऊ इस स्थिति मे था कि उस पर पिस्तौल 
चला दे। शायद इसीलिए बाद मे च्याग ने उसे एक समझदार साम्यवादी 
कहा था, जिसका अभिप्राय था कि फिलहाल और कम से कम चाऊ के साथ 
सह-अस्तित्व सभव हैं। 

यैनान में नया साम्यवादी अड्डा लम्बी यात्रा से बच हुए लोगो के लिए 
दूरस्थ शरणस्थल मात्र नही था। उसकी स्थिति सामरिक दृष्टि से भी बहुत 
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ही महत्वपूर्ण थी। येनान मे चीन, जापान और रूस की भाग्यरेखाएँ भौगो- 
लिक दृष्टि से एक साथ गुँथी हुई थी। यह जान कर और कदाचित्‌ इस वात 
से आतकित होकर कि च्याग के नेतृत्व में सयुक्त मोर्चा कही और अधिक दुढ॑ 
राष्ट्रीय चेतना न पैदा कर दे, जापानियो ने खास चीन पर शीघक्षता से आक्रमण 
कर दिया। १९३७ में पेकिंग के पास मार्कोपोछो पुल पर आक्रमण के साथ 
चीनी-जापानी युद्ध सचमुच शुरू हो गया। ह 

नयी राष्ट्रीय एकता के प्रमाणस्वरूप, लाल सेना तांबिक दृष्टि से केन्द्रीय 
सरकार की कमान में रखी गयी और कऋ्रान्तिकारी साम्यवादी कार्यक्रम कुछ 
ढीला हो गया, परन्तु इसके सिद्धान्त बडी सावधानी से सजीव बनाये रखें गये । 
लम्बी यात्रासे चीनी-शक्ति के मौलिक स्रोत के सम्बन्ध मे माओ के प्राचीन 
विश्वास और भी दृढ हो गये थे | उसने घोषणा की कि केवल जागृत किसानों 
से ही हम जापानियो का मुकाबला कर सकते है। 

अगस्त, १९४५ तथा जापान के अन्तिम पतन तक ही चीन में कुओमिन्ताग 
तथा साम्यवादियों के बीच ऊपरी सहयोग कायम रह सका। यह आकस्मिक 
सहयोग था, जो कभी-कभी युद्ध के रूप में भी दिखायी पडता था, क्योकि सयुकक्‍्त 
मोच्चे में तो १९४० में ही दरार पड चुकी थी। दोनो पक्ष निरन्तर प्रतियोगा- 
त्मक लाभ के लिए चाले चला करते थे। 

१९३८ में समुद्रतट तथा सचार-साधनों पर जापानियों के नियत्रण नें 
च्याग को और भी भीतर की ओर जेचवान तक खिसक जाने के लिए 
मजबूर कर दिया। यहाँ चुकिग की अपनी नयी राजधानी मे वह अधिकृत केन्द्रीय 
सरकार का प्रतिनिधि बना रहा। येनान के अपने सदर मुकाम में माओ-त्से-तृग, 
साम्यवादी नियत्रण के अन्तर्गत विद्या और बढ़ते हुए क्षेत्र का प्रभावशाली 
नेता था। 

इन्ही दिनों माओ ने अनेक छोटी-छोटी पुस्तके लिखी जिनमे उसने तक 
पेश किया कि जापानियो के विरुद्ध युद्ध के लिए जिस चाल की जरूरत है, वही 
चीन के स्थग्रित आन्तरिक युद्ध पर भी लागू होती है। उसने भविष्यवक्ता की 
भौति कहा, “गाव तथा देहाती क्षेत्र क्यों और शहरो को हरा देगे। प्रतिरोध 
का युद्ध सचमुच किसानो का युद्ध है। प्रतिरोध मे हम जिन चीजो का इस्तेमाल 
करते है, जिन चीजो पर हम जिन्दा है, वे सभी वास्तव में हमको किसानों से 
मिलती है-जो हमारे सर्वस्व है।” > 

जापानियों द्वारा तटीय शहरो पर अधिकार हो जाने पर, च्याग को न 
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केवल सीमा-बुल्क मिलना बन्द हो गया, वल्कि उसके स्वदेशी समर्थन का 
प्रमुख न्नोत भी बन्द हो गया। तटीय नगरो के अनेक व्यापारी तवा महाजन 
(वेंकर) आवुनिक व्यापार-वृत्ति की पीढी की अपेक्षा प्रगतिगील रूढिवादी 
बन गये थे। पत्चिमी प्रान्तो के जमीन्दार मृत अतीत के प्राचीन रढिवादी थे। 

इस प्रकार, जब च्याग चुकिग गया, तो वहाँ पर उसे अधिकाधिक ऐसे छोगो 
पर निर्भर रहना पड़ा, जो क्रान्तिकारी घटनाचक्र के सम्पर्क में नहीं थे। इसके 
बदले इस स्थिति ने राष्ट्रीय सरकार को धीरे-बीरे किसानो का सत्रु वना दिया। 

जापान पर अन्तिम विजय के बावजूद, चुकिंग मध्यान्तर ने, जो सैनिक 
दृष्टि से अनिवार्य था, एक संयुक्त असाम्यवादी चीन के निर्माणार्थ च्याग के 
प्रयत्नो में गम्भीर वावा उत्पन्न कर दी। कर तथा भर्ती की नीतियो ने किसानो 
को और भी भद्गका दिया। भ्रप्टाचार ने देश से नैतिकता का सफाया कर दिया। 
मुद्रास्फीति ने आथिक ढांचे को छिन्न-भिन्न कर दिया और नागरिक सेवा को 
बढ़ा दिया। 

साम्यवादी यातनाओं, अपर्याप्त सावनो, अनाबाकारी प्रादेशिक सेना- 
घिपतियों, उसके अपने राज भवन से प्रसारित व्यापक बूसखोरी और जन 
समर्थन प्राप्त करने के विचारों के अभाव के कारण, अत्यधिक आवश्यक 
नैतिक उत्साह प्रदान करने में च्यांग उत्तरोत्तर असमर्थ होता गया। च्यांग की 
इस दुरबंलता के कारण उसकी पहले की सफलताओं की याद तथा प्रग॑ंसा को 
धीरे-बीरे भुला दिया गया। उत्तर में माओो तथा उसके साथियो की विव्वास- 
पूर्ण प्रतिज्ञाओं ने, चुकिंग के राष्ट्रवादियों की भंकाओं तथा उनकी आपस की 
फूट की तुलना में वडा अनुकूल प्रभाव पैदा किया। 

एक विचार की दृढता के कारण कम्यूनिस्ट लगभग एक दताद्दी पूर्व हुग 
हारा मंचालित क्रान्तिकारी गक्तियों के साथ घुलमिल गये। अगस्त, १९४५ 
में युद्ध के वाद लम्बी यात्रा' में सत्ता के लिए वोयें गये वीजो ने चीन की घरती 
को जीघ्र फसल के लिए तैयार कर दिया था। 

र्नः न के 

अक्तूवर, १९४५ में मात्रो तथा च्यांग ने बान्ति और एकता की इच्छा 
का वचन देते हुए एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया, किन्तु मज्चूरिया पर 
अधिकार जमाने की होड में साम्यवादियों तथा राष्ट्रवादियों के बीच पहले 
द्दी बे शुरू हो गये थे और महीने के अन्त तक ग्यारह प्रान्तो में लडाई शुरू 
हो गयी। 
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पहले तो जापानियों द्वारा खाली किये गये प्रदेशों में लोगो ने लौटनेवाले 
राष्ट्रवादियों का स्वागत किया, परन्तु शीघ्र ही विकर्षण भी प्रारम्भ हो गया। 
चुकिंग से लौटने वाले नेताओ मे कुछ नये चेहरे भी थे। १९३८ से १९४५ तक 
कुओमिन्ताग के अधिकाश प्राचीन और प्रभावहीन प्रशासनाधिकारियों ने 
न केवक अपनी स्थिति को कायम रखा, बल्कि उसे और भी सुदृढ बना लिया। 
सत्ता-प्रहण के साथ ही जिस घूसखोरी और ज्ासन की अकुशलता ने उन्हे 
कलकित कर दिया था उससे आजादी की चमक में धुघछापन आ गया। युद्ध 
के पुनरारम्भ के साथ ही मुद्रा-प्रसार अधिक बढ गया। 

दिसम्बर में राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि के रूप में अमरीका के अत्यन्त 
ख्यातिप्राप्त सनिक तथा राजनीतिज्न, जनरल जार्ज मार्शछ को चीन भेजा 
गया। उन्होने स्थायी युद्धवन्दी की व्यवस्था करने तथा सयुक्त सरकार के 
निर्माण के लिए और निर्माण में घैर्यपूर्ण तथा अथक बातचीत में एक वर्ष बिता 
दिया। कुछ महीनो के लिए युद्ध बन्द हो गया। तब दीनों पक्षो ने एक दूसरे 
पर फिर से युद्ध शुरू करने का अभियोग लगाया। 

धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया किं मिलीजुली सरकार बनाने के लिए कोई 
उचित आशा नहीं है, चाहे उसका नेता ध्याग हो या अन्य कोई उदार नरम- 
वादी। जब जनवरी, १९४७ में जनरल मार्शल विदेश-मत्री के पद को सुशोभित 
करने के लिए चीन से रवाना हुए, तो उन्होने अपने कार्य की विफलता के लिए 
पारस्परिक अविश्वास तथा दोनों पक्षो के उम्रवादियों को दोषी ठहराया। 

जब देश खुले गृह-युद्ध में फेस गया, उस समय कोई आकस्मिक पर्यवेक्षक 
यही निष्कर्ष निकालता कि राष्ट्रवादियों को अभी भी हर तरह का छाभ था। 
कानूनी ढंग से मान्य सरकार उन्ही की थी। उनके पास अधिक शासन क्षेत्र 
था। उनके पास अपेक्षाकृत बडी और सुसज्जित सेनाएँ थी जिनके पीछे 
नौसेना तथा वायु-सेना की शक्ति थी। साम्यवादियो के पास इन दोनो का 
अभाव था। 

केद्रीय सरकार को सयुक्त राज्य अमरीकी कांग्रेस द्वारा निर्धारित दो 
अरब डालर का माल तथा आथिक सहायता प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्र- 
वादियों को अमरीकी बचत सम्पत्ति में से यह भी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि जहाँ 
कही भी उपलब्ध हो, एक डालर में २५ सनन्‍्ट के अनुपात से, वे एक अरव अमरीकी 
युद्ध बचत सामग्री में से १ अरब डाकूर का सामान खरीद सकेगे। १९४६ के 
पतझड तक अमरीकी सैनिक मिशनो ने उन बीस डिवीजनो के अछावा जो 
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जापान के विरुद्ध युद्ध के समय प्रशिक्षित और सुसज्जित किये गये थ, 
चालीस कुओमिन्ताग सनिक डिवीजनो को प्रशिक्षित किया। 

फिर भी १९४७ के अन्त तक माओत्से-तुग की छाल सेनाएँ साधारणतया 
आक्रमक थी। च्याग की देखने में विशाल, किन्तु प्राय निरुत्साहित सेनाओ के 
विरुद्ध उन्होने न केवल गोलियां, हथगोले और गोले फेके, बल्कि विस्फोटक 
विचार भी फैलाये। राष्ट्रवादी केवल बन्दूको से जवाव दे सकते थे और वे 
बन्दूके भी ऐसे लोगो के हाथ में थी, जिनमे किसी प्रकार का विश्वास न था। 

दो वर्षो बाद, अनेक जबर्दस्त विजयो के उपरान्त पेकिंग से चीनी जन-गणतत्र 
की घोषणा की गयी। ७ दिसम्बर, १९४५९ को पल हार्बर पर जापानियों के 
आक्रमण के ठीक आठ वर्ष बाद च्याग काई शेक ने फारमोसा को अपना नया 
सदर मुकाम बनाया और चीन की धरती पर साम्यवादी विजय निश्चित 
हो गयी। 

तभी से अमरीका मे, साम्यवाद विरोधी शेक्तियो की अन्तिम पराजय के 
लिए दोषी ठहराने के व्यर्थ और प्राय भावुक प्रयास मे एक कदु दलगत 
मतभेद पैदा हो गया है। अब यहाँ उस मतभेद पर कुछ और कहने से 
कोई लाभ न होगा। बाते बडी जटिल हे और कुछ मामले अभी प्रच्छन्न 
ही हैं। किन्तु सभी आरोपो और प्रत्यारोपों मे, हमे चीन की दु खद घटना से 
उन मुख्य शिक्षाओ को स्पष्टरूप से अपने सामने रखने का प्रयत्न करना चाहिए, 
जिनके सम्बन्ध में अधिक मतभेद नही है। 

मुख्य चीन में, च्याग के अन्तिम तीन वर्षों मे चीन स्थित अमरीकी राजदूत 
डा जॉन लेटन स्टुअर्ट स्वयं उस समय की अमरीकी नीति के कुछ पहलुओ के 
आलोचक थे। डा स्टुअर्ट ने, चीन मे अपने चालीस वर्षो के अनुभवों के आधार 
पर १९५४ में लिखा-“कुओमिन्ताग ने प्रजातात्रिक तथा सामाजिक सुधारों 
के विधेयात्मक उद्देश्यो की अपेक्षा दुर्बछ, विदेशी साम्राज्यवादी राजवश को 
उखाड फंकने की, निषेधात्मक प्रेरणा और फिर वैसा ही प्रादेशिक युद्ध 
स्वामियों के साथ करने की प्रेरणा के बल पर सत्ता प्राप्त की थी।” 

आगे लिखते हुए उसने कहा कि एक ओर च्याग के शासन में सावेजनिक 
निधियों से मुनाफाखोरी, देश-हित की अपेक्षा परिवार, मित्र अथवा गुट की 
अधिक चिन्ता, दिखावा कायम रखनेकी भावना, नौकरशाही, “छाल फीता" 
और अकुशछूता का बोलबालछा था और दूसरी ओर निर्धन जनता और 
'साम्यवादियों द्वारा नगण्य साधनों के कुशल प्रयोग की पृष्ठभूमि थी। 


लम्बी योंत्रां ९ 


च्यांग की व्यक्तिगत ईमानदारी की प्रसिद्धि चाहे जितनी भी रही हो, परल्तु 
वह सभी स्तरों पर उन अविकारियों से घिरा हुआ था, जिन्होने उसके नेतृत्व 
को वदनाम कर दिया। यद्यपि उसके बहुत से राष्ट्रवादी सैनिक वीरतापूर्वक 
छडने के लिए तैयार थे, तथापि उनके सेनाएतियो ने पूरे डिवीजन के डिवीजून 
को एक गोली चलाये बिना बेच दिया था। 

इस प्रकार राष्ट्रवादी सेनाओं को दिये गये अमरीकी सैनिक सामानों का 
बहुत वड़ा भाग, इस प्रकार के आत्मसमपेण ठथा विमुखताओं के कारण, 
साम्यवादी हाथों में पहुँच गया। जैसे-जैसे परिस्थिति विगड़ती गयी, कुओ- 
मित्ताग पर अविद्वसनीय भ्रष्टाचार तथा बढ़ते हुए आतंकवाद का राज्य 
छा गया। जैसे जैसे उसकी समस्याएँ वढती गयी, वैसे वैसे उसका नेतृत्व 
अत्यावश्यक आर्थिक तथा राजनीतिक सुवारों की ओर न वढ़कर प्रतिक्रिया- 
वाद की ओर बढता गया। इससे असाम्यवादी सुवारक, नरमवादी तया 
बुद्धिजीवी वर्ग धीरे-धीरे वाम पक्ष की ओर झुकते छगे। 

१९४७ की गर्मियों में जनरल वेडमेयर को एक विशेष कार्य से चीन भेजा 
गया। ११ जून, १९५१ को सिनेट की समिति के समल्ल उनसे पूछा गया कि 
चीन का क्यों पतन हुआ ? उन्होंने जवाव दिया, 'मुख्यतया मनोवछू के अभाव 
के कारण | युद्ध-सामग्री का अभाव नही था। मेरे विचार से यदि वे चाहते तो 
यागटीजी की रक्षा ज्ञाडुओं से कर सकते थ। ., 

च्यांग की एक अत्यन्त प्रवक समर्थक अमरीकी पत्रिका “टाइम” ने जन- 
रलिस्मो के फारमोसा भाग जाने के वाद ताइपेह में राप्ट्रीय विवानसभा में उनके 
कथन का इस प्रकार उद्धरण दिया हैं, “मैं स्वयं अपने को दोपी कहूँगा। मुख्य- 
भूमि पर विनाशकारी सेनिक पराजय का कारण कम्यूनिस्ठों की अपार गक्ति 
नहीं थी, वल्कि संगठनात्मक पतन, अनुगासनहीदता तथा पार्टी सदस्यों का 
होत मनोवरू था।” 

अनेक अमरीकियो ने विश्वासपूर्वक यह मान रखा था कि त्रीनी अपने 
धामिक विद्वास तथा घनिप्ठ पारिवारिक वधनों के कारण साम्यवाद को 
कभी स्वीकार नहीं करेगे; परन्तु प्रवक क्रान्तिकारी जक्ति तथा माओों 
और उसके साथियों के अनुन॒य-विनय के सामने ये वावाएँ नगप्य सिद्ध हुईं। 

हर हालत में चीन की ऋन्‍्तिकारी शक्ति, जो सर्वप्रथम तायपियों के दिनो 
में प्रकट हुई थी और बाद में सुन यात सेन की क्रान्तिकारी गतिव्वियों तथा 
रचनाओं द्वारा फिर से ताजी हो ययी थी, अन्त में च्यांग के हाथों से माओ के 
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हाथ में जा पहुँची । प्राय. पश्चिमी विचारों द्वारा उत्पादित तथा सवधित यह 
गतिगीलता, अपने लिए कोई स्थान चाहती थी। साम्यवादी अपने उद्देग्यो 
की पूर्ति के छिए उसको चतुरता से प्रयोग में छावे के लिए तैयार थे। जब 
राष्ट्रवादी अयोग्यता तथा श्रप्टाचार से चीनी जनता की राजनीतिक आगाएँ 
लुप्त हो गयी, तब उन्होने अपने पुनर्नीवन के लिए उपलब्ध एकमात्र सावन के 
रूप में साम्यवाद को स्वीकार कर लिया। 

जापानी आक्रमण ने वास्तव में इस वात के निग्चय में सहायता दी कि 
वैकल्पिक प्रजातांत्रिक सभावनाओं के समाप्त हो जाने पर साम्यवाद ही एक 
मात्र उपलब्ध साधन था। इस प्रकार सिंहावछोंकन करने पर यह समझना 
कठिन हूँ कि जब तक चीन के दस लाख गाँवों में राजनीतिक तथा 
आशिक युधारों के व्यापक कार्यक्रम को अमल में न छाया जाय, तव तक चीन 
में किस प्रकार साम्यवादी विजय को पहले से रोका जा सकता था। यह कार्यक्रम 
१९४० से पूर्व, जव कि साम्यवादियों के साथ द्वितीय सयुक्त मोर्चा समाप्त हो 
गया था, बुरू हो जाना चाहिए था। 

जमीन्दारो और युद्ध-प्रभुओ से प्राप्त होनेवाले उसके राजनीतिक और 
जआायिक समर्थन पर इस प्रकार के कार्यक्रम का जो विपरीत प्रभाव पडता, 
उसके अतिरिक्त, निधि, कर्मचारियों, उत्पादन और रेलमार्गो के अभाव के 
कारण च्याग को कदाचित्‌ यह असभव प्रतीत हुआ। 

जव जापान के साथ युद्ध का अन्त हुआ, तो सबुकत राज्य अमरीका की 
पदाति सेना, नौ सेना तथा वायु सेना द्वारा गम्भीर और व्यापक हस्तक्षेप ही 
एक मात्र भार्ग रह गया था , परन्तु १९४५ तक, जैसा कि हम देख चुके है, 
राजनीतिक दृष्टि से अमरीकी हस्तक्षेप इतना असभव था कि इसकी 
वुद्धिमत्ता पर विचारविनिमय के लिए भी हम लोगो को नही बुलाया गया। 
कुछ अमरीकी राजनीतिन, जिन्होने वाद में चीन के दु खद पतन से व्यक्तिगत 
राजनीतिक छाभ उठाने की कोगिंग की, उस समय तत्कारू अमरीकी सैन्य 
विघटन पर अत्यधिक जोर दे रहे थे। 

चीनी नीति पर हमारा दछूगत मतभेद अमरीका को बहुत महँगा पड़ा। 
अन्य वातों के साथ उसने उस महत्वपूर्ण शिक्षा पर भी पर्दा डाल दिया है, 
जिसे हमको मध्य विव्व के छोगो के साथ सफल व्यवहार करने के लिए ग्रहण 
करना हैं। 

गाँवों की दरिद्वता की पृष्ठभूमि में, उन किसानो पर सफलतापूर्वक प्रभाव 
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डाल कर, जो एशिया में गक्ति के गहरे और स्थायी ज्नोत है, माओ ते विजय 
प्राप्त की। माओ ने यह समझ लिया था कि किसानों के उत्साह को जगा कर 
वह एक ऐसी शक्ति पैदा कर सकता है, जो सुसज्जित और विज्ञाल् 
सेनाओ को भी चुनौती देकर अन्त में पराजित कर सकती है। उसने समपपित, 
सगठित और सुपथप्रदर्शित अल्पसख्यकों के हाथ में निहित इतिहास-निर्मात्री 
कल्पना-दक्ति में अपना प्रमुख विव्वास रखा और विजय प्राप्त की । 

जैसाकि हम वाद में देखेंगे, उसकी विजय के अभिप्रायो को समझने में 
हमारी निरन्तर विफलता ने उस नाटकोय, परल्तु पूर्वज्ञात पराजय में 
काफी योग दिया, जो पाँच वर्षो वाद हिन्दचीन में साम्यवादी किसानों के 
हाथो हुई। 


तेरहवा प्रकरण 


चीन ओर शीत युद्ध 


पेकिंग में नया शासन स्थापित भी न हो पाया था कि फरवरी, १९५० 
में मास्को में माओ और स्तालिन ने एक तीस वर्षीय मैत्री की सधि पर हस्ताक्षर 
की घोषणा कर दी। चार महीने वाद कोरिया के साम्यवादियों ने ३८ वी 
समानान्तर रेखा को पार कर दिया, सातवे जहाजी बेडे ने फारमोसा को घेर 
लिया और सयुकत राष्ट्रसघ की सेनाएँ युद्ध में उतर आयी । अक्तूबर में चीनी 
साम्यवादियो ने स्वयं यालू नदी के पार हमला कर दिया और इतिहास में 
पहली वार चीनी और अमरीकी सैनिक एक-दूसरे की संगीनो के आमने-सामने 
आ गये।, 

यह सब उन लोगों के लिए वहुत घवराहूट की वात थी, जिन्होंने आगा की 
थी कि पैकिंग और मास्को युद्ध के लिए समान आधार नही बना सकेगे। 
किसानों के सुधार पर माओ के अधिक वल देने और कुछ क्षेत्रों में निजी सम्पति 
बनाये रखनेवाली आथिक नीति पर उसके नरम वक्‍तव्यों ने काल्पनिक उडान 
को प्रोत्साहन दिया था। कुछ ऐसे भी छोग थे जो यह सोच रहे थे कि एक वार 
सत्तारूढ होने पर माओ मार्क्सवादी सिद्धान्तों को ठुकरा देगा और अपनी 
अन्तरराप्ट्रीय नीतियो को रूसी नीतियो के सदृ हो जाने से वचायेगा। 

परन्तु ये आगाएँ मिथ्या सिद्ध हुईं। चीनी स्थिति से मेल न खाने पर 
सद्धान्तिक विचारों को अछूग करने में माओं सर्वदा स्वय छेनिन का उद्धरण 
देता रहा । लेनिन ने एक वार लिखा, “माक्सवाद के सार्वभौमिक सत्य और 
चीनी क्रान्ति के ठोस व्यवहार पर अपने निर्णय को आधारित करते हुए, चीनी 
कम्यूनिस्ट पार्टी को स्पप्टत स्वयं अपनी जटिल समस्याओं का स्वतंत्र अध्ययन 
करना था।” 

इस प्रकार के मानदण्डो के वारे में कोई कठोरता नहीं थी और लचीली 
नीतियो का पालन करते हुए माओ प्रत्येक अवसर पर छेनिनवादी सिद्धान्तों 
के प्रति अपनी मौखिक आस्था व्यक्त करता रहा। 

ऋ्रेमलिन की नीतियो के प्रति पर्याप्त असन्तोप होते हुए भी मा ने स्तालिन 
को विहृव-क्रान्ति का नेता मानने में कभी हिचक नहीं दिखायी । इस तरह जब 
अप्रैल, १९४१ में क्रेमलिन एशिया में जापानी आक्रमण के प्रवक विरोध से 


चीन और झीत युद्ध रैरेरे , 


हट कर स्पष्ट रूप से उसके परिणामों को स्वीकार कर लेने की नीति पर 
आ गया, तव भाओ ने, मास्को के इस विचित्र रवैये के लिए स्तालिनत को स्पष्टत्तः 
क्षमा कर दिया। जब जापानी सेनाएँ दक्षिण-पूर्व एशिया तथा परे हावेर पर 
आक्रमण की तैयारियों कर रही थी, तव सोवियत रूस ने जापान के साथ मित्रता 
और तटस्थता की सन्धि कर ली, जिसका 'इजवेस्तिया” ने बड़े उत्साह के 
साथ इस प्रकार स्वागत किया- अनेक कठिन अनुभवों से निकलने के वाद 
सोवियत-जापान-सम्बन्ध निरचय ही एक नयी स्थिति में प्रवेश कर रहे है, 
जिनके लाभप्रद सिद्ध होनें की आश्या है।” 

उसके फल का नमूना गीक्ष ही प्राप्त हुआ। साठ दिनो में ही, जापान के 
साथी नाजी जमनी ने सोवियत सघ पर आक्रमण कर दिया। आठ महीनों के 
भीतर ही जापानियो ने पर्छ हावर पर हमछा कर दिया और इस प्रकार योरोप 
में रूस के नये पश्चिमी मित्रो के प्रयत्नो को निर्वे बनाते हुए अपनी सेनाओं 
को दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर भेज दिया। 

सोवियत चालो से माओ के दुखी होते के अन्य व्यक्तिगत कारण भी थे। 
द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद स्तालिव को चीन पर च्याग के प्रभुत्व का इतना 
विश्वास था कि चीनी-सोवियत मैत्री-सधि के साथ संलग्न सोवियत नोट में, 
जिस पर अगस्त, १९४५ में मास्को में हस्ताक्षर हुए थे, इस वात की स्वीकृति 
थी कि चीन की केच्धीय सरकार के रूप में राष्ट्रीय सरकार को नैतिक तथा 
भौतिक सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जायगी। अक्तूबर, १९४७ तक 
स्तालिन उन शक्तियों से अनभिन्न-सा मालूम होता रहा, जिनको माओ बड़ी 
कुशलता से सगठित कर रहा था, परन्तु यथार्थंवादी माओं मे प्रशंसा तथा 
प्रतीक्षा करने की सामथ्यं थी। 

यह कहने में उसका कुछ भी नही छगा, जैसाकि उसने स्तालिन की साठवी 
वर्षगांठ पर कहा, “माक्से आज नही है और इसी तरह एज्जिल्स तथा 
लेनिन भी नही है । यह वहुत वड़ी वात है कि मानवता के बीच आज स्तालिन है। 
अगर स्तालिन न होता तो निर्देश देने के लिए कौन होता ? और चूकि वह 
हमारे बीच है, सभी कुछ ठीक से चल सकता है।” यह एक'प्रकार से ऐसे 
व्यक्ति की व्यथ, किन्तु सामयिक खुशामद थी, जिसने चीती क्रान्ति की 
शवित को कभी भी ठीक से नहीं समझा। 

कोरिया-युद्ध ने ढ्सी और चीनी नीतियों को फिर एक ही धक्के में एकत्र 
कर दिया। उस युद्ध में चीनी साम्यवादियों के प्रवेश के कारण काफी मतभेद 
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के विपय रहे है। इसके लिए स्पष्ठत यही कारण है-यालू नदी 
के किनारे अमरीकी सेनाओं के पडाव की सभावना से चीनियो की 
यथार्थ आजगका, चीनिय्रों को अपनी सीमाओ से वाहर उलझाए रखने के 
रूसी प्रयत्न, घरेलू कठिनाइयों से जनता के ध्यान को हटा कर एक विदेगी 
शत्रु के विरुद्ध देशभक्तिपूर्ण एकता का पेकिंग के लिए अवसर, औद्योगिक 
आधार के रूप में मञ्चूरिया पर नियत्रण की आवश्यकता और उस पर स्सी 
प्रभुत्व से बचाने का प्रयास तथा समस्त एविया में चीनी सैनिक तथा राजनीतिक 
प्रतिष्ठा की स्थापना का अवसर। 

जैसा कि हम अमरीकियों को अनुचित प्रतीत होता है, एशिया के अधिकाश 
असम्यवादी प्रेक्षकों की यह सोचने की प्रवृत्ति है कि मास्को के अतिरिक्‍त, 
अन्य सभी बाहरी देशो से सम्बन्ध टूट जाने के कारण, चीन ने इस मान्यता 
पर कार्य किया कि हम लोगो ने उन्हे नष्ट कर देने का दृढ सकल्प कर लिया है। 
जो भी सही कारण रहे हो, साम्यवादियों ने स्वयं चीन पर अपने अधिकार 
को सुदृढ बनाने के लिए युद्ध का उपयोग किया। 

१९५२ के अन्त तक युद्ध चीनी सरकार पर कदाचित्‌ भारी वोह हो गया 
था। अक्तूबर, १९५२ में, जब कि मैं नयी दिल्ली में था, चू एन ली न 
पैकिंग में भारतीय राजदूत को सकेत किया था कि चीनी सरकार सयुकत राष्ट्र 
में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत गान्ति-प्रस्ताव की अनुकूल दृष्टि से देखती 
है। 

भारत सरकार के नेता और नयी दिल्ली स्थित अधिकाञ राजदूत 
मेरी ही तरह विश्वस्त थे कि चीनियो ने रूस के भारी दवाव के कारण ही इस 
शान्ति-प्रस्ताव को ठुकराया था । इस दवाव का नाटकीय रूप युद्ध-वन्दियों के 
सम्बन्ध में भारतीय प्रस्ताव को विथिन्स्की के “सडा हुआ प्रस्ताव” कहने से 
प्रकट हो जाता हूँ। 

रूस और चीन की सौदेवाजी में दोनो की स्थिति को वरावर बनाने में 
स्वय स्तालिन की मृत्यु ने सहायता की। जब तक स्तालित जीवित था, माओ 
को, “मानवता के महान नेता” के उसी सिंहासन पर नही विठाया जा सकता 
था, परन्तु मालेत्कोव और चू एन ली स्तालिन की गव-मजूपा के पीछे-पीछ 
साथ ही साथ चले और विशाल मकबरे की सीढियो पर कन्धे से कन्चा मिलाकर 
कदम-व-कदम चढे थे। 

१९५० में चीनी-सोवियत समझौते के समय का पूर्व-व्यवस्थित छाया-चित्र 


चीन और शीत दंड !रव 


' प्रवदा' नें प्रकाशित किया, जिसमें स्तालिन, माओो तथा माढेन्कोव को एक- 
साथ प्रदर्शित किया गया था। दिसम्बर, १९५३ में साजों का जन्मदिवस 
इतने सज-धज से मनाया गया जितना रूस के किसी वर्तमान ज्ासक को कमी 
नसीब नही हुआ। माओं की चुनी हुई रचनाएँ मास्को और पैकिंग में एक साथ 
प्रकाशित हुई। १९५५ में पौचवे ग्रन्थ के निकलने पर रूसी समाचारपत्रों 
में अपने प्रस्यात एशियाई साथी की प्रशंसा में होंड-सी छग गयी। 

माओ ने भी नये रूसी नेतृत्व के प्रति अपने विदवास तथा मैंत्री की प्रतिना 
द्वारा प्रत्यत्तर दिया। प्रवदा' में अपने एक विशेष छेख में उसने कहा कि नये 
शासक, साथी स्तालिन के उद्देंग्य को निस्सन्देह जारी रखने में समर्थ होंगे, 
जिससे साम्यवाद का महान कार्य सुन्दर रीति से आगे बढ़ सके [” 

चीन और रूस दोनों देशों में गुरुमंत्र देते के प्रमुतत सावन-समाचास्पत्र 
और रेडियो, सार्वजनिक भाषण और स्कूली कार्यक्रम ने रूस और चीन की एकता 
की एक ठोस तस्वीर प्रस्तुत-की है | सावारण व्यक्ति जो कुछ भी देखता और 
सुनता, उससे इसी निर्णय पर पहुँचता कि कार्य और विचार में पूर्ण 
मतेबय हूँ। 

दोनों देगों के बीच व्यक्तियों के आदान-प्रदान का दुरर्फा मार्य विस्तृत 
होता जा रहा हैँ । न केवल सोवियत मगीने, वल्कि सोवियत नियोजक, तंत्रन, 
तथा निपुण कारीगर भी चीन भेजे जा रहे हँ। उसके बदले में चीनी विदेषन 
गौर विद्यार्थी, प्रथिक्षण तया गिलक्षण के लिए उस भेजे जा रहे हे। सोवियत 
विव्वविद्याल्यों में विदेगी छात्रों में सवसे वड़ी संख्या जव चीनियों की ही है। 

चीन में रूसी भाषा को अधिक से अधिक चीनियों को यवासंभव गीछ्ा 
सिखा देने का जबरदस्त प्रयत्त चल रहा है। “रूसी भाषा केनिन की मापा बौर 
समाजवादी की कुंजी हैँ” चीनी सोवियत मैत्री संव (साइनों-सोवियत फ्रेण्डभिप 
असोसिएगन) के महा मंत्री, चियेत्र शुन जुई ने घोधषणा कौ- ह्सी स्तीख 
लेने पर सतोवियत-चीनी मित्रता के मार्ग से सवसे वड़ा रोडा हट जायगा ।” जिन 
क्षेत्रों में सोवियत अनुभव चीनी आवश्यकताओं के अनुकूछ होंगे, वहां सोवियत 
समूनों का निस्सन्देह प्रयोग किया जायगया। इस प्रकार, दिसम्बर, १९५४ में 
पैकिंग में होनेवाली विवान सभा की कम्यूनिस्ट प्रतिरूप, नेंगनल पीपुल्स कांग्रेस 
के सदस्यों ने एक विवान स्वीकार किया, जिसके अन्तर्गत पेतीस मंत्रियों की 
एक राज्यपरिपद दारा देग का गासन होगा। प्राप्त सूचनाओं से पता चछता 
है कि इनमें से सोलह मंत्राछय सोवियत आसन-प्रणाली का अनुपालन कर रहे 
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हैँ । चीन की पचवर्षीय योजना न केवछ टेकनीक मे, वल्कि औद्योगिक विकास 
पर सबसे अधिक बल देने में भी सोवियत नमूने को ही प्रतिविम्बित करती हूँ । 

इन्ही समानान्तरों के कारण अमरीकी ऐसा सोचते मालूम होते हे कि चीन 
साम्यवादी अल्वानिया का एक विशाल पिछलग्गू रूप है। यह बडी भारी 
भूल है। क्रेमलित को पैकिंग के साथ वरावरी का अथवा ऊगभग वरावरी का 
सुलक करना चाहिए और चीनी साम्यवादी बडे कठोर सौदेवाज हे। मास्को-सर- 
कार चीनी महत्वाकाक्षाओं को किस हद तक सन्तुष्ट करना चाहती हूं, उसका 
प्रमाण पोर्ट आर्थर बन्दर्गाह को वापस देना और १९५४ के पतझ्ड में अपनी 
चीनी यात्रा के दौरान में वछगानिन तथा खुशेव द्वारा दी गयी अन्य रियायते हे । 

यदि समान शत्रु तथा समान विचारधारा का स्वाभाविक बल कमजोर 
भी हो जाय, तो पेकिंग को उचित मार्ग पर रखने के लिए मास्को के पास सम्प्रति 
कम से कम एक महत्वपूर्ण सावन है। ओऔद्योगीककरण के अपने महृत्वाकाक्षा- 
पूर्ण कार्यक्रम के लिए शस्त्रास्त्र, कच्चे माल तया तात्रिक सहायता के लिए 
चीन अभी भी रूस पर बुरी तरह निर्भर हैँ । 

पैकिंग-शासन की घरेलू सफलता तथा एशिया में अभीष्ट प्रतिष्ठा की प्राप्ति 
के लिए इस कार्यक्रम की सफलता अत्यावश्यक है। यह सब समझवूझ कर 
अधिक सभव हैँ कि रूस चीन के साथ एक नाजुक सतुछित नीति का ही पालन 
करे, जो चीन की औद्योगिक विस्तार की भूख को सन्तुष्ट करते हुए उस पर 
इतना नियंत्रण रखे कि वह रूस के लिए खतरा न वन जाय। 
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१९५१ और १९५५ के वीच मुझे वीसों ऐसे छोगों से बातचीत करने का 
अवसर मिला, जो साम्यवादी चीन देख आये थे। उनमे अग्रेज, भारतीय, पाकि- 
स्तावी, वर्मी, हिन्देशियाई तथा जापानी भी थे। उनमें सरकारी अफसर, 
शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, क्छवों की औरते और इज्जीनियर भी थे। 
उनमे से अधिकाश विवेकगील और मर्यादापसन्द छोग थे, जो सहसयात्री 
नहीं, आगच्तुक थे और जिनको साम्यवादी समझानें-बुझाने के छिए 
अत्यधिक उत्सुक थे। 

उनकी रिपोर्टो में आश्चर्यजनक समानता है । उनमे से अधिकाश का कथन 
है कि पेकिंग से प्राचीन हास्य, शोभा और आकर्षण ल॒प्त हो चुके है और उनका 
स्थान अनाकर्पक एवं समपित एकरूपता ने ग्रहण कर लिया है। मार्गों पर 
काफी तंगडे और रूखे सैनिक दिखायी पडते हें। मजदूर बिना छुटूटी के 
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सप्ताह मे छ दिन और प्रति दित आठ घण्टे काम करते है और उन्हें 
औसत' मासिक वेतन लगभग तेईस डालर के वराबर मिलता है। 

नागरिक सेवा से लेकर सोवियत तभिमित कीमती यत्रों के कारखानों के 
निरीक्षण-कार्य तक के दायित्व तथा महत्वपूर्ण पद अधिकाश मे युवकों तथा 
युवतियों को सौपे गये है। उनके नये दायित्वों के साथ वर्तमान शासन को 
जारी रखने का प्रमुख निहित स्वार्थ भी है। 

दफ्तरों तथा कारखानों की दीवालों पर असख्य प्रचार-पत्र छटकते दिखायी 
देते हे। इनमे कुछ भयातक व्यग-चित्र भी है, जिनमे जन-सेना के सेनानियों 
की जबवदंस्त सगीनो द्वारा फारमोसा (ताइवान) से वालस्ट्रीट के साम्राज्य- 
बादियों का सफाया करते हुए दिखाया गया है। 

अमरीका शत्रु है। पश्चिम-विरोधी शत्रुता को, जो गत एक शताब्दी की 
दासता से उत्पन्न हुई थी, अब जानबूझकर सयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध 
सचालित किया जा रहा है। सयुकत राज्य अमरीका, जो चीन का कभी बडा 
मित्र था, जो चीन के हजारो युवकों का शिक्षक और चीनी प्रादे- 
शिक एकता का घोषित सरक्षक था, आज कागजी शेर' के रूप मे परिणत 
कर दिया गया है, जो ऐसी चीजों का प्रतीक है, जिनकी कोई भी गौरवशाली 
प्राचीन जाति क्षुब्ध होकर कटु निन्‍्दा करेगी। 

सम्भवत मुख्य चीन के अधिकाश निवासी अब भी यही विश्वास 
करते है कि कोरिया-युद्ध अमरीका ने छेडा था और देशव्यापी महामारी 
फैलाने के लिए उसने रोग के कीटाणुओ का प्रयोग किया। वास्तव मे कीटापु-युद्ध 
का धोखा, चीती अधिकारियों द्वारा, स्वास्थ्य सुधार से लेकर परिचम- 
विरोधी एकता प्राप्त करने तक के लिए खडा किया गया था। विदेशी 
यात्रियों को यह बतलाया जाता हूँ कि चीन अमरीका का, उसके “वृद्ध 
करने के पाशविक तरीकों” के प्रति कितना कृतज्ञ है। कहा जाता है कि 
अमरीका द्वारा गिराये गये कौटाणु-बम के कारण ही वहा के नगरो की 
सफाई की गयी तथा घातक कीडो के उन्मूलन में नाटकीय' अभिरुचि 
दिखायी गयी। 

अमरीका के प्रति घृणा और कोरिया-युद्ध की सैनिक आवश्यकताओं ने 
अपने विश्ञाल प्रदेश पर अधिकार को सुदृढ़ करने, प्राचीन परिवार-प्रणाली 
को छिन्न-भिन्न करने, दुनिया की रूडनेवाली सबसे बडी सेना का निर्माण करने 
और क्रृषिप्रधान' राष्ट्र को प्रबक औद्योगिक शक्ति मे परिणत करने 
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के हेतु कठोर कारंबाई के लिए स्वीकृति प्राप्त करने मे पैकिंग-सरकार की 
बडी सहायता की। 

चीन में ईसाई धममम-प्रचार-आन्दोलन को समाप्त करने के लिए व्यवस्थित 
प्रयत्न किये गये हे । अप्रैल, १९५३ में हागकाग के सीमावर्ती स्टेशन पर मैने 
छ हजार निष्कासित धर्म-प्रचारकों मे से कुछ को छोहे के पुछ को पार करते 
देखा, जो पश्चिम जाने के लिए लौट रहे थे। १९५५ तक चीन में शायद 
चारसौ से अधिक धर्म-प्रचारक न रह गये होंगे और जो थे भी, वे अधिकतर 
या तो जेलो में थे या घर पर ही नजरबन्द थे। 

वर्षों तक चीन में ईसाई धर्म-प्रचार-आन्दोलत' चीनी समाज में पश्चिमी 
शिल्पकला और जीवन-मूल्य स्थापित करने का प्रमुख साधन रहा हैँ। चीनी 
जीवन और विकास में बहुमूल्य योगदान देने वाले तेरह ईसाई कालेज और 
विश्वविद्यालय थे। मिशन स्कूलों ने वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, जन-स्वास्थ्य, 
साक्षरता और दस्तकारी उद्योग को प्रारम्भ करने मे नेतृत्व किया है । चीन में 
आधुनिक औषधि तया चिकित्सालयों का सूत्रपात धर्मप्रचारकों द्वारा ही 
किया गया था। धर्म परिवर्तित लोगो में मेथाडिस्ट च्याग काई शेक भी थे। 

लेकित जैसा कि हमने अभी देखा, ईसाई धर्म के प्रचार में सर्वदा पश्चिमी 
प्रभु के साथ उसकी एकात्मकता, उसकी विभिन्न शाखाओ मे दु ख़द प्रति- 
स्पर्धा तथा ईसाई धर्मावलम्बी अनेक कुओमिन्ताग नेताओ की अष्टता बाधक 
रही है। ईसाई धर्म से इतनी आशा नहीं की जा सकती थी की वह एक ऐसी 
जबदेस्त योजना बनायेगा, जो जनता की दरिद्रता की विकट समस्याओ, 
ग्रामीण सम्पत्ति-स्वामित्व के प्राचीन आदर्शो तथा सकलित अन्यायो के लिए, 
जिनके भडाफोड में स्वयं ईसाई धर्म ने काफी सहायता की थी, व्यावहारिक 
उत्तर होगा। 

कुछ भी हो, पिछले तीस वर्षो मे एक बहुत बडी और बढती हुई सख्या में 
शिक्षित ईसाइयो और आदरशेवादी चीनियो की, जिन्होने 'यथास्थिति' को 
ठुकरा कर 'नये चीन' के निर्माण की आवश्यकता महसूस की थी, आँखें 
खुल गयी और चर्चे से दूर हट कर या तो वे साम्यवादी दल में शामिल हो गये 
अथवा उनमे से बहुतो ने इटली और फ्रास के अपने समकक्षियो की तरह दोनो 
में सम्मिलित रहने में कोई विरोध नहीं पाया। 

१९४५ तक ईसाई शिक्षाप्राप्त सैकड़ो चीनी युवकों ने येनान तक पहुचने 
के लिए खतरो का मुकाबला किया और “कडुए घूट” पिये। ईसाई विश्व- 
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विद्याल्यो के भूतपूर्व छात्र छाल गुरिल्ला सेना में भरती हो गयें, माजों त्से तुंग 
के प्रति वफादार बन गये और नये जासन में आज वे महत्वपूर्ण पदों पर 
है। कुछ ने न केवल विदेशी धर्म-प्रचारको के वर्तमान निष्कासन में मदद की, 
बल्कि उन चीनी ईसाई पादरियों को सजा दिलाने में भी मदद की, जिन्होंने 
साहस के साथ साम्यवादियों द्वारा ववनिमित उन कठपुतली चर्चो का विरोव 
किया, जितका निर्माण पेंकिंग ने केवल प्रचार के लिए किया था। 

इन नास्तिको ने, जो आज चींन में सत्ताढढ़ हैं, अपनी जावश्यकता के 
लिए धर्म का उपयोग करने में भी ज्लिज्षक नहीं द्खावी। मात्रों ने कहा, 
“यदि धर्म जन-गणराज्य में हस्तजेप नहीं करता, तो जन-गणराज्य भी उसमें 
हस्तक्षेप नही करेगा, केवढ उन मौकों को छोड़कर, जब राज्य की सेवा 
छिए, उसकी जरूरत होगी। 
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कम्यूनिस्टो द्वारा वौद्धवर्म की प्रशंसा के कदाचित्‌ अनेक कारण हो सकते 
हैँ। वौद्धधर्म से ही विकसित छामावाद का केन्द्र अशान्त तिब्वत के गर्भ में हैं । 


25. 


सिक्यांग और वाहरी मंग्रोलिया में छाखों नये बौद्ध हैं जौर दक्षिण में चीन 
के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धान-सम्पन्न पड़ोसी प्रदेशों में उचकी संख्या 
और भी अधिक है। 

आजकल हाल ही में मरम्मत किया हुआ पैकिंग का चुगोभित छामा- 
मन्दिर विशिष्ट दर्शनीय स्थान हू और सरकार द्वारा स्थापित अखिल चीनी 
बौद्ध सस्था (आलू-चाइना वुधिस्ट असोसिएजन) अपने श्रद्धालुओं से अपनी 
“मातृभूमि तथा विद्वशान्ति की रक्षा के हेतु सभी वौद्धों की एकता के 
लिए” का्यें करने की अपील करती है। 

धर्म के इस प्रकार दुरुपयोग से यह वात छिपी नहीं हैँ कि सरकार 
ने जानवूझकर चीनी जीवन के नतिक तथा सद्ाचार सम्बंधी बावारों को 
बदलने तथा “नयी नतिकता” स्थापित करन का प्रयास किया है। समान 
कार्यक्रम की ४२ वी धारा में इस वात की व्यवस्था है कि “पितृभूमि के प्रेम, 
जनता के प्रेम, विज्ञान-प्रेम, श्रम-प्रेम और सावंज॒विक सम्पत्ति की सुरक्षा 
को सभी देशवासियों की सार्वजनिक भावना के रूप में बढ़ाने का प्रव॒त्त 
किया जायगा।* ये पौच प्रेम! आज जन-ाणराज्य में नागरिकता के आधार हैं। 

सामूहिक कार्य पर निरन्तर वल देकर व्यवित को राज्य के अवीन बना 
दिया गया है। परिवार को राज्य-हितों की पूर्ति के लिए संचालित किया जाता 
है और वर्ग-चेतना प्रत्येक राजनीतिक कार्य का आधार वना दी गयी ह। क्रान्ति 
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के मित्रो के प्रति आचरण का एक मापदण्ड हैँ और इसके दुद्मतों के लिए, 
जिन्हें विनष्ट ही कर देना चाहिए, दूसरा मापदण्ड है। 

महिलाओ की स्थिति विभिन्न प्रकार से सुधरी हैं। फिर भी, पारिवारिक 
आस्थाओ को हर सभव ढग से समाप्त किया जा रहा है और मौ-वाप के 
विरुद्ध वच्चों से गवाही की आशा की जाती है। अगस्त, १९५१ में, चीनी 
साम्यवादी समाचारपत्रों के अनुसार यह उदाहरण पेश करने के लिए कि जनता 
के दुश्मनों के साथ क्या किया जाता है, च्याग काई शेक के एक भूतपूर्व सैनिक 
साथी की साम्यवादी पुत्री ने यह मौग की कि उसके पिता को मृत्युदण्ड दिया 
जाय। चीनी रेडियो पर प्राय इस प्रकार की घटनाएँ प्रसारित की जाती है। 
पारस्परिक जासूसी और चुगलखोरी की आदतो को प्रोत्साहन दिया जाता 
हैं। पेकिंग का पीपुल्स डेली' (दैनिक समाचारपत्र) दल के सदस्यों से अपील 
करता है कि प्रत्येक अन्य सदस्य पर, यहा तक कि अधिक से अधिक जिम्मेदार 
व्यक्तिपर भी व्यवस्थित, कडी तथा नियमित्त निगरानी रखी जाय। 

माओ ने एक बार स्वतत्र व्यवसाय के प्रति विनम्न मित्रता की वात कही 
थी, किन्तु पार्टी के आन्दोलनकारियो ने जनता के क्षोभ को व्यापारियों के 
विरुद्ध उकसाने का सगठित प्रयास करके उसे झूठा सिद्ध कर दिया है । गौवों 
में अवैध मृत्यदण्ड देने की भावना का पोषण बडी सावधानी से किया गया है । 
“प्रति-क्रान्तिकारी अभियान के दमन में” सार्वजनिक रूप से 'फोसी देने के 
उद्देश्य से जमीन्दारों को चुनने के छिए व्यावसायिक छोकनायको की टुकड़ियों 
गावों में भेजी गयी | दिमागी सफाई के नय-तये तरीके अपनाये गये। 

कोरिया-युद्ध के समय समाचारपत्रों की सख्या दो हजार से घटा कर ५३ 
कर दी गयी और प्रत्येक को सख्त हिदायत दी गयी कि वह कम्यूनिस्ट पार्टी के 
मुखपत्न, पेकिंग पीपुल्स डेली' की नीति का अनुसरण करे। जिस प्रकार रूस 
में इतिहास के पृष्ठों से अछोकप्रिय अशो को निकाल दिया जाता था, उसी 
प्रकार यहा भी किया गया। लाखो पुस्तके जब्त कर ली गयी और उन्हे या 
तो जला दिया गया या कागज बनाने के लिए गला दिया गया। चीन में 
रहनेवाले पश्चिमी लोगो में से अधिकाश को या तो जबरदस्ती निकाल बाहर 
किया गया या जेलो में ठूस दिया गया, या वे चुपचाप गायव ही हो गये । 

सैन्यवादी एकता के इस कार्यक्रम का साधन साम्यवादी दल है। कोरिया- 
युद्ध के दौरान में जब ये घटनाएँ चरमोत्कर्प पर थी, तव दल के खूब दीक्षित 
सदस्यो की सख्या ६०लछाख तक पहुँच गयी, जिनके ऊपर तीस लाख पक्के जवान 
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अधिकाद पहिचमी छोग पूछ सकते है कि किस प्रकार के लोगो को ऐर 
आतक पर आधारित कार्यक्रम की ओर आक्रृष्ट किया जा सकता है 
फिर भी दुनिया की राजनीति में इस नयी शक्ति के व्यापक प्रभाव को इनका 
नही किया जा सकता। दुर्भाग्य से अमरीकियों ने इस वात को कम से का 
समझा है, यद्यपि उन्हे पेकिंग की विशेष शत्रुता के लिए चुन लिया गया । 
और इसीलिए उनको और भी सतर्क रहने की जरूरत है। 

चीन की आधुनिक सफलताएँ रक्‍्तसिचित है, फिर भी वेप्राप्त की ज 
रही है । चीन निस्सन्देह महान्‌ विश्व-शक्ति के रूप में प्रकट होने जा रह 
है। उसकी ये पौच सफलताएं साफ प्रकट हैं - 

(१) आधुनिक चीनी इतिहास में साम्यवादी सरकार सर्वप्रथम सग- 
ठित और कुशल शासन की व्यवस्था कर रही हैँ। देश का शासन ऐसे व्यक्तियों 
द्वारा सचालित हो रहा है, जो कठोर अनुशासन के अन्तर्गत है, वे चाहे नागरिक 
हो या सनिक। बहुतो को कोई वेतन नही दिया जाता, केवछ निवास और 
भोजन, आवश्यक कपडे, कुछ सिगरेट और उनके वच्चों को नि शुल्क शिक्षा 
तथा डाक्टरी सहायता दी जाती है। निस्‍्वार्थी चीनी युवक विदेशों से 
लौट कर कठोर और सयमी जीवन व्यतीत कर रहे है। 

एक निष्कासित कथोलिक पादरी ने पेकिग-सरकार की शक्ति को कम 
समझने के विरुद्ध चेतावनी देते हुए लिखा है, “प्रशासन नितान्त ईमानदार 
हैँ। में सोचता हूँ कि वर्तमान शासन में किसी चीनी अधिकारी को खरीदना 
पदिचमी देश में किसी पदाधिकारी को खरीदने की अपेक्षा अधिक कठिन होगा।* 

यदि वेतन दिये भी जाते है, तो वहुत ही कम। कहा जाता हैं कि 
माओत्से तुम को १५० डालर से कम मासिक वेतन मिलता है और उसके 
मातहत काम करने वालो को और भी कम। एक स्तम्भित भारतीय अधिकारी 
ने मुझे एकबार बताया, 'माओ के पास केवल एक सूट हैं और उसकी 
पत्नी साप्ताहिक मजदूरी पर काम करती है।” 

इस सयम से उत्पन्न होने वाली चीजो में है एकता, व्यवस्था, अधिक स्वच्छ 
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 सड़के और उचित कर-वसूली । मक्खियो, लुटेरो, वैद्याओ और चण्डू-पियवकड़ों 
की समाप्ति की व्यापक चर्चा अखबारों में की गयी है। विचारशीर विदेगी 
प्रेज्षक भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे है। 

नयी व्यवस्था, स्वच्छता तथा उत्साह की प्रशंसा करने वाले एक भारतीय 
पदाधिकारी से मैने पूछा, “१९५५ का पेकिंग, हिटलर के पोलण्ड पर आक्रमण 
के पूर्व १९३९ के व्लिन से भिन्न है, इसे आप ठीक-ठीक कैसे वतायेंगे ? क्या 
उस समय जर्मनी विदेशी यात्रियों के लिए इतना ही आकर्षक नहीं था ? आप 
क्यों सोचते है कि चीन उतना ही खतरनाक नही है ?” उसने स्वीकार 
किया कि मेरी वात में कुछ तथ्य है, परन्तु उसने अनुरोध किया कि चीन की 
भौतिक प्रगति अथवा जनता पर सरकार के पूर्णाधिकार कों कम भी न 
प्रमझा जाय। 

(२) व्यापक अनुभवहीनता, रूसी टेकनीक को आत्मसात करने की 
कठिनाइयो और १९५४ की वाढ जैसी अप्रत्याशित दुर्घटनाओ के बावजूद 
प्रथम चीनी पंचवर्षीय योजना (१९५३-५७) के अन्तर्गत चीन औद्योगीकरण 
की ओर निरन्तर बढता जा रहा है। चीन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
और उसके भारतीय प्रतियोगी के कार्यक्रम की तुलना आनेवाले प्रकरण 
में करूँगा। 

(३) चीन की सेनाओ के आवुनिकीकरण में त्वरित एवं चमत्कारपूर्ण 
प्रगति की जा रही ह। १९५४ में सभी के लिए सैनिक प्रविक्षण प्रारम्भ 
किया गया। छाल सेना की टुकडियों को गीक्मता के साथ उच्च कोटि के 
आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। नयी चाले काम में लायी 
जा रही हैं। 

सेनाध्यक्ष, जनरल मैक्सवैल टेलर ने, कोरिया में सिओल के अपने दफ्तर 
में, जवकि वे सयुकत राष्ट्र सघ की सेता के सेनापति थे, एक वार मुझसे कहा, 
“कोरिया-अभियान के परिणामों में से इस एक परिणाम को जल्दी नहीं 
भुलाया जा सकेगा कि हमने चीनियो को आधुनिक युद्ध की कछा सिखा दी 
है।” इसके साथ यह भी कहना उचित होगा कि कोरिया में अमरीकी सेनाओं 
को भी एक नये प्रकार के युद्ध का नान हुआ। 

विपुल सैन्य-शक्ति के अतिरिक्त चीन ने एगिया की सबसे प्रवल हवाई 
सेना भी तैयार कर ली है। वायु सेनाष्यक्ष (एअर फोर्स चीफ आफ स्टाफ) 
जनरल नाथन टि्विनिंग ने कहा, “विश्व में यह चौथी सब से वड़ी जक्ति 
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ह।” १९५५ के अनुमानो से ज्ञात होता है कि चीन के पास ८५० रूसी | 
लडाक जैट विमान हैं, जिनमे से कम से कम ६५० 'मिग-१५” हैं। यह हक 
विश्वास किया जाता हैं कि उनके पास सौ से अधिक 'इल-२८ 
वमवर्पक हैं। 

कहा जाता हैं कि चीती चालक, टी-बी-४ के विमान-दल के साथ, जो | 
सोवियत अणु वमवर्षक का प्रारम्भिक नमूना है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। 
अन्य पुराने ढंग के हवाई जहाजों को मिलाकार कुल सख्या दो हजार तक 
पहुँच जाती है। पर्याप्त चालक (आजकल २४०० प्रतिवर्ष के हिसाव| 
से प्रशिक्षित हो रहे है) उन्हें उडाने के लिए तैयार है। वास्तव में सधर्ष की 
स्थितियों में चीनी हवाई सेना का प्रभाव केवल रूस के हवाई जहाज !' 
इच्छा पर निर्भर नही करेगा, वल्कि प्रशिक्षित चीनी उड़ाकों की 
पर भी निर्भर करेगा। 

(४) साम्यवादी विशाल विक्षा-क्रार्यक्रम को पूरा करने में 
अध्यवसाय से दो दृष्टियों से जुटे हुए है, एक तो निरक्षरता-निवारण 
दूसरे सिद्धान्त की शिक्षा। सास्क्ृतिक कार्यक्रम सर्वदा राजनीतिक 
और आशिक पुर्ननिर्माण-योजनाओं के साथ सयोजित रहते है। ध 

वैज्ञानिकों और टैकनीशियनो का प्रशिक्षण भी बहुत अधिक बढा 
गया है। खबर है कि आज चीन के विश्वाविद्याल्यो में ढाई लाख पूर्व- 
सस्‍्तातको में से आधे से अधिक इजीनिर्यारिग पढ रहे है। 

पेकिंग-रेडियो से चीन की सफलताओ को प्राय खूब वढा-चढा कर समस्त 
एशिया में अनेक भाषाओं तथा वोलियों में प्रसारित किया जाता है। ऐसे 
प्रचार ने चीनी सीमा के बाहर भी नये शासन के लिए काफी समर्थन प्राप्त 
कर लिया हैं। स्याम, वर्मा, हिन्देशिया तथा अन्य स्थानों में १ करोड ० 
लाख चीनी उसके विशेष लक्ष्य रहे हैं। अब चीन में लगभग दस हजार' सल्ष्या 
बाहरी विद्याथियो की बतायी जाती है। 

रूस की भाति समसामयिक चीन के अव्ययन से सीधे यह निप्कर्प निकलता 
है कि राष्ट्रीय शक्ति न केवल स्थूल सैनिक वर, महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति 
तथा औद्योगिक क्षमता का जटिल योग है, वल्कि उन मनोवैज्ञानिक एव 
सैद्धान्तिक तत्वों का भी योग है, जो किसी राष्ट्र के आन्तरिक नैतिक मनोवल 
और पडोसियों के प्रति अपने आकर्षण का निर्माण करते है। आज 
साम्यवादी चीन में इन्ही महत्वपूर्ण तत्वों का, जिनको प्राय, अनेक अमरीकी 
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तीति-निर्माता कम महत्व देते है, बहुत मेहनत और होशियारी के साथ, चीन को 
प्रबल एकता तथा गतिशीलता प्रदान करने के लिए, प्रयोग किया जा रहा है। 

(५) चीनी राष्ट्रीय शक्ति का यह सगठन एक नये शासन-ढचे में कार्या- 
न्वित किया जा रहा है। सितम्बर, १९५४ में राष्ट्रीय जत-सभा (नेशनल 
पीपुल्स कांग्रेस) में चीन का नया सविधान समाजवाद की दिशा में सक्रमण 
को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नयी प्रशासनिक कार्रवाइयो के 
साथ स्वीकृत हुआ, जिससे विशेषकर सोवियत और अन्य पिछलग्गू 
साम्यवादी अतिथियों को बडा हषे हुआ। 

तये सविधान में कम्यूनिस्ट चीन को श्रमिक वर्य द्वारा सचालित तथा 
मजदूरों और किसानो की मैत्री पर आधारित, जनता का प्रजातत्रात्मक 
राज्य बनाया गया है। मध्यवर्गीय तत्वों को राज्य के संविधान की मौलिक 
परिभाषा में कही भी स्थान नहीं दिया गया है। 

लाल-शासन के प्रथम चार वर्षो में देश का विभाजन क्षेत्रीय-प्रान्तीय 
समुदायों में किया गया, जिसकी प्रशासनिक समितियाँ। गृह-युद्ध की सेनाओ के 
कम्यूनिस्ट सेनापतियों ढ्वारा सचालित थी। जून, १९५४ में सरकारी परिषद 
ने इस क्षेत्रीय विभाजन को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर केन्द्रीय 
सरकार और प्रान्तो के बीच सीधे शासन की कडी पुन जोड दी गयी। १९५४ 
में दल के कठोर महामत्री, शक्तिशाली छीउ शाओ ची ने एक अशुभ बात 
कही 'प्रान्तीय शासक अपने दायरे से बाहर होते जा रहे है।” 

मा, १९५५ में पेकिग की घोषणा हुई कि दो चोटी के सदस्य, काओ 
काग और जाओ शा शीह, दल के प्रति द्रोही थे और उन्हे अपमानजनक ढग से 
निकाल दिया गया । कहा जाता है कि काओ काग ने, जो मल्चूरिया के औद्यो- 
गिक प्रतिष्ठान का प्रमुख था और जिसका पचवर्षीय योजना में प्रमुख हाथ 
था, आत्महत्या कर ली। प्रारम्भ मे, वह शेन्सी प्रान्त में गुरिल्लाओ का उस 
समय नेता था, जब लम्बी यात्रा' मे बचें' हुए छोगो ने सर्वप्रथम वही 
अपना सदरमुकाम स्थापित किया था। मार्च, १९५३ मे, जब मैने भारत 
छोडा, तब वह चीन की महान शक्ति और माओ का सम्भाव्य उत्तराधिकारी 
माना जाता था। साम्यवादी चीनी नेतृत्व से उसका हटाया जाना प्रथम 
महान परिवत्तन था। 

१९५५ को गर्ियों में हुफेग की कुछ स्वतत्न ढंग की साहित्यिक संस्था की 
भी सरकारा द्वारा तीज भत्सेना हुई और अनुशासन की कार्रवाई की ग्यी। 
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स्पष्टत. शासन में अधिकाधिक सैद्धान्तिक कट्टरता आ गयी । उदाहरण 
के लिए, चीनी साम्यवादी इतिहास को, बोरोडीन मिशन की असफलताओ 
तथा तत्कालीन अधिकृत सोवियत नीति के साथ माओ की मौलिक असहमति 
के उल्लेखो को निकाल कर, फिर से लिखा गया है। 

यद्यपि राष्ट्रीय जन-सभा ('रक॥४००७॥ ?९०एछञ०४५ 00०78785४) को “राज्य- 
शक्ति के उच्चतम साधन” का स्थान प्राप्त है, तथापि नियत्रण दल के हाथो 
में ही रहता ह। उच्च कोटि के साम्यवादी ही आज सभी उच्चतम सरकारी 
पदो पर आसीन है, जिनमे गणराज्य के अध्यक्ष, जनसभा की स्थायी समिति के 
उपाध्यक्ष, राज्यपरिषद के प्रधान मत्री, सर्वोच्च न्‍्यायारूय के अध्यक्ष तथा 
एटर्नी जनरल भी है। 

माओत्से तुग को चार वर्षो के लिए फिर गणराज्य का राष्ट्रपति चुन लिया 
गया है। वह दल का निविरोध नेता बना हुआ हैं। वह राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 
परिषद का भी औपचारिक अध्यक्ष है और सर्वोच्च राज्य-सम्मेलन का भी। 
जनरल चू तेह को माओ के एकमात्र सहायक पद के लिए चुना गया है 
और कम से कम इस समय तो वह माओ का उत्तराधिकारी मालूम होता है। 

»६ »< 

इन नये नेताओं को अभी एक वहुत बडी बाधा को पार करना ह। अन्ततः 
यह भी हो सकता है कि यही बाधा इनके किये-किराये को चौपठ कर दे और 
उनके विद्ञाल राष्ट्रीय परिवर्तत को उलटपलट दे | वह बाधा है चीनी किसान, 
जिसने माओ को सत्ता प्रदान की और जो किसी दिन उसको समाप्त भी कर 
सकता है। 

चीन के ५८ करोड २० लाख छोगो मे से ४७ करोड गाँवो मे रहते है। 
आज उनके पास जमीन है, इसलिए नहीं कि जेफर्सन के छोटे काइतकार 
मालिको की ग्राम-आथिक योजनानुसार पेकिंग कुछ करना चाहता था, वल्कि 
इसलिए कि माओ जानता था कि भूमि-वितरण के द्वारा वह हमेशा के लिए 
ग्रामीण जमीन्दारों तथा अधिक समृद्ध किसानो की शक्ति नष्ठ कर देगा और 
सत्ता की दिश्या मे बढने मे वह तत्काल किसानो का सामूहिक समर्थन 
प्राप्त कर सकेगा। 

यह पूरा कर चुकने के बाद, माओ के सामने एक और धर्म-सकट है। 
एक ऐसा राष्ट्र, जहाँ अधिकतर लोग जमीन पर निर्वाह करते हो, कठोर राज- 
नीतिक और आशिक बन्धनों से मुक्त ग्राम-समाज हो, कभी न कभी स्वतत्र 
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रा बन सकता है। चीन के मामले में यह वर्तमान केन्द्रित साम्यवादी सरकार 
के अन्त का कारण बन जायगा। 

इसके अलावा, स्वतत्र ग्राम-समाज, बढती हुई औद्योगिक आबादी तथा सेना 
के लिए अपना अतिरिक्त अनाज उसी हालत में देगा, जब किसान को इसके 


बदले में अच्छा स्वास्थ्य, कल्याणकारी सेवाएँ और रोजमर्रा के इस्तेमाल की 


चीजे खूब मिलती रहे। सोवियत सहायता के बावजूद चीन की उत्पादन- 
क्षमता बहुत सीमित हैं। इसलिए यह पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारी 
उद्योगों के शीघ्र विस्तार को बिल्कुछ धीमा कर देगी। 

इस स्थिति के कारण माओ को अपने उन मौलिक वचनो को, जिनसे गृह- 
युद्धकाल में चीनी किसानो का निर्णायक समर्थन प्राप्त हुआ था, भग करना 
पडेगा। अधिक स्वतत्रता के बजाय, ग्राम्य चीन पर और अधिक राजनीतिक 
तथा आर्थिक नियत्रण लगाना पडेगा। सामूहिक उत्पादक सहकारी मण्डल 
के शीक्ष विकास के लिए एक विशिष्ट पद्धति अपनायी गयी है। १९६० तक 
समस्त चीन में इस सगठन को फैला देने की योजना है, जो उत्पादन, मूल्य- 
निर्धारण तथा सभी क्ृषि-उत्पादनों के बाजार पर कठोर नियत्रण की 
व्यवस्था करती है। 

एक पीढी पूर्व, जिन सकटो से स्तालिन किसी प्रकार रूस में पार 
पा सका था और जो आज भी सोवियत सघ की एक बड़ी कमजोरी के रूप 
में है, उनकी अपेक्षा माओ की नयी सरकार के सामने और भी बडे सकट है। 
१९१७ में बोलशेविको ने एक ऐसी रूसी कृपि-पद्धति अपनायी, जिसने अपने 
अन्यायो के साथ-साथ युद्ध के पूर्व, निर्यात के लिए नियमितरूप से काफी गल्‍्ला 
पैदा किया। जैसा कि १९२० के दशक में हुआ, यदि स्तालिन द्वारा 
नियत्रित सामूहिक खेती का उत्पादन और भी नीचे गिर गया होता, तो भी 
क्रैमलिन को मालूम था कि उत्पादत कम से कम इतना अवश्य होगा जो रूसी 
जनता को खिलाने के लिए पर्याप्त होगा। 

इसके विपरीत, चीन उस उत्पादन में कमी को सहन करने की स्थिति में 


: नही है, जो अतीत में इसी प्रकार के ऐतिहासिक नियत्रणो के वाद आरम्भ 


हुआ। अधिक से अधिक चीन अपनी आवश्यकता भर के लिए उत्पादन बढा 


. सकता ह्‌। न्यूयार्क राज्य की जितनी आबादी है, उतनी चीन में हर साल बढ़ 
' जाती ह। 


हु 
[। 


चावल और अनाज की उत्पादन-बृद्धि के लिए अधिक ग्रुजाइश नही है। 
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पहले ही से चीन में एक एकड भूमि में औसतन दो हजार पीड चावल पैदा 
होता है, जो भारतवर्ष की ओसत उपज का दुगुना हैं। चीन के अधिकाश भागों 
में ठढी जलवायु ने साल में दो फसलो को असभव बना दिया ह। इसका मतलव 
यह ह कि सावधानी के साथ प्रति एकड उत्पादन में वृद्धि, जो उसकी बढती 
हुई आवादी के लछिए आवश्यक होगी, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की 
पूर्ति तथा समुन्नत सेवाओ के रूप में प्रोत्साहन देने पर भी, एक हृद तक पहुँच 
कर रुक जायगी | खेती के लिए नयी जमीन बहुत ही सीमित है। 

पंचवर्षीय योजना के अनुसार खाद्यान्न-उत्पादन में १० प्रतिशत वृद्धि 
ओऔद्योगीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। यदि यह वृद्धि नही 
हुईं तो क्या होगा ? 

एक पुलिस-राज्य बिना परीश्ानी के जवर्दस्त अगान्ति को ठिकाने लगा 
सकता है; किन्तु यहँ तो अनावृष्टि के वर्ष आते ही रहते है भौर 
दीघे-पीडित चीनी किसानो की सहन-शक्ति की भी एक सीमा है। इसके 
अलावा एशिया में चीन की प्रतिष्ठा का भी तो प्रइन है। चीन की खेती में 
गिराबट या एक प्रथम श्रेणी का सकट भारत, जापान तथा अन्यत्र साम्यवाद 
की बदतामी का कारण बनेगा। 

यह ध्यान देने योग्य वात हैं कि जो अनेक एशियावासी चीन गये और 
जिनसे मुझे वातचीत करने का मौका मिला, उनमें से किसी ने भी सरसरी 
निगाह से अधिक चीनी गावो को नहीं देखा | उनका कहना है कि जो कुछ 
उन्होने देखा, वह आकर्षक जान पडा, परन्तु उन्होने स्वीकार किया कि 
प्रदर्शन के लिए कुछ नमूने स्थापित कर लेना आसान हू। मैने एक वार एक 
गैर-कम्यूनिस्ट एशियाई देश के चीन-स्थित राजदूत से पूछा कि उसने ग्रामीण 
चीन का कितना भाग देखा हैं ? “ बहुत कम ” उसने स्वीकार किया। मैने 
पूछा- क्या किसानो के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समुदाय सगठित किये जा रहे 
हैं?” “नही, बिलकुल नही |”, उसने मुस्कराते हुए जवाब दिया-“माओरो ने 
रूसी इतिहास अच्छी तरह पढ लिया ह और उसे वहा के कुक याद है।” 

भारत में, जैसा कि हम देखेंगे, प्रजातत्ात्मक सरकार के लिए, जिसने इसके 
ऋत्तिकारी इतिहास का अध्ययन किया हू, किसानो का कल्याण प्रथम महत्व 
का हू । औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता प्राप्त है, परन्तु यह व्यापक 
रूप से समझा जाता है कि एक स्वतत्र स्थिर समाज के लिए स्वतत्र स्थिर 
ग्राम आवश्यक है और इसीलिए वे सर्वप्रथम आते है। 
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कहा, “जो कोई भी यह भूल जाता हूँ, वह साम्यवादी नही है ।” यहाँ स्पष्टतः 
एक मारक्सवादी एक सर्वहारा की तलाझ से हैं। 

अन्य छोग, जिनमें कदाचित्‌ चीन की विशाल सेनाओ के, जिनमे किसान 
युवक भी भर्ती है, मनोबल के लिए चिन्तित सेनापति भी है, ऐंसी 
सद्धान्तिक बातो से भयभीत हो, यह अभियोग लगा सकते हूं कि क्रान्ति का 
वर्तमान अस्तित्व उन लोगो के कारण खतरे में हे, जो मास की जीण्णंशीर्ण 
पुस्तको से अभी भी चिपके हुए हूं। 

परन्तु यह तो अटकलवाजी हे और केवल एक वात निश्चित है कि चीन 
पर आज ऐसे सगठित, आत्मविश्वासी तथा महत्वाकाशी जोगो के समुदाय का 
नियत्रण है, जो बुनियादी आर्थिक निर्माण के लिए, जिसे अर्थविकसित सभी 
देश चाहते हे, मानवीय मल्य की चिप्ता किये विना अत्याचार तथा वल-प्रयोग 
करने के लिए तैयार हे। 

स्पष्ट हैं कि माओं और उसके समर्यक अल्पकालिक रूप में नही सोच रहे 
है। १९५४ की जन-सभा (पीपुल्स कांग्रेस) इस कोलाहलपूर्ण जयजयकार के 
साथ विसर्जित हुईं- “वान सुई, वान सुई/-दस हजार वर्ष, दस हजार वर्ष। 


चोथा भाग 


गांधी का विकदप 


जब में रूस की ओर देखता हूँ तो वहा का जीवन मुझे प्रभावित 
नही करता। में बाइविल की भाषा में कहूँगा कि सारी दुनिया 
पाकर भी मनुष्य को क्या मिलेगा, यदि उसने अपनी आत्मा खो 
दी। यत्र का एक पूर्जा मात्र बन जाना मानव-सम्मान के विरुद्ध 
है। में चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का पूर्ण उत्साही 

और पूर्ण विकसित सदस्य बने। 
मोहनदास करमचन्द गौधी 


पद्धह॒वी प्रकरण 


भारतीय प्रस्तावना 


मान, १९२३ में लेनिन ने कहा था, “संघर्ष का परिणाम अन्ततोगत्वा 
इस बात पर निर्भर करता है कि रूस, भारत और चीन में विश्व की अधिकाश 
आवादी है और निर्चत रूप से यह बहुमत, अश्रत्याशित तेजी से अपनी-अपनी 
स्वतत्रता की छडाई में खिच आया है । अतएवं विश्व-सधर्ष के अन्तिम परिणाम 
के सम्बध मे कोई शका नही रह सकती । इस अर्थ में समाजवाद की अन्तिम 
विजय पुर्णरूपेण और बिना किसी शर्त के सुरक्षित हैँ ।” 

२६ वर्ष बाद रूस और चीन एक सयुकत साम्यवादी मोर्चे पर खिच आये 
थे, परन्तु भारत ने, अपने दो शक्तिगाली पडोसियो से दोस्ती का नाता रखते 
हुए और उनकी भौतिक सफलताओं के प्रति एक हद तक सराहना की भावना 
रखते हुए भी, अपने स्वतत्र मार्ग पर ही चलने का निश्चय किया। इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण वात तो यह है कि इस सन्देश के ह्वारा कि परिवर्तन, उन्नति 
और विकास के लिये हिंसा अनिवाय नही है, मार्क्स और लेनिन के सिद्धात के 
मूलतत्व को चुनौती देते वाली एक नयी प्रकार की क्रान्ति भारत में हुई। 

ऐसी क्रान्ति कैसे सभव हुई और वह भारत में ही क्यों हुई ? इस प्रदन ' 
के उत्तर के लिए, जैसा कि राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद तथा उनके असख्य देश- 
वासियों ने, जब में वहा १९५१ में सर्वप्रथम गया, मुझें वतलाया कि भारत 
के गौरवाशाली अतीत के वारे मे कुछ जानना चाहिए। आज भी भारत में 
प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति उसी के साथ जी रहा है । 

किपलिग के कथन के विपरीत होते हुए भी, पूर्व और पश्चिम शत्ताब्दियों 
से एक-दूसरे से मिलते आ रहे है । अधिकाश अमरीकियों ने अपने छात्र जीवन 
में एक स्थान पर पढा है कि एक प्रसिद्ध योरोपवासी, महान सिकन्दर ३२५ 
ई० १० अपने विश्व-साम्राज्य को मिस्त्र के सिकन्दरिया से छेकर दिल्ली के 
पढ्िचम-उत्तर में अमृतसर तक बढाते हुए भारत पहुँचा था और कहा जाता है 
कि वह पहुँच कर वह रोया कि अब जीतने के लिए दुनिया में कोई 
स्थान वाकी नहीं रह गया। 


भारत आते के बहुत पहले मेने कुछ पंक्तियों सुनी थी, जिन्हे मुझे वार-वार 


मॉरतीर्य प्रस्तावों ५२ 


धुंततो पडां। वे अधिकाश भारतीय विद्यार्थियों को मालम॑ है और वे सिकन्दर 
की भारत-यात्रा के सम्बध में एक भिन्न उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया 
प्रस्तुत करती हैं - 
“पर्व प्रभनन के समक्ष झुका, 
धैर्यपूर्णण गम्भीर उपेक्षा में 
सैनिक-दल की गर्जना को जाने दिया, 
और फिर लीन हो गया विचार में ।” 
अहिसा का आधुनिक दोषारोपण ? शायद भारत की स्वय अपनी प्राचीन 
युद्ध-परम्परा की टीका ? सभव है। चाहे जो कुछ भी हो, भारतीय दृष्टि- 
कोण का यह लोकप्रिय एवं विशिष्ट प्रतीक मुझे आकर्षक छगा। 
सिकन्दर के आगमन के बहुत पहले, आर्यों के प्रारम्भिक आक्रमणों के 
पश्चात्‌ योरोप और भारत में एक सामान्य जातीय कडी स्थापित की जा 
चुकी है। भारत में आजकल काकेशियन आक्ृतिया, जो कभी-कभी पश्चिमी 
यात्रियों को चकित कर देती हैँ, यद्यपि इतिहास तथा जिज्ञासा के अतिरिक्त 
ये बाते अप्रासग्रिक है, इस बात की प्रमाण हैं कि भारतीय तथा पाकिस्तानी 
शारीरिक बनावट मे, अन्य एशियावासियो की अपेक्षा हमसे अधिक निकट हे । 
भारत में सिकन्दर तथा अग्नेजो के आगमन के बीच भारतीय' इतिहास 
के दो हजार वर्षों की पश्चिमी इतिहास की पुस्तकों में अधिकतर उपेक्षा 
की गयी हैँ। तथापि आज अनेक भारतीय, भारतीय इतिहास के प्रारम्भिक 
काल की ओर निहार रहे हे, यह जानते हुए भी कि भारतीय धर्म, दर्शन तथा 
नैतिकता की अधिकाश मौलिक कल्पनाओं का विकास और प्रतिपादन तीसरी 
शताब्दी (ईसा के बाद) के पूर्व ही हुआ था। 
इस प्रकार सिकन्दर के बाद प्रथम शताब्दी मे सम्राट अशोक का विशाल 
साम्राज्य अफगानिस्तान से मैसूर तक, जिसमें मध्य भारत का दकन तथा दक्षिण 
भारत का अधिकाश भाग सम्मिलित था, फंछा हुआ था। एच जी वैल्स ने 
एक बार लिखा कि, कौन्‍्स्टेन्टाइन तथा चार्लमेग्ते के नाम' सुनने की अपेक्षा 
आज भी अधिकाश जीवित लोग अशोक की याद करते रहते है । 
परन्तु अशोक का सम्मान उसके आदर्श के विस्तार के लिए अधिक होता 
है, न कि उसके साम्राज्य-विस्तार के लिए । हिन्दू समाज के प्राचीन चतुर्व॑र्ण 
व्यवस्था में पुरोहित ब्राह्मण वर्ग के बाद दूसरी कोटि में योद्धा क्षत्रिय वर्ग 
के अस्तित्व नें प्राचीन भारतीय समाज में सस्था के रूप में युद्ध के महत्व को 


१५९ शांति के नृत॑न क्षितिज 


सिद्ध कर दिया है। 

इस सदर्भ में छठी शताब्दी ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म जाति-व्यवस्था तथा हिन्दू 
धर्म के उत्तरोत्तर प्हास पर आक्रमण करने के लिए एक सुधार-आन्दोलन के 
रूप मे प्रकट हुआ था । हिंसा के प्रबल विरोब के साथ उसने धीरे-धीरे अपने 
प्रभाव को, नेहरू के शब्दों मे ताजी हवा के समान समस्त भारतवर्ष में फैला 
दिया।' २५०० वर्ष बाद मोहनदास गाँधी की याद दिलाने वाली भाषा में 
बुद्ध ने कहा था, “घृणा से घृणा शान्त नही होती। यह एक शाइवत नियम है। 
हमे क्रोध को प्रेम से, छल को सत्य से, बुराई को भलराई से और लोभ को 
उदारता से जीतना चाहिए ।” 

बौद्ध प्रभाव से अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया। दरवार में शाका- 
हार अपनाया गया। अशोक इतना सच्चा वौद्ध था कि वहूं एक भिक्षुक बन 
गया और वह इतना पक्का धर्मप्रचारक था कि उसने ६४,००० बौद्ध महन्तों 
को अपने व्यक्तिगत वेतन-भोगियों मे रखा था। उन्हें आदेश था कि वे 
बलपूर्वक धर्म परिवर्तन न करे, बल्कि देश-विदेश में शान्तिपुर्वक सदोपदेश 
द्वारा धर्मपचार करे। 

तीन शताब्दी पूर्वे स्वय बुद्ध ने अपने शिष्यो को बतलाया था कि उन्हें 
क्या शिक्षा देती है-सभी देशो मे जाओ और यह महान उपदेश दो कि गरीब 
और घनी, नीच और ऊँच सभी एक है, और जिस प्रकार समुद्र में सभी नदिया 
मिल जाती है, उसी प्रकार सभी जातियो इस एक धर्म में मिल जाय। 

भारत के प्रधान मत्री बनने के बहुत पूर्व, नेहरू ने लिखा था कि राष्ट्रीय 
सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि की कसौटी यह है कि वह किस प्रकार के नेताओ के प्रति 
अपनी श्रद्धा अपित करती है। गौधीजी से दो हजार वर्ष से भी अधिक पहले 
करोडो भारतवासियो ने बुद्ध और अशोक के प्रति अपनी श्रद्धा अपित की थी। 

बुद्ध के बाद शताब्दियों तक आक्रमणों के क्रम तथा सधर्ष और विभाजन 
चलते रहे। भारत एक बार फिर गुप्त साम्राज्य के महान युग (३२०- 
४८० ई ) में उठा। बाद की शताब्दियों का सक्षिप्त वर्णन यह प्रकट कर 
देगा कि भारतीय सस्क्ृति और उसका प्रभाव व्यापकरूप से दक्षिणपूर्वी 
एशिया मे फैल गया और अन्त मे महान भारत' पूर्व और उत्तर मे फैला, जिन्हे 
आज हिन्देशिया, मलाया, कम्बोडिया, छाओस, बर्मा और स्याम कहते हें, 
जहा उसने चीन की विस्तारवादी शक्ति से मिल कर उसे रोक दिया। उसकी 
शाखाएँ फिलिपाइन्स त्तक भी पहुँच गयी थी। 


भारतीय प्रस्तावना श्पष 


चीन के साथ भारत के ऐतिहासिक सम्बन्ध, उन स्थानों के अतिरिक्त जहाँ 
उनके प्रतिस्पर्थी आर्थिक और सास्क्ृतिक स्वार्थ दक्षिणपूर्व एशिया में मिलते 
थे, अन्यत्र सदेव सीमित ही थे। यद्यपि आजकल दिल्‍ली और पेकिंग में 
प्राचीन सास्कृतिक सम्बन्धों की बडी चर्चाएँ रहती है, फिर भी ये सास्कृतिक 
सम्बन्ध थोडे से भारतीय बौद्ध भिक्षुओं की चीन-यात्रा और उससे भी कम चीनी 
बौद्ध भिक्षुओं की भारत-यात्रा तक ही सीमित रहे । धीरे-धीरे एक हजार वर्ष 
की अवधि में घामिक और व्यापारिक सम्पर्क बढे, परस्तु जैसा कि कभी-कभी 
दावा किया जाता है, “दीघकालीन और घनिष्ठ सम्बन्धो” से वे बहुत दूर थे । 

मुस्लिम विजेताओं के निरन्तर आतक्रमणों ने १३ वी शताब्दी तक हिन्दू 
सम्राटों और राजाओ के प्रभुत्व को विच्छिन्न कर दिया। इस युग में प्राचीन 
वेभव के अनेक साक्ष्य विनष्ट कर दिये गये-उदाहरण के लिए बिहार में 
नालन्दा विश्वविद्यालय, जिसमे कभी ३० हजार छात्र रहते थे, जला दिया 
गया। दीघंकालीन मुस्लिम प्रभुता महान उदार मुगल सम्राट अकबर के 
शासनकाल (१५५६-१६०५) में चरमोत्कर्प पर थी। 

अकबर की मृत्यु के पाँच वर्ष पूर्व, महारानी एलिजावेथ ने ईस्ट इण्डिया 
कम्पती को फरमान दिया और ब्रिटिश प्रवेश-कालः उच्च सेनिक टेक्तीक 
की सहायतासे प्रारम्भ हो गया। अधिक समय नही बीत पाया था कि अंग्रेज, 
डच, पुर्ंगाली तथा फ्रासीसी व्यापारी तया साहसिक छोग भारत में अपना- 
अपना गढ़ बनाने के लिए लडने छगे। अगली शताव्दी के मध्य तक, ब्रिटेन 
की भुता स्थापित हो गयी । 

भारतीयों ने मुझसे दुख के साथ कहा है, (तुम अमरीकियों ने उस समय 
अपनी स्वतत्रता प्राप्त की, जब हमने अपनी खो दी ”। एक विचित्र सयोग हैँ कि 
जिस छार्ड कार्नवालिस ने याक॑टाउन में वाशिंगटन के समक्ष अपनी तलवार 
समपित की थी, वही वाद में भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना। 

उसके और उसके उत्तराधिकारियों के कुझल निर्देशन मे भारत उपनिवेश- 
वाद का एक वडा उदाहरण वन गया। वाद में छेनित के अनेक सिद्धान्तो का 
यह आधार बना, औद्योगिक इग्लैण्ड का सलूग्न वृहद्‌ कृपि-क्षेत्र, ब्रिटिश 
कारखानों के लिए कच्चे माल का उत्पादक और साथ ही तैयार ब्रिटिंग माल 
के लिए विश्वसनीय' और छाभदायक वाजार। 

जैसा कि मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, वहुत-सी अच्छी वाते भी प्राय 
भुला दी गयी और अधिकाश भारतीयो के लिए ब्रिटिश उपनिवेजबाद के साथ 


५६ शांति के नूतन क्षितिज 


उनके दो भताब्दियों के अनुभव की स्मृतियों में, आधिक दासता के संकलित 
क्षोभ, त्रिटिग औद्योगिक क्रान्ति की निर्यातित विपदा, सस्क्ृतिथों का अनिवार्य 
सधपे और गोरों की वर्णगत महत्ता के चिन्ह मौजूद हे। कु स्मृति का यह 
अवशेप यह समझने में सहायता करता हूँ कि आज क्यों भारतीयों के लिए 
और सावारणतया एशियाबासियों के छिए उपनिवेशवाद उस साम्यवाद से 
भी गविक क्षोमकारक है, जिसका चीन के वाहर वहुत कम एगियावासियों को 
साक्षात्‌ अनुभव है। 

भारत के हाल के सफल अहिसात्मक स्वातंत्र्य सबर्प की पाव्वंभूमि 
में यह याद रखना आवश्यक हैँ कि ब्रिटिंग गासन को उखाड़ फेंकने 
के उसके प्रथम प्रयत्त हिसात्मक और रक्ततपातपूर्ण थे। चीन में तायपिंग 
विद्रोह के बुरू होने के सात वर्ष वाद, १८५७ में, ब्रिटेन की भाडें की सेना 
बंगाल के सिपाहियों में महान भारतीय विद्रोह भइक उठा। 

सन्‌ १७५७ के प्लासी-युद्ध में क्ठाइव ने केवल नौ सौ योरोपीय सैनिको 
तथा दो हजार सिपाहियों से इग्लेण्ड की महान विजय प्राप्त की थी। सात 
बंपों के भीतर ही छोटे-छोटे सैनिक विद्रोह प्रारम्भ हो गये थे। बाद में १८२४ 
में, जब ४७ वी पदाति सेना ने वर्मा में प्रवेश करने से इन्कार कर दिया, तब 
ब्रिटिग तोपखाने ने उन्हे उडा दिया, परन्तु दमन से केवल फूट वढी | १८४४ 
में सात भारतीय रेजिमेण्टो ने विद्रोह किया और उनको भी वडी कठोरता से 
दवा दिया गया। 

१८५० के दशक में भारतीय राष्ट्रवादी अपनी भक्ति महसूस करने छगे 
थे। उस समय ब्रिटिश अफसरों के मातहत दो छाख्र ५७ हजार भारतीय 
सैनिक ३६ हजार योरोपीय सैनिकों से वहुत अधिक थे। पदच्युत भारतीय 
नरेश वड़ी दिलचस्पी से क्रीमियन युद्ध की प्रगति देख रहे थे और यह आजा 
कर रहे थे कि ब्रिटेन का प्राचीन जत्रु रूम, भारत में ब्रिटिंग आासन का अन्त 
कराने में सहायता करेगा। 

जब १८५६ में, चया गवर्नर जनरल छार्ड कैनिंग भारत के लिए रवाना 
हुआ तब बहू चिन्तित था। उसने कहा- भारतीय आकाञ के स्वच्छ और 
जान्त होते हुए भी उसमे एक छोटा सा बादल प्रकट हों सकता हैँ, जो 
मनुष्य के हाथ से वडा नही होगा, परन्तु जो धीरे घीरे बढ़कर बन्तत फूट 
सकता हूँ और हमारा सर्वेनाश् कर सकता हैं।” 

एक वर्ष उपरान्त वंगाल में बहु बादल फूट पडा जब कि हिन्दू 


भारतीय प्रस्तावना ५७ 


सिपाहियों को पता लगा कि कारतुसों मे गाय और सुअर की चर्बी लगी 
रहती है। अभ्यास पर गयी हुईं १९ वी बंगाल पदाति सेना ने उन कारतुसों 
का प्रयोग करने से इन्कार कर दिया, जिनको उन्होंने सभी भारतीयों को 
ईसाई बनाने का एक ब्रिटिश षड़यत्र समझा। 

इसी चितगारी से शीक्ष ही सारे बगाल में रपट फैल गयी। उत्तर-मध्य 
भारत मे अन्य भारतीय सेनाओं ने विद्रोह कर दिल्‍ली की ओर कूच कर 
दिया और भूतपुर्वे मुगछ बादशाह को भारत का नया बादशाह घोषित कर 
दिया । इनको दबाने के लिए भेजी गयी' भारतीय सेनाएँ भी उनसे मिल गयी । 
कुछ समय के लिए ऐसा छूगा कि अपनी अल्पसख्या और सबसे अछूग हो जाने 
के कारण अग्रेज परास्त हो जायेंगे, परन्तु उत्तर मध्यभारत के कुछ ही 
भागों में किसानो तथा छोटे-छोटे दुकानदारों ने इस विद्रोह का साथ दिया। 
जब सिखो और गुरखों के नये दस्ते उनकी सहायता को पहुँच गये, तब युद्ध का 
ज्वार अग्नेजो के पक्ष मे पलट गया। 

बहुत से भारतीय इसे अपनी आजादी की पहली जग मानते है और झांसी 
की रानी, जो एक युवती राजकुमारी थी और जिन्होंने अपने राज्य में विद्रोह 
का झडा खडा कर अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए वीरगति प्राप्त की, जैसे 
देशभकतो की प्रशसा करते हे। नेहरू ने अपनी पुस्तक, भारत की खोज 
(डिसकवरी आफ इण्डिया) में इस विद्रोह को एक सामन्‍्तवादी विस्फोट 
माना है, जिसका नेतृत्व सामन्तों तथा उनके अनुयायियों ने किया और जिसको 
विदेशी-विरोबी भावना का व्यापक तथा पूर्ण समर्थन प्राप्त था। सामन्‍्तों को 
व्यापक क्षेत्र मे जनता की सहानुभूति प्राप्त थी, परन्तु वे अयोग्य और असग- 
ठित थे और उनके पास कोई रचनात्मक आदशे या सामुदायिक हित न था। 
इतिहास में उन्होंने अपना भाग पूरा कर लिया था और भविष्य मे उनके 
लिए कोई स्थान न था ।” 

१८५७ के असफल विद्रोह से भारतवासी सीखने छगे, जैसाकि नेहरू ने 
बाद में कहा, 'सामन्ती व्यवस्था के दिन रद चुके हे, उसके लिए युद्ध से स्वतत्रता 
नही मिलेगी।” दुर्भाग्य से १८५७ मे, अग्नेजों ने यह नहीं सीखा कि हिंसा 
और प्रतिशोध की भावना से वफादारी नही पैदा होगी। नेहरू ने बताया है कि 
किस प्रकार उनके शहर, इलाहाबाद मे ब्रिटिश सैनिकों तथा 'सिविलियनों' 
ने खूनी निर्णय' किये, या सैकडो भारतवासियों को बिना किसी प्रकार का 
मुकदमा चलाये फोसी पर लटका दिया। 


श्र्प्ट ग्रांति के नूतन क्षितिज 


उन्होंने लिखा हैं कि कतिपय स्पण्टवादी तथा सम्माननीय' ब्रिटिश इतिहास- 
कारों ने समय-समय पर पर्दाफाश किया है और उस समय विशाल पैमाने 
पर व्याप्त जातीय उत्माद तथा अवैध मृत्युदण्ड देने की प्रवृत्ति की एक झाकी 
दिखायी हैँ। कोई भी यह सब भुला देना चाहेगा, क्योंकि यह एक भयानक चित्र 
है, जो नाजीवाद और आधुनिक युद्ध द्वारा स्थापित बर्बरता के नये स्तरों के 
अनुसार भी मानव का निकृष्टतम रूप प्रदर्शित करता है। यदि हम विरोध 
करते तो हमें एक साम्राज्यवादी जाति के 'सिंह गुणो' का स्मरण कराया जाता। 

भावी प्रधान मत्री ने अन्त में कहा, 'एक भारतीय की हँसियत से यह सव 
लिखने में मुझे शर्म आती है, क्योकि इसकी स्मृति से चोट पहुँचती है और इसमे 
भी गहरी चोट इस वात से छूगती है कि इस अपमान को हमने इतने समय तक 
कैसे सहन किया। में इसके लिए किसी भी प्रकारका प्रतिरोध पसन्द करता, 
उसका परिणाम चाहे जो भी होता।” 

परन्तु अन्ततोगत्वा जो प्रतिरोध किया गया, वह विशेष प्रकार का था 
भौर इसने भारतीय क्रान्ति को एक विशेप प्रकार की क्रान्ति बना दिया । 


#६० शांति के नूतन क्ितिज 


ट्रेन रवाना हो गयी। ठडी रात में प्छेटफार्म पर बैठकर उन्होंने अपने-आप से 
पूछा, “में अपने अधिकारी के लिए छड या भारत वापस चला जाऊं ?” रात 
में बहुत देर के बाद वे इस निप्कर्प पर पहुँचे कि मारत वापस जाना कायरता 
होगी। 

पहुँचने के एक सप्ताह के बन्दरहीं गावी ने प्रिटोरिया के सभी भारतीयों 
की एक सभा बुलाबी । वे उनकी हारत की एक तस्वीर खींचना चाहने थे। 

शृ४वर्ष की उम्र में, जनता के सम्मुख अपने प्रवम भाषण में उनकी शिक्षक चली 
गयी थी। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के छिए छदना चाहता था, उसको उन्होंने 
एक नयी सलाह दी। उन्होंने सुझाव दिया कि हमारा पहला कदम होना चाहिए 
योरोपियनों की सही जाओचना का उत्तर देना और अपनी त्रुटियों को सुवारता। 
उन्होंने विशिष्ट रूपसे भारतीयों से अनरोब किया कि वे सफाई की आदतें डाले, 
जातीय तथा धामिक भेदभाव दूर करे वीर व्यापार में भी सत्य बोंले। इस 
ठोस नीव के आवार पर उन्हें अपने अधिकारों के लिए भान्ति, किन्तु दृढ़ता के 
साय छड़ना चाहिए। 

एक धनवान व्यापारी ने उदास होकर कहा, “यह देग आप जैसे आदमियों 
के लिए नहीं हूँ। रुपया कमाने के छिए हम अपमान सहना बुरा नहीं मानते 
नर इसीलिए तो हम यहाँ पर है । ” परन्तु गौवी के साहस तथा नये दृष्टिकोण 
ने भारतीय समुदाय को उद्धेछित कर दिया। 

वर्षोपरान्त गावी का कार्य सफछता के साथ पूरा हो गया | बैर्यपूर्ण वातचीत 
के द्वारा उन्होंने अदाछत के वाहर विभिन्न पत्षों में समझौता कराया । 
उनका विव्वास था कि वकील का यही कत्तंव्य हेँ। जब वे मारत के लिए खाता 
होने की तैयारी कर रहे थे, तमी योरोपीय वारासभा ने अचानक एक कानून 
पास कर भारतायों के मत देने के सीमित अधिकार को भी रह कर दिया। 
गौवी ही ऐसे व्यक्ति जान पड़े, जिन्हें इस भेदभाव के प्रतिरोव का मार्ग 
मालूम था। उनसे सहायता मौगी गयी। उन्होंने एक महीते तक रुकने की 
स्वीकृति दे दी, किन्तु वहा वे वीस वर्ष तक रह यये । 

चूकि उनके विचारों ने अफ्रीका, भारत तया अन्य स्थानों में अगले पचास 
वर्षों में एक अपार भक्त का संचार किया, इसलिए यह अत्यावच्यक हूँ 
कि, कम से कम सामान्य रूप में उन्हें समझने की हम कोशणिद करें कि वे 
विचार क्या हूँ और किस प्रकार बड़े व्यावहारिक ढंग से उनके अनुमव तथा 
उर्गन से उतका विकास हुआ ? 


अफ्रीका से एक नये प्रकीर की झोन्ति 2६ 


१८९४ मे गाघी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस कासंगठन किया और दाद में 
उसी प्रकार की संस्थाएं ट्रान्सवाल और केपटाउन में भी स्वापित हुईं। पहले 
तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका कार्यक्रम अफ्रीका में उसी प्रकार के वापिक 
आवेदनों की पुनरावृत्ति करता होगा, जिनके द्वारा उस समय भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में अग्रेजों पर निग्फल प्रह्र कर रही थी। 

परन्तु गीध्य ही नये तत्व उभर आये । गौधी ने जहा एक ओर योरोपियनो 
से भारतीयों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की अपील की, वहा दृसरी ओर 
उन्होने अपने लोगों में अमृतयूर्व रचनात्मक सेवा का कार्य आरम्भ किया। 

नेटाल भारतीय कांग्रेस ने घरेल्‌ स्वच्छता, व्यक्तिगत आरोग्य और उत्तम 
मकानों की आवश्यकता पर व्याल्यानों तथा गिक्षा-क्रमो की व्यवस्था की। 
गांधी ने कहा कि अनेक भारतीयो की गन्दनगी तथा निम्न कोटि के घरों को, 
जिन्हें योरोपियनो ने उन्हें अछग रखने का वहाना वना रखा हैं, स्वयं भारतीयों 
को दूर करना होगा। इसको पूरा करने के लिए उन्हें मिल कर काम करना 
सीखना चाहिए। निरक्षर तथा निम्नवर्ग के मजदूरों के वच्चो के लिए, जिनकी 
संख्या समाज में सबसे अधिक थी, उन्होंने चेंटाल भारतीय गिल संघ की 
स्थापना की, जिसका खर्च हाल में संगठित कोग्रेस के चन्दे से चलता था। 

धीरे-धीरे रचनात्मक सेवा पर बहू और अन्याय के लिए व्यक्तिगत तथा 
तात्कालिक दायित्व ने गाघी के जीवन में ऋान्ति पैदा कर दी। उन्होंने अपनी 
कुछीनवर्गीव आदतो को छोड़ दिया और गरीबों की पोग्ाक तथा उनकी 
साधारण जीवन-प्रणाली अपनायी। उन्होने अपना गहर का मकान भी छोड़ 
दिया और देहात के खेतो में चले गये, जहा विना किसी ऊँच-नीच के भेदभाव 
के सभी भारतीयों के लिए सववंदा हार खुला रहता था। 

गांघी ने कह्य कि अधिकांश जनतन्त्रवादी तथा उदारादी एवं हिलात्मक 
क्रान्ति में विश्वास करने वाले भी यह सोचते हैं कि, जब तक वे घासन की 
वागडोर, मत या बल से प्राप्त नही कर छेते, तव तक उन्हें चुवारों के छिए 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उन्होने सन्देह प्रकट किया कि जो आज छोटे-छोटे 
सुधारों के छिए, जो उनकी पहुँच मे हूँ, उत्सर्ग करने के लिए तैयार नहीं हें, वे 
वाद में बड़े-बड़े सुधारों के लिए कैसे तैयार हो सकेंगे” उन्होने पूछा, 
“नालियो की आवश्यक सफाई के लिए स्वराज जाने तक क्यों रुका जाव ?* 

जनतत्रवादी रचनात्मक सेवा के इस नये सावन के बतिरिक्त, गावी पहले 


के ऋन्‍्तिकारियों की अपेक्षा एक भिन्न तथा अधिक कठिव रक्ष्य की खोज 
ष्ट 
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में थे। न केवल अपने विरोधियों को शक्ति से न जीतने की उनकी इच्छा थी, 
बल्कि वे उनको मत-पत्रो की वाढ में भी फंसा कर नही छोड़ देना चाहते थे। 
वे उनको बदलना चाहते थे-या यो कहिए कि उनसे बातचीत करके या 
उनको समझा-बुझाकर सत्य को मनवाना चाहते थे, या उनकी बात 
स्वय मानना चाहते थे । 

औपनिवेशिक शासन के अत्याचार तथा आर्थिक शोषण से न तो वे सर्वहारा 
अधिनायकतत्र का निर्माण करना चाहते थे और न वहुमत के प्रजातत्रात्मक 
अत्याचार की स्थापना करना चाहते थे, प्रत्यृत उनका उद्देश्य था, सब के 
हिंत के लिए कार्य करने वाले समान नागरिकों की समाज-रचना। उनका 
तर्क॑ सचमुच ही उन क्रान्तिकारियो को विचित्र-सा छगा जो विष्वास 
करते थे कि हिसा ही एक मात्र यथार्थवादी मार्ग हैं। 

उन्होने आग्रह किया कि एक अच्छे समाज के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने पडीसी में विश्वास रखे और समझाने-बुझाने की भ्रणाली के प्रति 
सम्मान रखे | सत्य की खोज के लिए यह मान्यता आवश्यक है कि पूर्ण सत्य 
किसी एक व्यक्ति, एक दल, एक वर्ग, एक जाति के पास नही हैं और चूंकि 
सभी मानवीय विचार एकागी है, इसलिए प्रत्येक दृष्टिकोण को व्यक्त करने 
की स्वतत्रता मिलनी चाहिए तथा उस पर विचार और उसका सम्मान होना 
चाहिए, भले ही प्राय उसका विरोध हो और उसे ठुकरा दिया जाय । उन्होने 
कहा, सत्य की खोज के लिए मनुप्य को स्वतंत्र होना चाहिए । सत्य 
उसको मुक्त कर देगा।” 

सत्य की इस कल्पना से उन्होंने अहिंसा अथवा प्रेम का सहज निष्कर्ष 
निकाला, जिसको निष्क्रिय प्रतिरोध (९857० मिव्शांई#706) का 
गरूत नाम दिया गया। उनके लिए बाइबिल के उपदेश- अपने लिए दूसरो से 
जो करवाना चाहते हो वही दूसरो के साथ भी करो, जो तुम्हारे दाहिने 
गाल पर चोटा मारता है उसके सामने बायी भी फेर दो; अपने पडौसी से 
उतना ही ,प्रेम करो, जितना अपने से करते हो -धामिक नेताओो द्वारा 
दृहराये जाने वाले नारे मात्र नही थे, वल्कि राजनीतिक कार्य के छिए आवश्यक 
और व्यावहारिक सिद्धान्त थे। ईसा के उपदेश (सर्मन आन दी माउपण्ट) 
के अनुसार जीवन-यापन से कोई भी अपने विरोंधी में श्रेष्ठ भावना जागृत 
कर सकता है और इस प्रकार मत और मस्तिष्क की एकात्मकता की ओर 
बढ सकता हैं, जो एक श्रेष्ठ मानव समाज के लिए आवद्यक है। 
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इन सिद्धान्तो का पालन करते हुए उन्होने जानबूझ कर अपने शत्रु से छाभ 
उठाने का यत्न नही किया। १८९१, में जब एक वार दक्षिण अफ्रीकी गोरो 
की भीड के हाथ उन्हे लगभग अवैध मृत्यु-दण्ड मिल चुका था, तब उन्होने उसके 
नेताओं को दण्ड दिलाने से इन्कार कर दिया, यद्यपि सरकार उन्हे दण्ड देने के 
लिए तैयार थी। १८९९ में, जब बोअर-युद्ध में अग्रेज बहुत बुरी तरह फेस 
गये थे, तब गाँधी ने आदोलन को बन्द कर दिया और ग्यारह सौ भारतीयों 
का चिकित्सा-स्वयसेवक-दल बनाया, जिनमें से वहुतो को लेकर वे लडाई 
के मोचें पर सेवा करने के लिए गये। इसके लिए उन्हें और अन्य छत्तीस 
भारतीयों को साम्राज्य युद्ध तमगे मिलले। 

गाँधी का विश्वास था कि सर्वदा समझा-वुक्षाकर सम्मानपूर्ण 
समझौते के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने उद्देयो को इस सीमा 
तक निश्चित कर देना चाहिए कि वह विरोधी के स्वीकार करने की बवित में 
हो और तमाम विश्वासघात के वावजूद, विरोधी के शब्दों तथा उसके इरादो 
में विश्वास बनाये रखना चाहिए। उन्होने कहा, इसके पीछे यह विश्वास 
है कि 'नीरो' भी बिलकुल हृदयहीन नही था।” 

जब गाँधी ने भारतीयो से दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मत्री,जान क्रिश्चियन 
स्मट्स के मौखिक आश्वासन पर आधारित समझौते को स्वीकार कर लेने 
के लिए कहा, तो उनमें से कुछ उम्र लोगो ने तर्क प्रस्तुत किया कि स्मद्स 
पहले ही हमको अनेक बार धोखा दे चुका है। गौधी ने जवाब दिया, “अहिंसा 
में विश्वास रखने वाला भय को तिलाजलि दे देता है।” 

गाघी ने कहा, “विरोधी यदि बीस वार भी धोखा देता है, तो अहिंसक 
सिपाही को इक्कीसवी बार विश्वास करने के लिए तैयार होना चाहिए, 
क्योकि मानवीय प्रकृति में पूर्ण विद्वास ही उनके सिद्धान्त का सार है।” 

समझौता करने की अपनी इच्छा के साथ गौधी यह भी मानते थे कि, 
कुछ ऐसे शाइवत सिद्धान्त है, जिनमें समझोता के लिए कोई ग्रुजाइश नही 
होती और उनके पालन के लिए जीवनोत्सगें के लिए भी तैयार रहना 
चाहिए ; परन्तु शासित की स्वीकृति पर आधारित समाज के 
प्रति वचनवद्ध होने के कारण, गौधी ने सिद्धान्तो के नाम पर दूसरो की जान 
लेने के साधारण हिसात्मक मार्ग को अस्वीकार कर दिया। 

वे टालस्टाय से सहमत थे, जिन्होने १९०५ के असफल रूसी विद्रोह के 
वाद छिख्ा कि रूस में जो कुछ चछ रहा है, वह मानवीय एकता के साधन के 
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रूप में हिसा के प्रयोग की व्यर्थता और हानि का प्रमाण है। ठाल्स्टाय ने लिखा, 
“यद्यपि ईसाई दुनिया में असख्य क्रान्तिया तथा क्रान्तिकारी हो चुके है, 
फिर भी, वहुसख्यकों पर कुछ छोगो का प्रभुत्व, भ्रष्टाचार, मिथ्याचार, 
उत्पीडन का भय, दासता, क्रोध और जनता की निर्ममता, ये सारी बाते 
पूर्ववत्‌ बनी हुई है और फैलती तथा विकसित भी होती जा रही है। 

टाल्स्टाय की रचनाओ में अपनी अहिसा के लिए युक्तिसगत आधार' 
देख कर ही गाँधी ने टाल्स्टाय को अपना गुरु माना ।फिर भी, गांधी ने यह 
महसूस किया कि टाल्स्टाय की हिंसा की अस्वीकृति पहला कदम मात्र थी। 
अन्याय के विरुद्ध एक प्रकार की सामूहिक तथा क्रान्तिकारी सघर्ष की आव- 
इयकता उन्होने देखी । उन्होनें लिखा, “शान्तिप्रियता की अपेक्षा सच्चाई 
अधिक महत्वपूर्ण हैँ।” 

गाघी ने निष्क्रितता और विवश्ता की अपेक्षा युद्ध और पराजय को अच्छा 
समझा | वे पछायन और कायरता के वजाय 'रक्तपात' को भी सहत कर सकते 
थे। उन्होंने कहा, 'मेरा तो विश्वास है कि जहा कायरता और हिसा में से 
किसी को चुनना हो, वहाँ में हिसा के लछिए सलाह दूँगा ।” 

चूँकि गौधी ने सत्य और न्याय के लिए संघर्ष का एक नया मार्ग ढूँढ निकाला, 
एसा मार्ग, जिससे हिसावादी क्रान्तियों के भ्रष्टाचार से वचा जा सकता था, 
इसलिए उनको मार्ग के चुनाव की कोई आवश्यकता नही पडी। उन्होने कहा, 
“मेरी कल्पता की अहिसा दृष्टता के विरुद्ध हिंसात्मक प्रतिरोध की अपेक्षा 
अधिक त्रियाशील और सघर्षणील है। हिंसा का रूप ही दुष्टता को बढाने 
वाला हैं ।” 

भारतीयों में केवछ रचनात्मक सेवा और योरोपियनो से प्रतिवेदन के द्वारा 
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारो की प्राप्ति के लिए निरन्तर 
प्रयासों की विफलता के कारण ही, गँ।धी अहिसात्मक सघर्प की इस नयी कल्पना 
पर पहुँचे । चूँकि वे भारतीयों से सख्या मे (१० १ के अनुपात में ) कही अधिक थे, 
इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से भी सफल हिंसा के लिए दरवाजे बन्द थे 
और मतदान द्वारा विरोधी को अपदस्थ करने की सामान्य लोकतात्रिक आशा 
भी नही थी। इस धर्मंसकट की स्थिति से एक नयी युक्ति निकली । 

५ ५ हि 

१९०६ में यारोपियनों ने जब एश्चिया-विरोधी नया कानून छागू कर दिया 

तब गौधी ने अपने अनुयायियो से उस कानून का खुले आम और शान्तिपूर्वक 
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उल्लधन करने के लिए कहा । तुरन्त ही तीन हजार से भी अभिक छोगो ने 
ऐसा करने की शपथ छी। सामूहिक सविनय अवज्ञा का जन्म हुआ और 
गौघी पहली बार जेल गये। 

उन्होने समझाया कि यह नया मार्ग क्यों अपनाया गया। “१९०६ तक ' 
मैने केवल तक के प्रभाव पर भरोसा किया। मुझसे अधिक शायद ही किसी ने 
इतने आवेदन-पत्र भेजे होगे और इतने कोरे तर्क स्वीकार किये होगे और 
में इस मौलिक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि आप सचमुच कोई महत्वपूर्ण 
कार्य करना चाहते है, तो केवल तर्क से काम नहीं चलेगा, आपको हृदय 
भी प्रभावित करना पडेगा।” 

उन्होने आगे कहा, “तक का प्रभाव अधिकतर मस्तिष्क पर पडता है, परन्तु 
हृदय पर प्रभाव कष्ट-सहन का पडता हैँ! वह मनुष्य के आत्तरिक ज्ञान का 
द्वार खोल देता है। मानव जाति का चिह्न कष्ट सहन है, तलवार नहीं ।” 

यह जानते हुए कि थे राजनीतिक कार्य के परम्परागत छोकतातबरिक दृष्टि- 
कोण को नयी सीमाएँ प्रदान कर रहे है, गौधी ने लिखा, “ब्रिटिश इतिहास 
के ऊपरी अध्ययन ने हमको यह सोचने के लिए मजबूर किया कि सारी 
सत्ता ससद के द्वारा जनता में आती है। सत्य तो यह है कि सत्ता जनता में 
निहित हैँ 7! 

१८९४ में उन्होने यह प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया कि आवेदनों की 
राजनीति को ठोस रूप प्रदान करने के लिए मानव-सेवा में संगठित गैर-सर- 
कारी प्रयत्तों की आवश्यकता है। अब १९०६ में उन्होने निश्चय किया कि 
अन्याय का शान्तिपूर्ण प्रतिरोध दूसरा पक्ष हैँ। उन्होने लिखा, 'सविनय अवज्ञा 
शक्ति का भण्डार है ।” उन्होने थोरियो के शब्द को हिन्दी में सत्याग्रह नाम 
दिया, जिसका मोटे तौर पर अर्थ होता है आत्मबल'। उन्होने सच्चाई के लिए 
सस्कृत शब्द सत्य और खूब जोर से पकड़ने के लिए आग्रह' शब्द लिया। 

उन्होने समझाया कि सत्याग्रह का अर्थ दुष्ट के समक्ष समर्पण नही है, 
वल्कि इसका अर्थ अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध अपनी सम्पूर्ण आत्मा को 
लगा देना है। उनका विश्वास था कि सत्याग्रह के द्वारा, किसी भी अकेले 
व्यक्ति के लिए, अपने सम्मान, अपने धर्म, अपनी आत्मा की रक्षा के 
लिए अन्यायपृर्ण साम्राज्य की समूची शक्ति को चुनौती देना और उस साम्राज्य 
के पतन अथवा उसके पुनरुद्धार के लिए नीव डालना सम्भव हैं। 

गांधी के सामूहिक सविनय अवज्ञा के प्रयोग के परिणामस्वरूप स्मट्स की जेंले 
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हजारों भारतीयों से खचाखच भर गयी । गोौधी ने कहा कि स्वतंत्र व्यक्तियों को 
उसी प्रकार जल जाना सीखना चाहिए, जिस प्रकार दूल्हा अपनी नवविवाहिता 
पत्नी के कक्ष में प्रवेश करता है! जब कभी कोई कानून आत्मा के विरुद्ध 
हो, तो जेल जाकर कोई व्यक्ति अनुचित कानून का विरोध कर सकता हैं और 
कानून के प्रति सम्मान भी वनाये रख सकता है। 

उन्होंने कहा कि इससे अधिक और क्या सम्मान प्रकठ किया जा सकता 
हूं कि अल्पसख्यक बहुसंख्यक से कहे, हम तुम्हारे कानून का पालन नहीं 
कर सकते, क्योकि उसे हम अन्यायपूर्ण समझते है, परल्तु हम तुम्हारे कानून 
बनान के अधिकार को स्वीकार करते है। जब तक हम इस कानून के बदलने 
के लिए तुम्हे नही मनवा लेगे, हम जेल में ही रहेगे। हम आगा करते है कि 
हमारी जेल में उपस्थिति तुम्हे फिर से सोचने के लिए विवश करेगी |” 

जब स्मट्स ने फिर विचार किया, कैदियों को छोड दिया और कानून में 
सशोधन करने की प्रतिज्ञा की, तो गांधी की नयी सघर्ष-प्रणाल्ली विजयी होती 
दिखायी दी, परन्तु योरोपियनो के दवाव के कारण स्मट्स को अपनी प्रतिज्ञा 
भंग करनी पडी और तब गौधी ने तुरन्त ही अपने अनुयायियों को दूसरी वार 
कष्ट सहन के लिए आह्वान किया। जेले फिर भर गयी, परन्तु इस बार यह 
क्रम कई वर्ष तक चलता रहा। 

धीरे-धीरे पहले के उत्साही लोगो को और जेल जाना उचित नही मालूम 
हुआ और अधिकाझ छोगो ने गांधी का साथ छोड दिया। १९१२ में उन्होने 
दुख के साथ भारत में अपने मित्रो को लिखा, “मेरे कार्य का जहँँ उत्साह के 
साथ अनुसरण किया जा रहा था, अब अधिक से अधिक ६६ और कम से कम 
१६ व्यवित रह गये है, जो लडते जायेगे, चाहे उन्हे आजीवन कैद ही क्यो न मिले।” 

शीक्ष ही सख्त नये जातीय अध्यादेश जारी किये गये, जिनसे सत्याग्रह की 
अग्निपरीक्षा के लए नयी तत्परता पैदा हुई। गौधी ने अपनी शिष्याओ को 
कोयले की खानो में मजदूरों से हडताल कराने के लिए भेजा। उनका पुराना 
जादू लौटता प्रतीत हुआ और हजारो मजदूरों ने हडताल कर दी। 

उन्होने तब भारतीयों को कानृन तोडने के उद्देश्य से 'एशियाई' पार- 
पत्र (पासपोर्ट) के बिना राज्य की सीमाओ के पार चलने के लिए 
बुछ्ाया। उन्हे फिर आश्ातीत सफलता मिली। 

_२८ अक्तूबर, १९१३ को जब गोधी की पांच हजार से भी अधिक बडी 
शान्ति-सेना नेठाक के मैदान के पार चली, तब उनके साथ इतने अधिक आदमी 
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थे, जितने प्लासी में क्छाइव के साथ, वैलीफोर्ज में वागिग्टव के साथ और बोवबका 
में वोलिवर के साथ भी नहीं थे | ट्रान्सवाल की सीमा पर गौवी को सशस्त्र 
पुलिस का सामाना करना पड़ा।वे उनकी वन्दूकों की परवाह न कर सीथे बागे 
वढे और उनके हजारों निहत्थे लोगो ने उदका अनुसरण किया । पुलिस 
विना गोली चलाये ही वापस चली गयी। 

यद्यपि गोघी स्वयं वनन्‍्दी हुए, तथापि अनुवासित अहिसात्मक अभियात 
जारी रहा। अन्त में सरकार ने कूच करने वालों को वन्दी वना लिया और 
मजदूरो को उन खानो में काम पर वापस भेज दिया, जो न्यूकसिल जेल की 
वाहरी अंग मात्री जाती थी। 

प्रथम विदव-युद्ध के कुछ ही सप्ताह पूर्व स्मट्स फिर झुका, जाच-पड़ताल के 
लिए एक आयोग की नियुक्ति की, कैदियों को छोड़ दिया और गोधी की 
अधिकांश शर्तों को स्वीकार कर छेते का वचन दिया । इस वार उसने अपने 
वचन का पालन किया। तदुपरान्त दक्षिण अफ्रीका यूनियन पालेमेण्ट 
(8०9 3कंदका एपरंणा एथरॉंब्रण्थाई) ने इण्डियन रिलीफ विछ 
पास किया और उन क॒तिपय विशिष्ट अधिकारों का आइवासन दिया, जिनके 
लिए गाँधी लड़े थे। 

गाँधी के संघर्ष तथा कप्ठ्सहन के कार्यक्रम का अनेक भारतीयों तथा कुछ 
योरोपियनों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। स्मट्स के एक सेक्रेटरी ने समझाते 
हुए कहा, “मैं आपके आदमियों को पसन्द नहीं करता और उनको सहावता 
देने की कतई परवाह नहीं करता; परन्तु में कह तो क्या ? आप हमको 
जरूरत के दिनो में मदद देते है। हम आप पर हाथ कंसे उठा सकते हैं? 
मै प्राय. यही चाहता हूँ कि आप छोग अंग्रेज हड़तालियो की तरह हिंसा करें 
ओर त्व हम वतायें कि आप छोयो के साथ कसे निवटठा जाय; परन्तु जाप 
तो दुश्मन को भी कष्ट नहीं पहुँचाते. . . और यही पर हम विल्कुछ वेवत हो 
जाते है।” 

संघर्ष के प्रारम्भिक दिनो में स्मट्स ने कहा था, "एशियाई कैन्सर को, जिसने 
दक्षिण अफ्रीका के जीवन-तत्वों को खा डाला है, दृढता के साथ नप्ठट कर 
देना है।” तथापि संघर्ष के समाप्त होने के पूर्व स्मट्स ने गौबवी के पढ़न के लिए 
जेल में पुस्तके भेजी और गोबी ने भी वदले में, जोहान्सवर्ग के वाहर अपने 
टालस्टाय-आश्रम में बती, एक जोड़ी चप्पछ भेजी । 

बाद में गोधी की ७० वी वर्षगांठ पर स्मट्स ने उन्हीं चप्पछो को यह 
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दिखाने के लिए भारत वापस भेजा कि एक पुराने दोस्त' ने उन्हें हिफाजंत से 
रखा था। उसके साथ एक पत्र में स्मट्स ने लिखा था, “मैं ऐसे महान पुरुष के 
जूतों मे खडा होने योग्य भी नही हूँ।” 

दलगत राजनीति के इतिहास के कठोर न्याय में, गाधी के अहिसात्मक 
प्रयत्त अफ्रीका में निर्णयात्मक ढंग से सफल नही थे । उसके चालीस वर्ष बाद 
भी पृथक्करण' कानून के रूप मे जातीय भेदभाव दक्षिण अफ्रीकी समाज पर 
बढते हुए विकारकारी कोढ के समान है । जबकि गौधी अफ्रीका मे अपने नये 
ढंग के अहिसात्मक क्रान्तिकारी प्रयत्न का प्रयोग कर रहे थे, सुन यात सेन के 
अनुयायियो ने इसके विपरीत मज्चू राज्यवश को बलपूर्वक उखाड फेका। 
१९०५ की अपनी दुर्भाग्यपूर्ण कान्‍्ति मे भाग लेने के वाद छेनिन अपनी बोल- 
शैविक पार्टी का पुनर्गठन सैनिक आधार पर कर रहा था, जिसके भाग्य में 
रूसी राज्य पर कब्जा करना बदा था। 

फिर भी गाँधी ने अपनी अहिसात्मक प्रतिरोध-प्रणाली के सर्वोत्तम 
प्रदशन के लिए सबंदा अफ्रीका की ओर देखा । चूकि उनके प्रयास भारतीय 
अल्पसख्यको तक ही सीमित थे, जिनका अनुपात १० १ का था, इसलिए 
भारत में उन्हे और भी बडी बाधाओं का सामना करना था । वह उन्हे अपने 
देश के विशाल तथा शक्तिशाली बहुसख्यको के साथ काम करता था, और 
अपनी नयी प्रणाली की महान्‌ शक्ति को इस प्रकार प्रदर्शित करना था कि 
लोगो को पूर्ण विश्वास हो जाय । अब यही बात कि गौधीवादी ऋऋन्ति का 
सुत्रपात दक्षिणी अफ्रीका में हुआ, इस बात की सूचक है कि उसका अन्तिम 
क्षेत्र भारत तक ही सीमित नही रहेगा। 


सत्रहवाँ प्रकरण 


मारत मे गांधीवाद का प्रयोग 


१८५७ के सनिक विद्रोह के वाद भीषण आतक के समय से भारत में बहुत- 
कुछ हो चुका था। उस भीषण दमन ने ब्रिटिश पार्लमैण्ट को अगले वर्ष ही 
भारत में सुशासत के लिए एक कानूत पास करने के लिए विवद् कर दिया। 
इस कानून ने औपचारिक ढग से शासन को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से 
सम्राज्ञी के हाथो में सौप दिया । 

तब पा्ंमेण्ट के विधान से ही कम्पनी की सेनाएं शाही सेना में मिलता दी 
गयी। उसका गवर्नर जनरल रानी का वाइसराय हो गया और १८७७ में 
दिल्‍ली मे शानदार दरवार हुआ, जिसमे विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित 
की गयी। 

फिर भी विक्‍्टोरिया के मुकुट में यह सर्वाधिक जाज्वल्यमान रत्न शायद 
ही सुरक्षित था। उनके उत्तराधिकार-काल में एक अग्रेज सिविल सर्वेण्ट, एलन 
औक्टेवियन ह्यूम सात भागो की रिपोर्ट के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
कि भारत में बढता हुआ राजनीतिक असन्तोष भूमिगत होता जा रहा है। 
उसने निश्चय किया कि हिसात्मक विद्नोह के स्थान पर कोई विकल्प शीक्ष 
ही आवश्यक है। 

कुछ भारतीयों का आज भी यही कहना है कि हयूम असन्तोष के लिए केवल 
एक सुरक्षा-पट खोलना चाहते थे, जिससे ब्रिटिश राज यहा अच्छी तरह कायम 
रह सके | यदि यह ठीक मान लिया जाय तो भी उसने अनजाने ही उस क्रान्ति 
के लिए एक यत्र स्थापित कर दिया, जिसने अन्ततोगत्वा भारत को स्वतत्र कर 
दिया । 

चाहे कुछ भी हो, १८८३ में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्तातकों के समक्ष 
उसने अपना प्रस्ताव रखा कि इस पूरे उपमहाद्वीप के प्रमुख भारतीय, एक 
गैर-सरकारी वापिक ससद “इण्डियन नैशनल कांग्रेस” में एकत्र हुआ करे। 
उसने कहा “यदि पचास सच्चे और अच्छे आदमी भी स्थापकों के रूप में 
मिल जायें तो इसकी स्थापना हो सकती है। ... काम कैसे किया जाय, 
यह लोग जानते है ।” 

वम्बई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्पादको, वकीलो, 
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प्रोफेसरो तथा व्यापारिक नेताओ के सम्मुख प्रारम्भिक शब्द कहने के लिए 
ह्यूम उपस्थित था ही । एक ब्रिटिश इतिहासकार के अनुसार, “सैनिक विद्रोह 
के बाद वाले वर्षों मे, प्रतिक्रिया की दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाइयो ने रूसी 
दमन के तरीकों को अपना कर भारत को एक क्ान्तिकारी विप्लव के समीप 
ला दिया था और श्री हयूम का इसमे हस्तक्षेप के लिए प्रेरित होना विल्कुल 
सामयिक था ।” 

किन्तु कौग्रेस को मालूम हो गया कि सरकार से आवेदन करने से भारत 
की समस्याओ तथा सघर्षों का अन्त नहीं हो सकेगा। १९१५ में जब नौवी 
वापस भाये तो हिंसा की शक्ति वढ चुकी थी और स्वय कांग्रेस स्वशासन 
की अपनी मांग में काफी सघर्षशीछ बन चुकी थी। गांधी के आगमन से काँग्रेस 
धीरे-धीरे नये प्रकार की ऋान्ति का साधन बनने वाली थी, जिसका प्रयोग 
गांधी ने अफ्रीका मे किया था। 

यह ठीक है कि उस समय गौधी अकेले ही महत्वपूर्ण भारतीय ऋन्तिकारी 
न थे। उनके विचार शायद ही कभी बिना चुनौती के मान्य हुए, परन्तु यदि 
भारतीय क्रान्ति किसी की कही जा सकती थी, तो वह गँधी की ही थी और 
उनकी यही कहानी क्रान्ति के हमारे सर्वेक्षण के लिए महत्वपूर्ण है । 

भारत में गौधी ने अपना प्रथम लघु सत्याग्रह १९१७ के वसन्‍्त ऋतु मे 
शुरू किया, जबकि उसके कुछ ही महीनो वाद रूसी क्रान्ति को अपने हाथ में 
करने के प्रयत्न मे छेनिन पेट्रोग्रड पहुँचा । चीन उस समय युद्ध-प्रभुओ के अपूर्ण 
संघर्ष में उलझा हुआ था, जिसमें सुन की क्रान्ति विफल हो चुकी थी | 

जब तक गांधी ने भारतीय राप्ट्रीय कौग्रेस को अपने हाथ में कर उसे 
अहिसात्मक ऋान्ति का साधन नही बना दिया, तव तक साम्यवादी यह दावा 
करते रहे कि नये सोवियत राज्य ने आखिरकार यह सिद्ध कर दिया कि उसने 
वर्ग-सघर्ष से एक विज्ञान का निर्माण किया है। कुछ भारतीय पहले ही 
प्राचीन मार्ग से मास्को यह पता लगाने जा रहे थे कि क्या सचमच लेनिन ने ऐसा 
कोई उपाय ढूढ निकाछा है, जिससे सामनन्‍्ती किसानो की झक्तियो को 
प्रवाहित कर एक पिछडे हुए समाज को बीसवी शताब्दी में बढाया 
जा सकता है। 

गांधी ने देखा कि साम्पवाद को भारत में पका-पकाया क्षेत्र मिल जायगा | 
जनता की दरिद्रता और शोषण ने पूरे उप-महाद्वीप को परिचमी साम्राज्य की 
श्रृठ्खका में एक बहुत ही कमजोर क़डी बंना दिया था- एक ऐसी कडी “जिसे 
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तोडने का उपाय, छेनिन सोचता था कि, उसके पास हैं। शिक्षित युवको में, 
और विशेषकर बगाली युवको में बढती हुई ऋान्तिकारी प्रवृत्ति ने लेनिन 
जैसो के दल के लिए स्वाभाविक आधार प्रदात कर दिया था। १९१२ में एक 
अवखड युवक ने वाइसराय पर उस समय बम फेंका, जब वे सुसज्जित हाथी 
पर वठ कर दिल्‍ली में प्रवेश कर रहे थे। सुभाष बोस ने, जिन्‍्होने द्वितीय 
विश्व-युद्ध के समय अग्रजो की जेल से भागकर युद्ध में जापानियों का साथ 
दिया था, एक अग्रेज शिक्षक पर, जिसने कहा जाता हैँ कि भारत का तिरस्कार 
किया था, अपने कुछ साथी छात्रों के साथ आक्रमण कर और उसे घायल कर 
लोगो का ध्यान आक्ृष्ट कर लिया था। 

प्रथम विदृव-युद्ध ने हजारों भारतीय सेनाओ को मध्यपूर्व और योरोप में 
भेज कर क्षोभ को और भी बढा दिया था। पर्चिमी विज्ञान और टेक्नालोजी 
के विकास ने, जिसे उन्होंने अपनी आँखों देखा था, वतमक-मिर्च लगाकर 
दी गयी उनकी रिपोर्टो के साथ, भारत में क्रान्तिकारी उत्तेजना को और भी 
बढा दिया। 

गौधी जानते थे कि भारत मे कम्यूनिज्म का अर्थ अग्रेजो के पलायन तथा एक 
भारतीय सरकार की स्थापना से कही अधिक होगा । यह एक सुसगठित मौलिक 
सामाजिक कान्ति होगी, जिसमें किसानो से अपने सामन्‍्ती वधनों को तोड़ने, 
जमीन्दारो की हत्या करने और जमीन पर कब्जा करने के लिए कहा जायेगा। 
ऐसी स्थिति में गाधी को मालूम था कि १८५७ के विद्रोह की भाति विखरे 
हुए प्रारम्भिक हिसात्मक विस्फोटो की अपेक्षा इसमे कही अधिक प्रभाव 
तथा शक्ति होगी। 

परन्तु वे साम्यवाद के आधार, हिसा के सिद्धान्त के कट्टर विरोधी थे। 
उन्होने साम्यवाद के बारे में एक वार बोलते हुए कहा था कि यह करता 
एक दिन ऐसी भयानक अराजकता पैदा करेगी, जैसी हमने कभी न देखी होगी । 

यह आशा रखना कि ऐसी हिसा से या दल की तानाशाही से, जिसे साम्यवाद 
प्रथम कारेवाई के रूप मे प्रस्तावित करता है, एक अच्छा समाज प्रकट होगा, 
उनके लिए इसी प्रकार का कथन था कि हमें बवूल के पौधे से गुलाब का फूल 
मिलेगा । उतका कहना था कि साम्यवाद यह भूल जाता है कि वह जिस मौषधि 
का प्रयोग करना चाहता है, वह रोग से भी भयंकर है । 

तथापि गाघी ने साम्यवाद को एक प्रकार से उन छोगो के लिए, जो यह 
विद्वास करते थे कि विना रक्ततपात के क्रान्तिकारी परिवर्तत हो जायगा, 
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स्वागत-योग्य चुनौती के रूप में समझा। उन्होने कहा कि जो उत्लेरणा 
आज समस्त ससार में फैल रही है, वह एक महान सकेत हैं। अराजकता की 
शक्ति के रूप मे यह भयानक है, परन्तु इसके पीछे एक पवित्र उद्देश्य है, वह 
सुधार चाहती है, वह न्याय और समानता का शासन स्थापित करना चाहती है। 

उनको यह बात उत्साहवर्धक लगती थी कि विश्व के लोग क्रान्ति के लिए 
तैयार है और सभी शोषित, उत्पीडित एवं उपेक्षित लोग प्राचीन व्यवस्था का 
अन्त चाहते है। वे साम्यवादियों से इस वात पर सहमत थे कि रोग अवश्य हु, 
जिसके उपचार की आवश्यकता है | वे इस बात से भी सहमत थे कि शासन- 
परिवतंन ही पर्याप्त नही है । ऐसी क्रान्ति होनी ही चाहिए जो हर समाज तथा 
हर गाव तक पहुँचा दी जाय; परन्तु क्रान्ति के रूप के सम्बध में वे साम्यवाद 
से अपनी पुरी शक्ति के साथ असहमत थे। 

सवंत्र अन्याय के विरुद्ध सघर्य की जिम्मेदारी के प्रति गोधी की व्यवितगत 
स्वीकृति तथा उसके लिए कुछ करने का उनका दृढ सकल्प कोई नयी बात न थी। 
सभी युगो मे धामिक नेताओ ने सदेव यही निर्णय किया कि वे अपने भाइयों 
के सरक्षक बनेगे, परन्तु आधुनिक विज्ञान तथा टैक्‍्नालोजी ने वह साधन 
प्रदान किया है, जिससे दरिद्रता और अन्याय के अन्त के लिए और अधिक 
दायित्वपूर्ण कार्य, राजनीतिक तथा आशिक दृष्टि से व्यावहारिक है। 

यद्यपि गाधी स्वय, आधुनिक टैक्नालोजी के अनेक पक्षो के प्रति सदेहशील थे, 
तथापि भारत में उनके प्रथम प्रयत्नों का उद्देश्य, न्याय के लिए व्यावहारिक 
सभावनाओ के प्रति लोगो को जागरूक करना था। भारत के दरिद्रो के साथ 
एक हो जाने के लिए, उन्होने किसानो की मामूली पोशाक अपनायी, हिन्दु- 
स्तानी भाषा का प्रयोग किया, सर्वदा केवल तीसरे दर्ज में यात्रा की (क्योकि 
कोई चौथा दर्जा न था) और अपना घर गौवो की झोपडियो मे बनाया। 
शिक्षित वर्ग और उनके नेताओ के लिए, जो पाइचात्य रग मे रगे नगरो में 
रहते थे, भारत के छ लाख गाँवों से दूर मानों किसी दूसरे महाद्वीप में हो-- 
इतनी दूर जितने साधारण रूसी जनता से जारशाही के कुलीनवर्ग थे--यही 
सदेश था, 'गौवों मे जाओ ”| 

ग्ोधी को इस बात का दु ख था कि भारतीय राष्ट्रीय कौग्रेस अधिकतर शिक्षितो 
और धनाढद्यो की पार्टी थी। गौवो मे इसकी जडो का फैलाव नही था और 
उदार आन्दोलन, प्रदर्शन तथा आवेदनो के द्वारा स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त करने 
के अतिरिक्त और कोई कार्यक्रम नहीं था। गाँधी ने कॉग्रेस को चेतावनी दी, 
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“स्वतत्र भारत मे नई दिल्‍ली के महछो और गरीब मजदूर वर्ग की दयनीय 
झोपडियो का भेद एक दिन भी नही टिकेगा, जबकि गरीब भी उसी सत्ता का 
उपभोग करेगा, जिसका देश का सबसे धनवान व्यक्ति करता है।” 

जव वे कांग्रेस के एक वाधिक अधिवेशन में प्रथम बार गये तो उन्होने देखा 
कि, कैम्प की टट्टियो की कोई परवाह नही करता | जब उनके साथी कोग्रेस 
कार्यकर्त्ताओ ने कहा कि यह तो शूद्रों या अछूतो का काम हूँ तव उन्होने झाड़ू 
उठा कर स्वय॒ सफाई कर दी । 

जिस क्रान्ति की उन्होने कल्पना की, उसे सर्वप्रथम ऋन्तिकारी के जीवन में 
ही प्रारम्भ होना चाहिए । शिक्षित तथा रचनात्मक व्यक्तियों के ऐच्छिक 
सयम और अनुशासनपूर्ण ग्रामसेवा से किसानो और मजदूरों में जागृति पैदा 
होगी। इस सम्पर्क से प्रजातत्रात्मक तथा शान्तिपूर्ण ऋन्ति का उद्भव होगा 
जिससे रामराज्य और स्वराज्य अर्थात्‌ सुराज और स्वराज' दोनों प्राप्त 
हो सकेगे। 

धीरे-धीरे गाधी ने कौग्रेस को, उसके राजनीतिक कार्य में दो अन्य विस्तार", 
जिनको उन्होंने दक्षिण अफ्रीका मे विकसित किया था, जोड देलनें के 
लिए समझाया, वे विस्तार थे रचनात्मक सेवा तया अहिसात्मक सधर्य। 
उन्होने एक चौदह सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें सीथे सम्पर्क 
द्वारा अस्पृश्यता-निवारण, सभी धामिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता, स्वच्छता, 
महिला-सुवार, ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन, खादी का प्रयोग और दैनिक सूत- 
कताई, लछोकतात्रिक अनुगासन इत्यादि भी शामिल थे । उनका विश्वास 
था कि पूर्ण क्रान्ति के छिए ऐसा कार्यक्रम आवश्यक है। 

गौधी का विचार था कि व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित 
करने और प्रत्येक गाव में उसे चालू करने से भारत के गरीव और अमीर 
सभी में प्रजातत्रात्मक आदतों तथा प्रवृत्तियों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा 
कि भारत को अग्रजो ने नहीं जीता, उसे हमने उन्हें दे दिया। जब हम अपने 
पर शासन करना सीख जाय तभी स्वराज है। इसलिए वह हमारी हथेली 
मे ही हे। 

सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने में भी उन्हे विरम्व नही हुआ। 
विहार में, जब नील वगान के शोषित मजदूरो ने अपनी दुर्दशा की ओर उनका 
ध्यान आहृष्ट किया, तो उन्होंने ध्यानयूवंक छानवीच करने का निरचय किया । 
अधिकारियों ने जिछा छोड देते के छिए उनके पास हुक्मतामा भेज दिया। 
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उन्होंने उसका उल्लघन किया, गिरफ्तार हुए और मुकदमें में अपने को दोषी 
स्वीकार किया। 

उनकी गिरफ्तारी से सारे जिले के भड़क उठने की आशंका से उन्हे छोड 
दिया गया। उनके बीस हजार भूमिहीन किसानों से सूचना एकत्र कर लेने के 
बाहू, ब्रिटिश सरकार ने एक जाव-समिति नियुक्त करना स्वीकार किया और 
अन्त में उनके गंम्भीरतम अभाव-अभियोग दूर किये गये। 

युद्ध-कांल में किये गये व्यापक सुधारों की प्रतिज्ञाओं को भग कर१९१९ में 
ब्रिटिश सरकार ने नागरिक स्वत्तत्राओ पर नये प्रतिवध छूगा दिये। गौधी ने 
तुर्त ही देश से अपनी इस प्रतिज्ञा मे साथ देने के लिये कहां, “हम 
गम्भीरता के साथ प्रतिज्ञा करते हू कि हम विनम्रतापूर्वक इन कानूनों का 
पालन करने से इन्कार करेगे और हम यह भी निश्चय करते हैँ कि संघर्ष 
में निष्ठा के साथ हम सत्य का पालन करेगे और जीवन, व्यक्ति अथवा 
सम्पत्ति के प्रति हिंसा नहीं करेगे।” 

कांग्रेस ने स्वयं इस प्रयोग मे शामिल होने का निर्णय किया। राष्ट्रीय 
उत्साह बढा और अग्नेजों ने हिंसा-द्वारा प्रतिकार किया। अमृतसर में जनता की 
एक सभा मे जब लोगो ने तितर-बितर होने से इन्कार किया, तो अग्रेज 
जनरल ते अपनी सेना को गोलियों! चलाने की आज्ञा दे दी और एक हजार से 
अधिक लोग मारे गये। 

तब गाँधी ने अग्रेजो के साथ पूर्ण असहयोग के लिए आवाहन किया, जिसमें 
ब्रिटिश उपाधियों, नौकरियों तथा माल का वहिप्कार भी शामिल था । ब्रिटिश- 
विरोधी बगाली आतकवादियों से उन्होंने कहा, “में हिसावादियों को भी 
इस शान्तिपूर्ण असहयोग की परीक्षा के लिए आमत्रण देता हूँ। 

जव गॉधी के प्रथम सविनय' अवज्ञाकारियो ने जेल जाना शुरू किया, तब 
भारत के उमडते हुए विद्रोह का समाचार रूस भी पहुँचने लगा।वहौ उसने लिओन 
द्राट्स्की की कल्पना को भी जागृत किया। १९१९ की गर्मी में, केल्वीय साम्य- 
वादी समिति के समक्ष एक ज्ञापन में ट्राट्सकी ने भारत की होनहार क्रान्तिकारी 
स्थिति की ओर सकेत किया और सुझाव पेश किया कि रूसी साम्यवाद का 
दबाव अब परिचिम की अपेक्षा पूर्व की ओर जाना चाहिए। 

ट्राद्स्की का विचार था कि लाल सेना के लिए, तत्कालीन सोवियत हगरी 
की अपेक्षा भारत का मांगें सरल और छोटा रहेगा। उससे केन्द्रीय समिति 
को, एक साथी छाछू अफसर की माफंत अपनी योजना भेजी, जिसमें उसका 
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सुझाव था कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए घुड़सवारों की एक पलटन 
मध्य एशिया होकर, मौपनिवेशिक भारत की सहायता के छिए भेजी जाय । 

परन्तु गौवी अपने अनोखे और चये तरीकों का सफल प्रयोग करते प्रतीत हो 
रहे थे। अपनी जेल-कोठरी से युवक जवाहरलाल को बह महसूस हुआ कि देश 
एक ही प्रह्मर में स्वतंत्रता के लिए तैयार है। पचास हजार से जविक भारतीयों 
को अहिसात्मक अवज्ञा आन्दोलन के लिए जेल की सजाएँ दी गयी थीं। 

उसी समय उत्तर प्रदेश में एक कौग्रेसी जुलस भड़क उठा और उसने २२ पुलिस- 
मैन्रों को मार ड़ाढा। गौवी ने वहुत ही निराश हो कर सम्पूर्ण बात्दोंलूव को 
स्थगित कर दिया, उपवास किया और कोग्रेत को फिर से गौगों की सेब 
का रववात्मक कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मेने यह विब्वास 
करके कि भारतीय जनता अहिसात्मक युद्ध के अनुचासव के लिए तैयार है, 
हिमालय जेंसी वडी भूल की। 

जेल में नेहह तया उनके साथियों ने आन्दोलन के स्थ्गन का क्द्ध होकर 
विरोव किया, परन्तु गावी शान्त रहें। उन्हें छः वर्ष की सजा दी गयी और 
उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक जेंढ से लिखा, “में एक पत्नी की माति प्रउत्न 
हस्ताक्षर, मो. क. गौवी, नं. ८२७। 

गोवी ने च्यावालय में कहा, “में जावता था कि में जाग से खेल रहा हैं। 
मेने जोखिम उठायी और यदि मुझे रिहा कर दिया नया वो में फिर वही करूँगा । 

९२४ में रिहा होने के वाद गावी ने निब्चय किया कि इसरे बान्दोलून और 
कष्टसहन के पूर्व देश को कुछ वर्षो तक यौवों में रचतात्मक सेवा करने की 
आवश्यकता हूँ। उनका विश्वास था कि इस प्रकार की सेवा उनके अहिसात्मक 
सिपाहियों के लिए उतना ही जावश्यक प्रणिक्षण हैं, जितनी फौज के लिए 
प्रेड' और अन्य अम्यात्ता 

गाौवी ने उन कौग्रेस-नेताओों दर जपनी नीति की आलोचनाजं को जल्‍्टीकार 
कर दिया, जो तत्काल स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए पूर्ण संवर्ष चाहते थे। गौवी 
का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भगा देना नहीं था, वल्कि इस प्रकार भगाने 
जिससे भारतीय स्वयं शासन करने के लिए भी [ 
के अंग्रेजी शासन से कुछ जविक चाहते थे, जिसको 
शेर का स्वभाव हूँ, न कि गेर। 


हे ॥ ८ 
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विनष्ट हो जाय, हिल्दू-मुसछमानों की भेद-भावना अतीत की वात हो जाय 
और अग्रेजों या योरोपियनों के विरुद्ध शत्रुता का भाव पूर्णतया विस्मृत हो 
जाय। एक सामाजिक क्रान्ति का उद्देश्य 'जातिहीन तथा वर्गहीन समाज” 
की रचना होनी चाहिए, जिसमें विकेद्रित छोकतात्रिक ग्राम-गणराज्य हों। 

गौ।वीने कहा, 'जब तक स्वतत्रता के प्रयास में कौग्रेस अहिसा के सिद्धान्तो का 
पालन और सेवा नही करती, जिसके प्रति अनेक नेता केवल' मीखिक आस्था 
दिखाते है, तब तक हम भारत को उस समय से सुखी नही पायेगे जिस समय 
हम पैदा हुए थे।” वे यह नही सोचते थे कि कौग्रेस अचानक उन सिद्धान्तो 
का पालन करना सीख जायगी, जबकि वह सत्ता की भ्रष्ट करने वाली स्थितिमे 
रहेगी। इसके अतिरिक्त कि हम अपने ही जीवन के प्रत्येक अग में क्रान्ति का 
प्रतिनिधित्व करे, उनके लिए सामाजिक क्रान्ति लाने का दूसरा कोई मार्ग 
नही था। 

है > 4 

१९३० तक जनता का कान्तिकारी जोश फिर धीरे-धीरे वढ रहा था। 
ब्रिटिश साम्पवादियों के एक सगठन-मिशन ने भारतीय साम्यवादी दर की 
स्थापना की और उसने मजदूर आन्दोलन मे अपनी जड जमा ली। इसके 
नेताओं पर, जिनमें भारत मे रहुनेवाले कुछ ब्लिटिश साम्यवादी भी थे, पडयत्र 
के आरोप में मुकदमे चलाये गये और उन्हे लप्जी-लम्बी सजाएँ दी गयी। 

गोपी ने देखा कि जेल-पात्रा के प्रति उन्होने जो प्रतिष्ठा पैदा की थी, वही 
साम्यवादियों की शक्ति-वृद्धि मे सहायक हो रही है। इसके अतिरिक्त, कौग्रेस 
के उग्रवादी लोग भी गौधी के तरीकों को चुनौती दे रहे थे। सुभाष बोस जैसे 
युवक अपने-आप जेल जा रहे थे। राजनीति के पडित के नाते गौधी जानते थे 
कि सेवा और सघर्प के विकल्पों में से सघर्प का समय आ गया है। 

२६ जनवरी, १९३० को कॉग्रेस ने स्वतत्रता की घोषणा ऐसी शब्दावली 
में की, जिससे अमरीकी भी परिचित थे, “हमारा विश्वास है कि यह भारतीयो 
का अविच्छेद्य अधिकार है. ” | १७७६ के अमरीकी घोषणापत्र से उद्धृत 
अनुच्छेदो के साथ यह घोषणा-पत्र सारे देश मे बडी-बडी सभाओ में पढा गया- 
“यदि कोई सरकार किसी राष्ट्र को इन अधिकारों से वचचित करती है और 
उस पर अत्याचार करती है तो जनता को भी उसको उलट देने या नष्ट कर 
देने, का' अधिकार है।” 

भारत ने नयी लड़ाई शुरू करने के लिए गोधी के सुझावो की प्रतीक्षा की । 
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उसकी कम से कम मौगे वाइसराय के नाम एक पत्र में लिख दी गयी। उनमे 
सभी राजनीतिक कैदियो की रिहाई, किसानों के छगानों में कमी, ग्रामीण 
नमक-उत्पादन पर से प्रतिबन्ध उठाना और नमक-कर की समाप्ति आदि 
मार्गे शामिल थी। 

गांधी ने लिखा, 'गरीवो की दृष्टि से मैं नमक-कर को सबसे अधिक अन्याय- 
पूर्ण मानता हूँ । चूकि स्वतत्रता आन्दोलन देश के गरीबों के लिए है, इसलिए 
इसकी शुरुआत इसी बुराई से की जायगी। जब तक वाइसराय उनकी 
मोगो को स्वीकार नहीं करता, तब तक वे तमक-कानून तोडते रहेगे और 
सभी भारतीयों से वसा ही करने के लिए कहेगे। 

कौग्रेस के शहरी नेताओं ने, जिनके लिए नमक-प्रतिवन्‍्ध का कोई अथ 
नही था, पहले तो अपनी आशकाएँ प्रकट की | नेहरू ने छिखा, हम छोग चकित 
थे और उस साधारण नमक के साथ राप्ट्रीय आन्दोलन को समझ नही सके ।” 

जब गांधी ने घोषणा की कि १२ भार्च, १९३० को वे अपना अहमदावाद- 
आश्रम छोडेगे और दो सौ मील की पैदल यात्रा कर, समुद्र-तट पर, दण्डी ग्राम 
जायगे और वह ब्रिटिश कानून की परवाह न करते हुए नमक बनायेंगे, 
तब नेहरू ने कहा, “नमक अचानक एक रहस्यमय शब्द बन गया-शक्तिशाली 
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गांधी ने प्रतिज्ञा की कि जबतक स्वराज नही मिल जायगा, तब तक वे 
अपने प्रिय आश्रम में नही लौटेग । उन्होंने कहा, हम भूखो, नगो और वेकारों 
की ओर से यह कार्य कर रहे हैं। हम ईदवर के नाम पर कूच कर रहे है।” 

चौबीस दिनों तक सारा देश सास रोके खडा रहा। दण्डी-यात्रा में दो 
सौ भारतीय ग्राम-पदाधिकारी अपने मूल्यवान सरकारी पदो से त्यागपत्र देकर 
सधर्ष मे शामिल हो गये । रास्ते भर, हजारों विभिन्न पेशों के छोग, सड़क के 
दोनो किनारो पर, तेजी के साथ चलने वाले अपने महात्मा के दर्शन के लिए 
खडे थे, और वे अपने विचित्र साथी क्रान्तिकारियों से हँसी-मजाक करते हुए 
तथा अपनी छडी घुमाते हुए चले जा रहे थे। 

५ अप्रेल की रात मे, जत्था समुद्र के किनारे पहुँच गया। गौधी ने कहा, 
“ईश्बर ने चाहा तो, में अपने साथियो सहित कल प्रात साढे छ बजे वास्तविक 
सवितय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दूँगा।” सूर्योदय के समय अपनी नियमित 
प्रारथना-सभा के बाद उन्होंने समुद्र में स्तान किया, फिर नमक के किनारे 
पहुँचे और एक मुदूठी नमक उठाया। 
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मानव के एक विद्यालतम साम्राज्य को चुनौती देकर ईदवर के महासागर से 
इस नमक उठाने के सावारण कार्य का भारतीय किसानो पर स्वतत्रता के वारे 
में इतना अधिक प्रभाव पडा जितना स्वतत्रता-धोपणा-यत्रों के असख्य वाचनों 
का भी नही पडा। नेहरू ने कहा, ऐसा प्रतीत होता था, मानों किसी ने एक 
झरने को अचानक मुक्त कर दिया है। जब हमने जनता के अपार उत्साह 
और दावागर्नि की भाति नमक-निर्माण के प्रसार को देखा तब हम अत्यन्त 
लज्जित हुए । ) 

यद्यपि नेहरू सहित हजारो व्यक्ति गिरफ्तार हुए, फिर भी गावी स्वतंत्र 
रहे । उन्होने वाइमरय को लिखा कि में सरकारी नमक-डिपो पर अहिसात्मक 
धावा बोलना चाहता हूँ। दो दिनो के वाद उनकी गिरफ्तारी ने सविनय अवना 
आन्दोलन को और भी वढा दिया! जीघ्य ही लगभग एक छाख भारतीय, 
जिनमें १२,००० मुसलमान भी थे, जे गये और इससे कही अधिक सख्या 
में लोगो ने बान्तिपूर्वक घुडसवार पुलिस के छाठी-प्रहार सहन किये। 

नमक-अभियान, जिसकी गौवी ने योजना बनायी थी, उनकी अनुपस्थिति 
में भी चलता रहा। यह भारतीय क्रान्ति की ऐतिहासिक घटना हो गयी। 
२,५०० स्वयसेवको ने पूर्ण अहिंसा की प्रतिज्ञा की और सामृहिक धावे 
में भाग लिया। छोटी-छोटी दुकडियों उस कंटीछे तारो से घिरे क्षेत्र की 
ओर बढती गयी, जहां हथियारों से लैस सेना नमक की रक्षा के लिए 
तैनात थी। जन-सागर की प्रत्येक छहर को पुलिस की लाठियों के प्रहार से 
वही गिरा दिया जाता था। 

गीछ् ही वेहोन छाशों से वहाँ की रक्तरजित घरती पट गयी | फिर भी 
गावीवादी सीधे उस निपिद्ध क्षेत्र की ओर अपनी रक्षा में हाथ उठाये विना 
वढते जाते। व्विस के अवसान तक तीन सौ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए 
ओर दो मर गये। पूर्ण अहिसा के अनुशासन का पालन हुआ और गौवी अपनी 
जेल की कोठरी में प्रसन्न थे। 

सबसे अधिक खुशी उन्हे इस समाचार से हुई कि, पश्चिमोत्तर प्रान्त के 
विगालकाय मुस्लिम नेता, सीमान्त गौधी' गफ्फार खो ने अनुज्ञासित सविनय 
अवजा आन्दोलन में खूखार पठानो का सफल नेतृत्व किया। पुलिस के 
ऋरतापृर्ण व्यवहार पर भी इन लोगी ने, जिनकी परम्परा सैनिक हिसा थी, 
प्रतिकार में हाथ भी नहीं उठाया। 


* हन्दन डेछी हेराल्ड' के भारत-स्थित संवाददाता न लिखा, “इस स्पप्ट 
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स्वीकृति से कि जेल में बन्द महात्मा भारतीय आत्मा का अवतार है, भयानक 
विनाश से बचा जा सकता है।” , 

तब वाइसराय छाड्ड इरवित ने, जो वाद में लछार्ड हेलीफक्स हों गये, विना 
किसी झत्ते के कोग्रेसी नेताओ को मुक्त कर दिया और गौधी को बातचीत के 
लिए वुलाया। विन्स्टन चचिल इस खबर से प्रसन्न न थे। 

चचिल ने कहा, “राजद्रोही, मिडिल टैम्पल का वकील, पूर्व में प्रस्यात ढंग 
का ढोगी फकीर, अर्धनग्न गांधी वाइसराय भवन की सीढियो पर कदम 
रखे, वह भी ऐसी हालत मे जबकि वह अभी भी सविनय अवज्ञा के विद्रोहात्मक 
आन्दोलन का सगठन एवं सचालन कर रहा है, और वरावरी की हैसियत से 
सम्राठ के प्रतिनिधि के साथ वातचीत करे, यह भयानक और घृणास्पद वात हैं ।” 

गाघी का इरविन के साथ, जो स्वय बड़े सहिष्णु तथा धार्मिक वृत्ति के 
आदमी थे, समझौता हो गया। संघर्ष स्थगित कर दिया गया और गाँघी ने 
भारतीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी रन्दन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 
सम्मिलित होने का आमत्रण स्वीकार कर लिया। इसकी पहली वैठक एक 
वर्ष पूर्व कोग्नेस नेताओं के प्रतिनिधित्व के बिना हुई थी। 

इस वार भारतीयों को स्वायत्त शासन में और अधिक हिस्सा देने के लिए 
ब्रिटिश सरकार तैयार थी, परन्तु गौधी की न्यूनतम शर्तों को स्वीकार करने 
के लिए तैयार न थी। अन्त में उन्हें अपनी असफलछता की घोषणा करनी 
पडी और अधिक सेवा तथा सघर्ष के लिए भारत लछौटना पड़ा। इरविन के 
स्थान पर दूसरे व्यवित्त को वाइंसराय बनाया गया, जिसमें कल्पना का अभाव 
था । उसने चचिल के सख्ती के नुस्खे का प्रयोग करने की सरकारी नीति 
अपनायी। जब गांधी स्वदेश छोटे तो उन्होने देखा कि अनेक कोग्रसी नेता जेलो 
में दस दिये गये है। 

उसी समय ब्रिटिश सरकार ने अछूतो के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा 
कर दी। लन्दन में ही गांधी ने प्रतिज्ञा की थी कि वे ऐसी कार्रवाई का, अपने 
जीवन की वाजी रूगा कर भी विरोध करेगे। उन्होंने देखा कि औपनिवेशिक 
शासन के विरुद्ध मोर्चों और सघर्षों से देश को हटा कर, एक वार फिर 
राजनीतिक और सामाजिक निर्माण के कार्य की ओर उसे छगा देने का मौका 
आ गया है। 

उन्होंने आमरण अनशन आरम्भ किया, जिसको तोड़ने की शर्ते यह थी कि 
ब्रिटिश सरकार अपनी इस योजना को वापस ले, जो भारत को स्थायी रूप से 
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विभाजित कर देगी और अछू्तो को हमेशा के लिए जाति-बहिष्कृत कर देगी। 
उन्होने कहा कि तलवार के स्थान पर अहिसावादी क्रान्तिकारी सैनिक का 
यह अन्तिम अस्त्र हैं। 

छ दिनो तक राष्ट्र में फिर हलचल मच गयी । अछूतो के लिए हिन्दू मन्दिरो 
के दरवाजे पहली बार खोल दिये गये और सवर्ण तथा अछूत नेताओ ने 
इस भेदभाव को समाप्त कर देने का पवित्र समझौता किया। 

नेहरू ने, जिन्होने पहले राजनीतिक युद्ध के स्थगन को “बैठते हुए दिल” से 
स्वीकार किया था और कहा था किवे उनके इस एक पक्षीय प्रश्न के लिए 
अन्तिम बलिदान से परेशान हो गये है, बडी भारी उथलू-पुथरू देखी और 
लिखा, “यरवदा जेल में बैठा हुआ यह छोटा-सा आदमी कैसा जादूगर ह! 
वह इस बात को भली भोति जानता है कि जनता के हृदय को आन्दोलित 
करने के लिए क्या करना चाहिए।” 

गाघी का जीवन अब पूर्णत ब्रिटिश मत्रिमण्डल के निर्णय पर निर्भर था। 
एक सप्ताह के निराहार के पश्चात्‌ जेल के डाक्टरो ने कह दिया कि अब मरीज 
खतरनाक स्थिति में पहुँच गया है। तभी शाही मत्रिमण्डल ने अपने गम्भीर 
निर्णय को अचानक बदल कर अपने मुरुय शत्रु को बचा लिया। 

गाँधी ने कहा, “'ब्रत शिथिल आत्माओ में हलचल पैदा कर देता है और 
प्रेमी हृदयों को कार्य की ओर प्रेरित करता है ।” उन्होने अछृतो का नाम हरिजन 
अर्थात्‌ 'ईश्वर-पुत्र' रखा और कहा कि भेरा जीवन उन्हीं के हाथ में 
हैं। जेल से मुक्त होते के कुछ महीनो बाद उन्होंने उन छोगों की ओर से 
पैदल यात्रा प्रारम्भ की और वे देझ्य के कोने-कोने में पहुँच गये । 

नतमक-अभियान ने स्वत्तत्रता नही दिलायी, परन्तु गौधी को भारतीय जनता 
में बढते हुए स्वावलूम्बन और इगलैण्ड तथा परिचिम में व्यापक समझदारी 
और समथेन के बढते हुए साक्ष्य से बडी प्रसन्नता हुई। १९३१ में लन्दन-सम्मे- 
लन के अवसर पर उनकी यात्रा के समय अनेक अग्रजों ने जो उनका शानदार 
स्वागत किया और उनके अनशन के समय उनकी जीवन-रक्षा के लिए जो 
आन्दोलन किया, उससे उनको इसका सर्वप्रथम अनुभव हुआ। 

जवाहरलाल नेहरू के पिता न द्वितीय महान आन्दोलन के समय अपनी 
मृत्यु-शया पर पडे-पडे देवदूत की भौति कहा था, “मैं अब जा रहा हूँ, महात्माजी | 
में स्वराज देखन के लिए यहाँ नही रहूँगा, परन्तु मै जानता हूँ कि आपने उसे 
जीत लिया हैं और वह शीघ्र ही आपके पास होगा।” 


अठारहवों प्रकरण 


मानव समाज के पंचमांश को स्वाधीनता 


प्रत्यक्ष सघर्ष के पक्षपाती सुभाप बोस ने १९३३ में आन्दोंछन के स्थगन को 
गाघी की 'पराजय की स्वीकृति” कहा था, तथापि स्थगन के वाद ही अंग्रेजो 
ने १९३५ का भारत-सरकार-कानूव वनाया और प्रान्तों को स्वायत्त गासन के 
पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये । यद्यपि अंग्रजो ने इसे किसी भी तरह गोवी 
केलिए रियायत के रूप में नही समझा, तथापि शायद ही किसी ने सन्देह किया 
कि यह शक्तिशाली राष्ट्रीय आन्दोलन का परिणाम है, जिसका नेतृत्व छगभग 
२० वर्षो से गोधी ने किया था। १९३७ में सीमित मताधिकार के आधार पर 
प्रान्तो में निर्वाचन भी हुए और काँग्रेस, मुस्लिम वहुमतवाले पब्चिमोत्तर 
प्रान्त सहित, नौ प्रान्तो में विजयी हुई। 

यद्यपि गाधी ने कोई भी पढ़ स्वीकार नहीं किया, तथापि उनकी कांग्रेस 
पार्टी ने प्रान्तीय सरकारो का निर्माण किया और पहली बार राजनीतिक 
दायित्व का अनुभव किया। दस वर्ष बाद, ब्रिटिश सरकार भारत से विल्कुछ 
चली गयी और भारतीय कान्ति की उपनिवेश-विरोबी स्थिति समाप्त हुई। 

साम्यवादियो ने गांवी को अपने ढग की वर्ग-क्रान्ति के लिए स्वदा वावक 
माना। उनके १९३९ के इण्टरनेंशनल' ने दल के सदस्यो को “भारत में गौघी- 
वादी” जैसी उन प्रवृत्तियो से लड़ने के लिए निर्देश दिये, जो कि निष्क्रियता 
सिखाने वाली और वर्गयुद्ध का खण्डन करने वाली कही जाती थी। साम्य- 
वादियों के लिए गाघीवाद, “प्रतिक्रियावाद की ओर छौटना” था। 

अभी १९५४ में भ्रेट सोवियत इन्साइक्कोपीडिया' (विगाल सोवियत 
ज्ञान-कोद ) के नये सस्करण में गांधी को प्रतिक्रियावादी, ' गोषकों का वंगज”, 
और “धामिक आस्थाओं से छाभ उठानेवाला” बताया गया है, “जिसने 
जनरंजनात्मक ढग से साधको की नकल की और जिसने दक्षिण अफ्रीका में 
जुलूओ के विरुद्ध ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सक्रिय सहयोग किया।” 

इस कदुता से कदाचित्‌ यह परिलक्षित होता हैं कि जब तक गौबी जीवित 
रहे, भारत के साम्यवादियो को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त करने में कमी सफलता 
नही मिली और उसके बाद भी ठोस समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। गांवी के 
कुछ गुणों को अपना कर उन्होने भी कुछ प्रभाव पैदा करने की कोशिश की। 
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वे गृण थे- अन्याय के प्रति चिन्ता, गरीबों से मिछजुल कर रहना और कष्ट 
सहन के लिए तत्परता। 

१९४७ में, जब अग्नेजो ने भारत छोडने का निश्चय किया तव यह मानना 
कठिन न था कि मुश्किल से ११० पौण्ड वजन का यह नाटा आदमी, जिसके 
हाथ में केवछ एक लम्बी लाठी और सत्याग्रह का अस्त्र था, स्वाधीनता-प्राप्ति 
के लिए अधिकतर जिम्मेदार था। इसमे भी सन्देह नही कि भारत और ब्रिटन 
की मित्रता का, जिस पर राष्ट्रमण्डल का पुननिमार्ण हुआ, मूल आधार भी 
वही अस्त्र था, जिससे गाधी ने सघर्ष का सचालन किया था। 

उपनिवेश-विरोधी क्रान्ति का यह कितना विचित्र तथा वैभवशाली चरमोत्कर्ष 
है | एक ओर भारत की रग-विरगी सैनिक रेजिमेन्टो के और दूसरी ओर 
स्काटिश हाईलण्ड्स के सामूहिक वैण्ड गाड सेव द किंग” (ईदवर राजा की 
रक्षा करे) की घुन बजाते हुए ! सम्राट का ध्वज ध्वज-दण्ड से नीचे उतर रहा 
है और स्वतत्र भारत का केसरिया, हरे और सफेद रग का झण्डा, जिसके 
बीच में गौधी का चर्खा है, गव॑ के साथ ऊपर चढ रहा है। साथ ही दोनों वण्ड 
उस राष्ट्रीय गान की धुन बजा रहे हे, जो कभी केवल ऋ्रान्तिकारियों द्वारा 
गाया जाता था। 

भारत के अनेक भागो में इसी दृश्य की पुनरावृत्ति हुई। प्रत्येक स्थान पर 
ब्रिटिश गवर्नरो, प्रशासको, शासनाधिकारियों तथा अन्य छोगो की उत्साही 
भीड जयघोष के साथ स्वागत कर रही थी और उस समय सम्राट के चचचेरे 
भाई वाइसराय माउपण्टवैटन, जिन्होने आकर यह घोषित किया था कि वे भारत 
के अन्तिम वाइसराय होगे, से अधिक लोकप्रिय कोई व्यक्ति नहीं दिखायी दे 
रहा था। माउण्टबैटन ने नेहरू को प्रधान मत्री बनाया और नेहरू ने सम्राट से 
माउपण्टबेटन को स्वतत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त करने की 
प्राथना की। 

ब्रिटेन और भारत की जो मित्रता आज असाम्यवादी जगत' की स्थिरता 
में इतना अधिक योग दे रही है, वह दोनो राष्ट्रो की जनता तथा नेताओ की 
उदारता तथा शिष्ठता की परिचायिका ह! जब ओऔपनिवेशिक सरकार 
अपने निद्वृष्टतम रूप में थी, तब विरोध की प्रथम ध्वनियों ब्रिटिश लोकसभा 
में ही सुनायी देती थी। गौधी ने स्वय कहा था कि अनेक बातो मे उन्होने भग्रेजो 
से नियमितता, मितभाषिता, आरोग्य, स्वतत्र विचार और निर्णय-पालतत के गुण 
सीखें। आज भारतीय जनता स्पष्टता के साथ एक कानून के अन्तर्गत एक 


मानव समाज के पंचयांश को स्वाधीनता रैटरे 


संगठित राष्ट्र की स्थापना में ब्रिटेन के योगदान को स्वीकार करती है। 

गांधी की अहिसात्मक प्रणाली की सफलता ब्रिव्णि विवेकशीलता के 
प्रति कदाचित्‌ उतना ही सम्मान ह। कान्ति के एक बनुनवी कोग्रेस सदस्य ने 
एक वार मुझसे कहा, जिस आतक ने कभी दया नही दिखायी, जिसने कमी 
समझौता नही किया, जो कभी संदिब्व-निग्चब न था, ऐसा आतंक हमको पीस 
डालता। ब्रिटिश आतंक इतना कर कभी नही था कि उसे जीता न जा सके ।” 

अंग्रेजों ने प्राय. महानता प्राप्त की हैँ; किन्तु इतनी महानता कमी नही 
प्राप्त की जितनी उन्होने दक्षिण एथिया में अपने सत्ता छोड़ते समय गौरव 
तथा निर्णयात्मकता का प्रदर्शन कर प्राप्त दी। भारतीय स्वतंत्रता के प्रारम्भ- 
काल में ही ब्रिठेव ने उसी जालीनता के साय वर्मा और छका को भी छोड़ 
दिया। भारत में उसने पाकिस्तान को जन्म ब्या। भारत में, कोग्रेस की प्रत्यक्ष 
जक्ति के कारण, ५८४ छोटे और बड़े राजाओं ने अपनी-अपनी रियासतों को 
नयें भारतीय संघ में मिला देना मंजूर कर लिया और उसके बदले में केवल 
पेन्नन का वायदा स्वीकार किया, ऐसा वायदा जिसकों नेहरू-सरकार तीठ 
विरोव के सामने बड़ी कठिनाई से कायम रख सकी हूँ। हृदरावाद जौर 
कास्मीर में सशस्त्र सघर्ष हुए; परन्तु आच्चयं तो यह हैँ कि पच्ात काइमीर 
नही उठ खड़े हुए। 

इन असावारण सफलछताओं के मिलने पर भी १५ अगस्त, १९४७ के 
स्वतत्रता-दिवस-समारोह के दृच्य से गोवी वहुत दूर थे और उस समय प्रार्थना, 
कताई तथा उपवास में व्यस्त थे। उनके लिए तो भारत-विभाजन और 
उसके उपरान्त हिन्दू-मुसलछूमानो के दंगों ॥ 
पराजय में परिणत कर दिया था। 





हि । 





स्वीकार कर लिया। 
प्रारम्भिक गांवीवादी संघर्ष में मसरूूमानों ने महत्वपूर्ण भाग छिया था। 


परन्तु अंग्रेजों द्वारा दोनों धर्मों 
पृथक धामिक राज्य बनाते के मुसलमानों के 








च्ठ द 
स्वगासन न >> अन्तर्गत सत्तावारी न कांग्रेस थे ् ध्ड्त्द जि एकता 
स्गासन के अन्तगत सत्तावारां कांग्रस का नूला व हल्दुनाइ्वन एकत 


को धीरे-घीरे समाव्त कर दिया। 
१९४६ में कलकत्ता में प्रथम दगे के बाद पुरित कार्रवाई तथा दंगाईं 
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क्षेत्रों में गाधी की यात्राओ ने दगों पर नियत्रण करनें में सहायता पहुँचायी। 
विभाजन ने फिर पजाव में दगो की एक नयी छहर पैदा कर दी, जहा एक बड़े 
प्रान्त को कृत्रिम सीमाओं द्वारा वोट दिया गया और जहाँ लाखों आतक- 
ग्रस्त मुस्लिमों, हिन्दुओं तथा सिखों को सीमा के पार छोड दिया गया, या 
उन्हे भगा दिया गया। 

गांधी ने अनुभव किया कि उनके सिद्धान्तों को न तो छोगों ने समझा 
और न स्वीकार किया। १९२५ मे ही उन्होने कहा था, “मै जानता हूँ कि मै 
अधिकाश शिक्षित लोगो को अपने साथ ले चलने में असमर्थ हूँ।” तीस वर्प 
बाद एक वयोवुद्ध गौ बीवादी ने, जो एक भारतीय राज्य के मुख्य मत्री है, मुझ 
से कहा, 'हममें से बहुतों के लिए सत्याग्रह धर्म था, परन्तु दूसरों के लिए 
यह केवछ एक सफल' टेकनीक था।” 

१९४२ में, जब “भारत छोडो” आन्दोलन मे अहिंसात्मक तरीके प्रभावहीन 
प्रतीत हो रहे थे, तव उम्रवादी युवक समाजवादियों ने, अग्रेजो के विरुद्ध 
नही, वल्कि ब्रिटिश सम्पत्ति के विरुद्ध प्रत्यक्ष कारंवाई प्रारम्भ कर दी थी। 
उन्होंने विचित्र भूमिगत आन्दोलन शुरु कर दिया था और महीनों तक अनेक 
गावों में हथियारों के वल पर स्वराज्य स्थापित कर लिया था। 

१९३८ मे, गौवी के स्पष्ट विरोध के बावजूद, सुभाप बोस को फिर 
कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने ही भारत को आजाद कराने के 
लिए उसी तरह आजाद हिन्द फौज की स्थापना की, जिस तरह वाशिगठन 
ने अमरीका की स्वतत्रता के लिए की थी। सिंगापुर से लम्बी यात्रा के वाद 
इस सेना ने जापानी सेनाओं की जवर्दस्त प्रगति के समय कुछ भारतीय 
सीमाओ में भी प्रवेश किया। 

जेल में गौधी इस वढती हुईं हिंसात्मक शक्ति के कारण बड़े उद्विम्न थे 
और जंव युद्ध के वाद लौटने पर सुभाष के फौजी नेताओ का सारे देश में 
राष्ट्ररतायको की भौति स्वागत हुआ, तव गँवी' को महसूस हुआ कि उनका 
प्रभाव घटता जा रहा है। सयुचत भारत के छिए और संघर्ष करने के उनके 
प्रस्ताव को स्वीकार करने के वजाय, जब कग्रेस ने विभाजन स्वीकार करने 
का निर्णय किया, तो उन्होंने विजयोत्सव मनाने का कोई कारण नही देखा। 
भारतीय क्रान्ति में अनेक तत्व थे और कभी-कभी अगौधीवादी तत्व इस 
शताब्दी के अनिवार्य जन-आन्दोलनों तथा रक्‍्तपात के कतिपय निदकृषण्ठतम 
काण्डों मे सामने आा गये। 
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गांधी को अन्तिम सत्याग्रह कुछ-कुछ अपने अनुयायियों के विरुद्ध भी था। 
सवतत्रता के चार महीनों बाद काइमीर में युद्ध छिड जाने के वाव॑जुद हिन्दू- 
मूंस्लिम कटुता को दूर करने तया पाकिस्तान को भारतीय खजाने से हिस्सा 
दिलाने के लिए गौधी ने आमरण अनशन कर दियां। 

उन्होंने कहा था, “यदि स्वतत्रता-सग्राम मे में बच गया, तो सभव है कि 
मुझे अपने ही देशवासियों के साय अहिसात्मक सग्राम करना पडे ।” छ दिनो 
के बाद, नयी सरकार ने पाकिस्तान के लिए ५५ करोड रुपये (२५ करोड 
डालर) सयुकत भारत के खजाने से देना स्वीकार कर लिया, जो उसे विभाजन 
के उपरान्त मिले थे और हिन्दू-मुस्लिम नेताओं ने एक-हुसरे के धर्म के प्रति 
सदभावना बनाये रखने की प्रतिज्ञाएँ की। यह अनशान' इतना सफल प्रतीत 
हुआ कि गौधी में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ और वे १२५ वर्षों तक 
जीने की आशा करने छगे। 

उन्होंने पहले स्वतत्रता को अपना लक्ष्य बनाया। फिर हिन्दू-मुस्लिम 
झगडे को दूर करने की ओर उन्होने ध्यान दिया और जब उन्होंने कहा कि 
वे शीक्ष ही सामाजिक तया आ्थिक मामलो प्र ध्यान देगे और अपनी कार्य- 
प्रणाली से इस प्रकार की समानता और विकेन्द्रीकरण की स्थापना करेगे 
जो स्वराज को परिपयुष्ट करेगा। उन्होंने प्रश्न किया, “इस दरिद्रता के रहते 
स्वतत्रता कहा है ? यदि में जीवित रहा तो मेरा काम राजनीति को सुधारना 
होगा। ” 

२३० जनवरी, १९४८ को अपना अनशन तोडते के दस दिन बाद, जब 
अपनी नियमित प्रार्थना-सभा में वे असुरक्षित ही जा रहे थे तभी उनको 
तीन गोलिया लगी और उनका प्राणान्त हो गया। हिन्दुओ की उन्मादपूर्ण 
धमकियों और कुछ दिन पूर्व बम फेके जाने के बावजूद, उन्होने पुलिस के 
सरक्षण को अस्वीकार कर दिया था। 

नये प्रधान मत्री जवाहरलाल नेहरू उनकी धधकती चिता के पास बैठे। 
उनके पास ही बेठे थे, भूतपूर्व वाइसराय माउण्टबेटन तथा लेडी माउपण्ट 
बेटन । उनके चारो ओर औसुओ की नदी की तरह विशाल' भीड उमड रही 
थी। वाद में जब उनका भस्म गगा नदी मे प्रवाहित किया गया, तब गया 
के तट पर चालीस लाख से अधिक लछोग एकत्र हुए थे। लोगों का कहना है 
कि इतिहास में किसी अन्य अवसर पर इतनी वडी भीड इकट्ठा नही हुई। 

सयुक्‍्त राष्ट्र-संघ मे सम्राट के प्रतिनिधि ने असहायों, अनाथो तथा गरीबों 
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के इस मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए भविष्यवाणी की थी कि गौधी 
की श्रेष्ठठम सफलताएँ तो अभी आगे आवेवाली हे। 

जनरल मैकआर्थर ने, जो उस समय जापान में सर्वोच्च सेनापंति थे, 
कहा, सभ्यता के विकास को यदि कायम रखना है, तो सभी छोग गोधी 
के इस विश्वास को अन्ततोगत्वा अपनाये विना नहीं रह सकते कि 
विवादास्पद मामलों को तय करने के लिए शक्ति का व्यापक प्रयोग न 
केवल मूलत. गलत है, प्रत्युत स्वयं उसम आत्मविनाश के कीटाणु भी सन्नि- 
हित हैँ।” 

गौघी ने जनता मे विश्वास किया था और उसकी शक्ति को दिखा भी दिया 
था। उन्होने अहिसात्मक प्रत्यक्ष कार्रवाई द्वारा शान्तिपूर्ण परिवर्तन की 
संभावना को सिद्ध कर दिया था। वे जानते थे कि केवल सरकार में परिवर्तन 
की आवश्यकता नही, बल्कि मानव के पारस्परिक व्यवहार तथा सम्बधो में 
मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। यह वात कि छोग उनकी सभी मोगो के 
अनुसार कार्य नही कर सके, केवल यही सिद्ध करता है कि वे मनुष्य ही थे। 

यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि गौवी ने अपने समकालीन ऋान्ति- 
कारियों की अपेक्षा शक्ति का अधिक सफलतापूर्वक और स्थायी प्रभाव के 
साथ प्रयोग किया । क्या उन्होंने २०वी सदी की सर्वश्रेष्ठ एव पूर्ण फान्ति को 
प्रस्तुत नही किया ? उदजन वम के यूग में क्या यह आशा करना बहुत 
अधिक होगा कि गाधी की क्रान्ति इस शताब्दी की शेप क्रान्तियों के लिए 
आदी बनेगी ? 


उन्निसवां प्रकरण 
नव सारत का उदय 


दक्षिण एशिया, अफ्रीका, मध्यपूर्व और दक्षिणी अमरीका के कुछ भागों 
के छोग, जो अभी भी यथा स्थिति' को चुनौती दे रहे हैँ, पूर्ण जनतांबिक 
कऋन्ति के गौधीवादी आदशों को किस हद तक अंगीकार करेगे, अधिकतर इस 
बात पर निर्भर करता है कि, ३७ करोड़ भारतीय किस प्रकार अपने महात्मा 
के कार्य को पूरा करते हैँ। 

जैसा कि हम देख चुके हैं, गांधी औपनिवेशिक शक्ति को निकाह 
बाहर करने, अथवा थोड़े से विदेशी नेताओं के बदले देगी नेताओो को 
रखने अथवा आर्थिक विकास करने के अतिरिक्त और भी कुछ चाहते थे। 
गोघी की ऋच्ति में राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आ्थिक विकास पर विशेष 
आग्रह था, परन्तु उसके साथ ही मानवता के मूलभूत नैतिक तथा आध्या- 
त्मिक पुनरुद्धार के आधार पर मानवीय गौरव के विस्तार पर भी जाग्रह था। 

गांधी की मृत्यु के साथ, भारत में गोघीवाद एक संझ्षेत्र (शाक्रा)) से 
निकछता हुआ दिखाई देता है और संक्षेत्र के दूसरी ओर निकछ कर वह 
अनेक प्रकाश-किरणो में विखर जाता है। प्रत्येक किरण में गाधी का कुछ-न- 
कुछ गुण है, किन्तु किसी में भी वह केन्द्रित शक्ति नहीं है, जिसने एक 
साम्राज्य को उखाड़ फेंका। भारत आज भी उचित मार्ग के लिए आत्मान्वेपण 
के आन्तरिक संधर्ष में उलझा हुआ है। 

जव ब्रिटिश सेनाएँ वापस चली गयी, तब राप्ट्रीय स्वतत्रता-संग्राम में 
विजय प्राप्त हुई, परन्तु राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के मार्ग में अभी 
भी भारी वाघाएँ मौजूद है। स्वतंत्र भारत की अनेक समस्याओ में से हमें 
पूर्ण क्रान्ति की आशा से दो समस्याओं पर अधिक ध्यान देना हैं, मानवीय 
गौरव और आर्थिक विकास। 

विभाजन के वाद नेंहरू-सरकार ने धर्मनिरपेक्षे राज्य के निर्माण के लिए 
बड़ी सरगर्मी से और पर्याप्त सफलता के साथ काम किया, जिससे भारत के 
साहे चार करोड़ मुसलमान सुरक्षित रह सकें और नागरिकता के सम्पूर्ण 
अधिकारो का उपभोग कर सकें। ६० छाख से अधिक हिन्दू शरणाथियों 


छे 


को शान्तिपूवंक आत्मसात्‌ कर लिया गया। आज भारत-सरकार तथा 


7५८ शात के चूत्तन क्षात्ज 


विश्वविद्यालयों में अनेक ऊँचे पदों पर मुसलमान है। 

१९५० में तया सविधान लागू किया गया, जिसने अमरीकी तथा ब्रिटिश 
अनुभवों से बहुत कुछ ग्रहण कर, हमारे जैसे अधिकारों के विधान के साथ 
ससदीय शासन की स्थापना की। 

गौधी के / ईइ्वर-पुत्र ” हरिजनो को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। 
१९५५ में बनाये गये विधान मे कहा गया है कि उनके प्रति यदि कोई किसी भी 
रूप में भेदभाव का व्यवहार करता है, तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है 
और छ महीने तक जेल की सजा दी जा सकती है। महिलाओ का, जिनका 
भारत में आर्थिक दर्जा हमेशा नीचा रहा है, उद्धार किया गया है और अब 
कम से कम कानूनी तौर पर उन्हे वे सभी अधिकार प्राप्त है, जो ससार के 
किसी भी प्रजातत्रात्मक देश में उन्हे प्राप्त है । यद्यपि पहले वाल-विवाह एक 
सामान्य प्रथा थी और औसतन हर लडकी तेरह वर्ष की होते-होते व्याह दी 
जाती थी, अब हिन्दू छडकियो के लिए १५ वर्ष और छडको के लिए १८ वर्ष 
की कानूनी पाबदी लगा दी गयी है। 

१९५१ के अन्त में मेरे भारत पहुँचन के वाद ही, नये गणतत्र ने सावे- 
भौमिक मताधिकार के आधार पर अपने प्रथम राष्ट्रव्यापी निर्वाचन का 
सचालन किया। प्रजातत्र के सबसे बडे निर्वाचन मे १० करोड से अधिक 
लोगो ने शान्ति के साथ मतदान दिया। अमरीका के राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन 
की अपेक्षा कही अधिक सख्या में मतदाताओं ने मतदान मे भाग लिया। 

नेहरू-सरकार की कांग्रेस पार्टी ने, जिस पर गौधीवादी सघर्षों के उत्तराधिकार 
की छाप है, ४५ प्रतिशत मत प्राप्त किये और मौटे तौर पर ७३ प्रतिशत 
ससदीय सीटे प्राप्तकी। विरोध पक्ष विभिन्न दलो मे विभाजित था, प्रजा और 
समाजवादी दल (अब प्रजासमाजवादी दर) ने १६ प्रतिशत मत 
प्राप्त किये, परन्तु उसे बहुत कम सीटें मिली, साम्यवादियों को केवल 
५ प्रतिशत मत मिले, परन्तु तेलगावा में, जो अब आधछ्य राज्य का भाग 
है, उन्हे काफी सीटे मिली। उम्र दक्षिणपक्षी रूढिवादी हिन्दू दको को ५ 
प्रतिशत मत मिले और छिठंपुट स्वतत्रों तथा स्थानीय दलो ने शेष मत प्राप्त 
किये। नेहरू की काँग्रेस पार्टी ने केन्द्रीय तथा छगभग सभी राज्य-सरकारों 
मे अपना दृढ़ अधिकार जमाये रखा। 

एक पीढी के हिसा, सशस्त्र विद्रोह और भूमिगत कार्य ने, जैसा कि चीन 
में हुआ, इस प्रकार के निर्वाचन को असभव बना दिया होता। ब्रिटिश कानून 


नव भारत का उदय 2८१ 


के प्रभाव ने गौधी की अहिसावादी प्रणाली से मिलकर, अनुनय-विनय में 
विद्वास को दृढ बना दिया था और जनता के लिए स्वायत्तने शासन की आदती 
की स्थापना की। 
॥ भर भर 
आशिक क्षेत्र में भी प्रगति वहुत ही आशाप्रद रही है। १९५१ में आथिक 
विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात हुआ। रक्ष्य-पूरति की तिथि 
अप्रैल, १९५६ रखी गयी। 


किया कि आयोजन के उद्देश्य वहुत ही महत्वाकांजषापूर्ण है। साम्यवादी चीन के 
उत्तरी भाग के विकास-कार्यक्रम की ईर््यालु टीकाएँ की गयी, जहाँ समझौते 
और अनुनय-विनय की लोकतांत्रिक प्रणाढी के लिए काम को घीमा करने 
की आवश्यकता नहीं थी और न स्वतत्र मतदाताओं की अगप्रसन्नता का 
कोई भय था। 
दो वर्ष वाद जव में भारत फिर गया तव काफी परिवर्तन हो चुके थे। मैंने 
प्राय. सर्वत्र आत्मविद्वास की भावना पायी, जो इस ज्ञान से उत्पन्न हुई थीं 
कि प्रथम पचवर्षीय योजना के अधिकाञ लब्यों से अधिक काम हों गया है। 
आंध्र के विशेष निर्वाचन मे आर्थिक समस्याओ पर छडने वाले साम्बवादियों 
को गहरी हार खानी पडी और सन्देह करने वाले भी यह मानने लग गये 
थे कि कम से कम अभी तक तो भारतीय प्रजातंत्र सफल रहा। 
इसका मतलव यह नही कि अव प्रचुर मात्रा में समस्याएँ और प्रब्न नही 
रह गये है। अभी भी आधे से अधिक भारतीय परिवार २५० डालर से कम 
वापिक आय पर गृजर कर रहे है। भारतीय का रखानो में मजदूर औसतन प्रतिदिन, 
१ डालर से कम पाता हैँ और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों मे एक प्राथमिक शिक्षक 
२० डालर मासिक से अधिक नही पाता। लाखों व्यक्ति आंशिक रूप से या 
पूर्ण रूप से वेकार हैं। यद्यपि खाद्यान्न का उत्तादव काफी अधिक है, तथापि एक 
साधारण ग्रामवासी को अपर्याप्त और अत्यन्त असंतुलित भोजन मिलता है। 
जव हम 'उस दूरी को सोचते हैं, जो अभी भारत को पूरी करनी है, तो चिन्ता 
का गम्भीर कारण उपस्थित हो जाता है। किन्तु जब हम स्वतंत्रता के वाद भारत 
द्वारा तथ की गयी दूरी को सोचते हैँ, तो किसी हद तक विश्वास उत्पन्न हो 
जाता है। बह विशेष महत्वपूर्ण है; क्योकि आज भारत जिस आर्थिक विकास 
केक्षेत्र में सलग्त है, उसे इतिहास हमारी बताव्दी का युद्ध समझ सकता ह्‌। 


९९० शांति के नूतन क्षितिज 


दो विज्ञालकाय अर्ध-विकसित देश, चीन और भारत, जिनमें ससार की ४० 
प्रतिशत जनता बसती है, औद्योगिक विकास की गति और प्रणाली में भाग्यपूर्ण 
प्रतिस्पर्धा कर रहे है। लोकतात्रिक तथा एकतत्रवादी आर्थिक विकास के 
अन्तरो और परिणामों को व्यावहारिक रूपसे प्रदर्शित किया जा रहा है। 
एशियाई मामलो के अधिकाश छात्रों न इस स्पर्धा की विशालता तथा इससे 
संलग्न जोखिमो को समझ लिया है। युद्ध से कुछ छोटे, किन्तु किसी भी 
घटना से अधिक इन प्रयोगो के परिणाम इस बात का निर्णय करेगे कि शेष 
अद्धंविकसित विश्व कौन-सा मार्ग अपनाये । 

भारत के प्रजातत्र होने के कारण उसे अनेक ऐसी समस्याओ का सामना 
करना है, जिनकी चीन अधिकतर उपेक्षा कर सकता है। इस प्रकार सबसे 
महत्व की वात यह हैं कि भारत-सरकार अपने वर्तमान मतदाताओ को प्रसन्न 
रखे अथवा अपने सबसे बडे राजनीतिक क्षेत्र को खो दे। कतिपय भ्रामक 
सीमाओ के अन्तगंत पेकिग-सरकार मतो पर आधारित न होने के कारण, 
सख्त तरीको का प्रयोग कर सकती है। 

हम देख चुके है कि रूस और चीन में, दैनिक उपभोग की वस्तुओ को 
अन्य सुविधाओं के बदले प्राप्त करने और न्यूनतम सम्भव मूल्यों पर 
नगर के मजदूरों के लिए अधिकतम खाद्यान्नपूर्ति के लिए प्रयास करके 
किसानो का बुरी तरह शोपण किया जा रहा है। साम्यवादियों का आग्रह 
विशेषरूप से औद्योगिक विकास पर हू । 

एकतत्रवादी प्रणाली के अन्तर्गत भी इस मार्ग में खतरे तो है ही। भारत 
जैसे प्रजातन्‍्त्र मे इसका परिणाम सीधा राजनीतिक विस्फोट होगा। भारत में 
७५ प्रतिशत छोग गाँवों में रहते है और उनके समर्थत के बिना कोई भी लोक- 
तात्रिक शासन समाप्त हो जायगा। स्वतत्र एशियाई समाज के आधार की रचना 
के लिए, भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना मेँ ग्राम-विकास पर बहुत अधिक 
बल दिया गया है। 

प्रजातात्रिक तथा एकतात्रिक प्रणाली के भेद दोनो देशो की योजना-प्रक्रिया 
में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। भारत ने प्रधान मत्री नेहरू की अध्यक्षता में 
एक योजना-आयोग की स्थापना की। केन्द्रीय और राज्य-सरकारो के विभिन्न 
अधिकारियो, सलाहकार-मण्डलो तथा विशेषज्ञों से १५ महीनों तक परामशें 
चलता रहा, जिसके अन्त में पचवर्षीय योजना का प्रारूप सारे देश में वितरित 
किया गया। 
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व्यापक विचार-विनिमय तथा वादविवाद के प्रकाश में सशोधित योजना 
कुछ महीनों वाद भारतीय छोकसभा द्वारा भारत के आशिक प्रयास के लिए 
तीलपत्र' आयोजन के रूप में स्वीकृत हुई। निस्सन्देह इसमें हमारे युग की 
महानतम लोकतांत्रिक ग्राम्यक्रान्ति का प्रस्ताव था | 

इसके विपरीत, यद्यपि हम चीन के योजना-कार्यत्रम के तंत्र के बारे में कुछ 

- नही जानते, तथापि इस बात से हम निष्कर्ष निकाल सकते है कि दिसम्वर, 

१९५२ में पेकिग से घोषित चीन की पचवर्षीय योजन्म, परिस्थितियो के अनु- 
सार रूस की प्रथम योजना की कार्वन-अतिलिपि मात्र हैं। जिस प्रकार रूस 
के आयोजकों ने अन्नोत्पादक, किन्तु-अशान्त यूक्रेन की अवहेलना की, उसी 
प्रकार चीन ने कदाचित्‌ चावल के सर्वोत्तम उत्पादक क्षेत्र दक्षिणी चीन की, 
जो सब से कम वफादार था, अवहेलना की। 

चीनी योजना में सिंकियांग तथा मज्चूरिया जैसे सुरक्षित एवं भीतरी 
प्रान्तो के विकास पर अधिक बल दिया गया, जिस प्रकार रूस नें ट्रान्स-यूराल 
के निर्माण पर विशेष बल दिया था। भारत की भोति विस्तृत और निरिचित 
लक्ष्य निर्धारित न कर, जिनके आधार पर प्रगति का निर्णय किया जा सकता है 
और आलोचना की जा सकती है, पौच वर्षो के छिए कुछ व्यापक उद्देश्य-वना 
लिये गये, जिनमें केन्द्रीय सरकार की बदलती हुई राजनीतिक अववा आ्िक 
आवश्यकताओ के अनुसार सशोधन होते रहे। 

जिन तरीको से ये योजनाएँ कार्यान्वित की जाती है, उनके भेद भी विल्कुल 
स्पष्ट हैं। छोकतात्रिक तथा एकताब्रिक, दोनो ही देशो में समान रूप से आर्थिक 
विकास की वुनियाद पूजी-निर्माण की प्रक्रिया है। आशिक दृष्टि से प्रत्येक 
स्वस्थ राष्ट्र को अपने उत्पादन से कम खर्च करना चाहिए, जिससे कुछ बचत 
बनी रहे और जिसका उपयोग नये कारखानों के निर्माण और अन्य उत्पादक 
सुविधाओं में हो सके। यहाँ चीन, जिसमें एकतञजवादी सरकार का कठोर 
नियत्रित प्रशासन-यंत्र है, भारतीय नेताओं से अधिक सुविधाजनक स्थिति में 
प्रतीत होता है, क्योंकि भारतीय नेता छोकतांतिक जनमत के प्रति 
उत्तरदायी है। है - 

दैनिक उपयोग की वस्तुओ की उत्पादन-क्षमता को सीमित करने के लिए, 
भारत प्राय पूर्णत- करों पर निर्मर करता है। भारतीय किसान के लिए 
वाजार विलकुल खुले हुए हे। कर से हुई आय, घाटे के वजट, विदेशी ऋण 
और अनुदानो से प्राप्त घन से रेलों, गोदियों, जल-विद्युत-कारखानों, सिचाई- 
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बौधो के निर्माण तया मलेरिया-नियत्रण और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के 
लिए आशिक व्यवस्था की जाती हैँ। 

चीन में भी कर वास्तव में आय का एक प्रमख सावन है; परन्तु इसकी 
पूर्ति सरकार-नियत्रित उद्योगों से प्राप्त ठोस्न मुनाफो से की जाती हैँ । वहाँ 
८० प्रतिशत भारी उद्योग, ६० प्रतिशत हलके उद्योग, १० प्रतिगत वेक- 
उद्योग, ५० प्रतिशत फुटकर व्यापार भौर ८० प्रतिशत थोक व्यापॉर 
सरकार के नियत्रण में हैं। अन्य सभी साम्यवादी राज्यों की तरह चीन में 
भी “उदार” और “ऐल्छिक योगदान” का महत्व है, जिसका, साधारण बर्थ 
है, बचत का अधियाचन या वलात्‌ श्रम | 

विव्वस्त आकडे पाना तो कठिन है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता हैं कि विनियोग 
के लिए इन तरीको से प्राप्त चीन की आन्तरिक बचत उसकी वापिक राष्ट्रीय 
आय की १६ प्रतिशत तक पहुँच जाती है, जबकि भारत में जनतात्रिक 
तरीकों से अभी तक केवल ७ प्रतिशत तक पहुँच पायी है। 

जैसा कि हमने पिछले प्रकरणों में देखा है, चीन की आर्थिक योजना का 
उद्देश्य लोगो के उत्सर्ग को ध्यान में रखे बिना चीन को एक आधुनिक औद्यो- 
गिक शक्ति के रूप में परिगत करना है। वहा भारी उद्योगों को प्राथमिकता 
प्रदान की गयी है, जब कि रोजमर्रा की चीजो के उत्पादन और कृषि को गीण 
स्थान प्राप्त हेँ। 

इसके विपरीत भारत की प्रथम पचवर्वीय योजना इस उद्देश्य से बनायी 
गयी है कि जीवन-स्तर कुछ ऊँचे हो और कृषि-विकास को स्थगित करने के 
वजाय उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है। दोनो ही अर्थतत्रो में खाद्यान्न 
तथा अन्य कृपि-उत्पादन को निरन्तर बढाने की घोर आवश्यकता हैँ। इसके 
लिए भारत में कित्तानों को हर प्रकार से प्रोत्माहन दिया जा रहा है, जवकि 
चीन में किसानो को सख्त नियत्रणों में रखा जा रहा हैँ। 

भारतीय योजना के अनुसार, अप्रैल, १९५६ तक सिंचाई और कृषि के 
लिए लगभग २ अरव २० करोड डाछर के अतिरिक्त विनियोग की 
आवश्यकता हूँ | चीन मे, जहा की जनसख्या २० करोड अधिक है, यह तुरुता- 
त्मक अक १ अरब ६० करोड डालर हैं, परन्तु विद्युत और उद्योग में 
बिल्कुल विपरीत स्थिति है। भारत में २ अरव ३० करोंड डालर की लागत 
है, जवकि चीन में वह ६ अरब २० करोड डालर तक पहुँच रही है। 

क्या छोकतात्रिक भारतीय योजना मानव-कल्याण का विशिष्ट उद्देश्य 
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रखते हुएं दौधकालिक आशिक विकास के लिए आवश्यक औद्योगिक 
आधार बना सकेगी ? क्‍या चीन गाँवों में रहने वाले ४५ करोड़ चीनियोँ 
की सहनशीलता और पुलरिस-नियंत्रणों की प्रभावशाली सीमाओं को किसी 
जगह भग किये बिना औद्योगिक विस्तार की अपनी द्रुत गति को कायम 
रख सकेगा ? समस्त एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के अधे- 
विकसित देश, जो इसी प्रकार की समस्याओ में उठझे हुए है, भारत और चीन 
की प्रतिस्पर्वा की ओर ध्यानपुर्वक देख रहे हे । 
५ ५ अं 

एक चीज तो साफ नजर जाती है। १९५५ तक पंचवर्षीय योजना के 
प्रारम्भ मे की गयी आशाओ की तुलना में भारतीय प्रगति कही अधिक 
हुईं। यद्यपि एक स्वस्थ ग्राम-समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक भूमि-सुधार 
अभी किसी भी प्रकार पूर्ण नही हुआ, तयापि वह काफी आगे वढा है। वडी- 
बडी अधिकाश जमीन्दारिया समाप्त कर दी गयी है। आज भारतीय किसान 
एक बहुत बड़े अनुपात में छोटे-छोटे मालिक के रूप में हे और अपनी जमीन 
पर काम करते हूं । जमीन्दारों को दिये जाने व॒छि मुजावजे का जोड अन्ततः 
एक अरब डालर तक पहुँच जायगा। 

क्षि-उत्पादव के छाम उत्साहवर्धक हे, क्योंकि १९५३ के उत्पादन से 
१९५५ में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १९५४ में अच्छी वर्षा के 
कारण भारत एक हूम्बे अर्से के वाद खाद्यान्न में स्वावलूम्बी वन गया। 
परिणाम-स्वरूप प्रतिवर्ष २५ करोड डालर से ५० करोड डालर तक की विदेशी 
मुद्रा, जो पहले विदेशों से गेहूं और चावल मेंगाने के लिए निर्वारित की 
जाती थी, अब कारखानों के विदेशी उपकरणों, रेलों के रोलिग स्टाक, 
ट्रकों तथा अन्य आवश्यक चीजों की खरीद के लिए उपलब्ध है। १९५६ में 
सिंचाई की सुविधाओं के कारण वर्षा के अभाव में सी पर्याप्त खाद्य-उत्पादन- 
स्तर कायम रखा जा सकेगा। 

चूकि जल भारत का जीवन-रक्त है, पंचवर्षीय योजना ने सिंचाई को 
ही भावमिकता प्रदान की । पहली अग्रैल, १९५६ की छक्ष्य-तिथि तक सिंचाई 
वाली भूमि में कुछ १ करोड ६७ लाख एकड़ की असावारण वृद्धि हो 
जायेगी। यह वृद्धि जापान की कुछ जमीन से, जिस पर खेती होती है 
अधिक हूँ और संयुक्त राज अमरीका की समस्त सिंचित भूमि से कुछ ही 
कम हें के 

ध 
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भारतीय ग्राम-विकास का कार्यक्रम, जिप्तमें केवल खाद्यान्न-उत्पादन' ही नही 
हैं, प्रत्यृत जनस्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल हैँ, एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसके 
अध्ययन में मेने बहुत समय लगाया और जिसकी वुनियादो से मुझे विद्वास 
है। उसकी प्रगति शायद सबसे अधिक उत्साह॒वर्षक रही है। 

फरवरी, १९५५ मे मेने मुलग सामुदायिक विकास योजना देखी, जिसमे 
७५ गाव और ६८ हजार लोग हूं और, जो पूर्वी हैदराबाद के तेलगाना खण्ड 
में अवस्थित है । यही १९४८ में साम्यवादियों ने अपना 'खूनी' विद्रोह किया 
था, जबकि उसी समय वर्मा, फिलिप|इन्स और हिन्देशिया में भी साम्यवादी 
उपद्रव हो रहे थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था, जहा कुछ जमीन्दारों के पास बहुत 
अधिक जमीन थी और अधिकाश छोगों के पास या तो जमीन बिल्कुल नही 
थी और यदि थी भी, तो बहुत ही कम | जबकि साम्यवादियों ने जमीन्दारों 
को मार भगाया और जमीन का वितरण किया, कई हजार व्यक्ति मारे गये 
और अनेक गाव जला दिये गये । भारतीय सेना के दो डिवीज़नों तथा राज्य 
की पुलिस ने अन्त में शान्ति स्थापित की। १९५२ में मुझे सावधान 
किया गया कि में उस क्षेत्र से दूर रहूँ, क्योकि विना सशस्त्र सरक्षक के वहाँ 
की यात्रा निरापद नही थी। 

उत्पात के चिन्ह अभी भी सर्वत्र विद्यमान है। घात में बैठे विद्रोहियो से बचने 
के लिए, सडक के दोनो ओर के जगलों को, पौ।च-पौच सी गज पीछे तक काट 
कर साफ कर दिया गया है। जहा दिखायी पडने वाले स्मरण-चिन्ह अपर्याप्त 
थे, योजना के सचालक ने अपने ब्योरे मे इस प्रकार की आलोचना की : 

“यह गाव साम्यवादियों द्वारा बिल्कुल नष्ट कर दिया गया था।” 

“यहा पर जमीन्दार और उसका परिवार मार डाला गया था ।” 

“केवल दो वर्ष पूर्वे यहा पर हमारे कार्यकर्ताओं को घमकी दी गयी थी 
कि वे या तो २४ घण्टे में भाग जाय या अपनी जान से हाथ थधोयें।” 

“इस जिले भर में प्रत्येक घर के सामने हँसिया और हथौडेवाला 
लाल झण्डा था।” ५ 

१३० वर्ग मील के दायरे मे, २ गौवों और ६८,००० छोगों के यहाँ छाल झण्डो 
और ततनी भूकुटियों के स्थान पर हमने मैत्रीमाव, उत्साह और ठोस 
सफलताएँ पायी। ८० प्रतिशत जमीन अब उन्ही की थी, जो उसे जोतते 
थे। मलेरिया की घटनाएँ घट कर ६० प्रतिशत से २ प्रतिशत रह गयी थी। 
६ से ११ वर्ष तक के बच्चों में आधे से अधिक स्कूलों में पढते थे। गावों की सड़के 
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खूब साफसुथरी थी और उनके कितारे-किनारे नालियों बनी थी।तीत नये 
गांवों का आमूल निर्माण हुआ था। गोव के छोगों ने सभी काम अपने सुधार 
के लिए वेतन पर किये थे। 

१९५५ के वसन्‍्त में भारतीय ग्राम-विकास-योजना ने १००,००० से अधिक 
गावों को, जिनमे ८ करोड की आबादी है, अपने अन्तर्गत ले लिया। 
दुनिया में अपने ढग का यह महानतम प्रयत्न था। हमारी ही ग्राम-विस्तार- 
सेवा के तमूने पर आधारित प्रत्येक समुदाय को आधुनिक कृषि-अणाली, 
अच्छे बीज और खाद के प्रयोग, जन-स्वास्थ्य के मूल तत्व, मलेरिया-नियत्रण, 

स्वच्छ जल और ऐच्छिक श्रम द्वारा स्कूलों के निर्माण की सलाह 
दी जाती है। 

एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता के मातहत इन योजनाओं की व्यवस्था के छिए 
पौच या छ गाँव होते हू । कृषि, जन-स्वास्थ्य तथा शिक्षा-विश्ेषज्ञ विशिष्ट 
परिस्थितियों में सहायता के लिए उपलब्ध होते हे । 

यह बात जानते हुए कि मनुष्य केवल रोटी के लिए नही जीता, इन योजनाओं 
में एक समाज शिक्षण-सचालक की भी व्यवस्था है, जो ग्रामीण नृत्य, कला 
तथा अन्य सास्कृतिक कार्यक्रों का सगठन करता हैँ। योजनाओं के 
अनुसार इस बहुपक्षी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के सभी गाँव 
१९६१ तक जा जायेगे। 

प्रशिक्षण और प्रशासन का बोझ बहुत बडा है। फोई-फाउण्डेशन-निधि 
की सहायता से ४६ सुसज्जित स्कूलो की स्थापना की गयी है, जिनमें से 
प्रति वर्ष पाँच हजार प्रशिक्षित कार्यकर्ता और कई हजार प्रशासक तथा जन- 
स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, इब्जीनियरिंग, शिक्षण, समाजकार्य, धाय के कार्य 
तथा सास्क्ृतिक कार्यों के विशेषज्ञ बाहर निकलते हे । 

जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त की गयी हूँ । 
मलेरिया से प्रभावित सभी क्षेत्रों मे वर्ष में दो वार डी डी टी के छिडकने 
का कारये भी ग्रामविकास-योजना का एक भाग है। परन्तु मानव-जीवन और 
उत्पादत-क्षमता पर मलेरिया के भयानक प्रभाव के कारण यह उचित 
समझा गया कि मलेरिया को निर्धारित तिथि १९६१ के पूर्व, १९५७ में ही 
देश से निकाल बाहर करने का प्रयत्न किया जाय। सामानन्‍्यत मलेरिया 
फसल काटने के समय में फैलता है, जिससे भारत के कुछ वाषिक उत्पादन 
को ६ प्रतिशत हानि होती है। 
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१९५३ में मलेरिया-अस्त क्षेत्रों को १९० जिलों में विभाजित किया गया 
और प्रत्येक जिले में १० लाख की जावादी है। राष्ट्र भर में १८,७५० 
आददमियों को प्रशिक्षित किया गया और घर-घर तथा गोव-गाव में डी डी टी 
का छिडकाव प्रारम्भ हआ। 

१९५४ में एक सौ जिलों में, जिनकी कुल आवादी १० करोड है, अम॑टीकी 
चतुर्थ कार्यक्रम (अमेरिकन पाइनट फोर) द्वारा प्रदत्त डी डी टी 
पूर्ण रूप से और दो-दो तीन-तीन वार छिडकी गबी। १९५५ 
डी. डी. टी छिठकने का कार्य १३ करोड़ ६० छात्र छोगों की आवादी तक 
पहुँच गया। १९५७ तक सभी १९० जिले पूरी तरह से शामिल हो जायेंगे। 
१९५५ तक प्रतित्र्थ बौसतन १० करोड मलेरिया-रोगियों की संख्या घट कर 
ढाई करोड़ तक पहुँच गयी। 

यद्यपि प्रथम पचरवर्यीय योजना का विशेष ध्यान ग्राम-विकास-कार्य की 
ओर ही रहा हूँ तथापि उद्योग में भी काफी ठोस प्रगति की गयी है। १९५२ 
और १९५५ के बीच ओद्योगिक उत्पादन ३७ प्रतिशत वढ़ गया। 

भारतीय रेलों का आवुनिकीकरण सीश्रता से हो रहा हैं। १९५५ तक भारत 
में रेल के डित्त्रो का निर्माण छ हजार से वारह हजार तक हो गया हैं । दो हजार 
और इजिन बढाये गये, जिनमें से एक तिहाई भारतीय कारखानों में ही वनाये 
गये थे । अप्रेल, १९५६ तक जल-विद्युत-उत्पादन में भी योजना के अनुसार 
५१ प्रतिगत की वृद्धि होगी। 

इस विकास-योजना-कार्यक्रम के ९३ प्रतिगत पर भारत की आन्तरिक 
सम्पत्ति से खर्च हो रहा है, जिसे मृख्यत. भारी करो के रूप में प्राप्त किया जाता 
हूँ। गेप धन, विव्व-बंक के ऋणों, कोलम्बो-योजना के अनुदानों और चतुर्थ 
कार्यक्रम से प्राप्त होता है। अर्गास्त्रियों तथा वित्तविशेषज्ञों के लिए यह 
आव्चर्य की वात हैं कि यूद्धोत्तरकाछीन मद्रास्फीति १९५५ तक अधिक 
नहीं वढी। मुख्यत अच्छी फसलों के कारण १९५३२ के मूल्यों की अपेक्षा 
१९५५ के मूल्यों में कुछ कमी आ गयी। 

एंसा संभव मालम होता था कि कुछ अपवादों के अतिरिक्त पंचवर्षीय 
योजना के लक्ष्य अग्रैल, १९५६ तक या तो पूरे हो जायगे या कुछ और अधिक 
ही जायंगे। चीनी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में औद्योगीकरण पर अधिक वल दिया जायगा और सब हुए ढंग से 
ग्राम-विकास तथा उन्नति को कायम रखने और बढाने का प्रयत्त किया जायगा। 


नव भारत का उदय ९९७ 


आशा की जाती है कि भारत का आज का महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन 
१९६१ तक दुगुना हो जायगा। यह भी अपेक्षित हैँ कि तव तक फौछाद का 
उत्पादन ५० राख टन तक पहुँच जायगा। पढे हार्वर-काण्ड के पूर्व जापात का 
लगभग यही उत्पादन था। 

यह एक बहुत ही महत्वाकाक्षापूर्ण कार्यक्रम हैँ। १९५५ में मेने जो अनुकूल 
वातावरण देखा था, उसके कायम रहते पर क्या भारत अपने लक्ष्य तक 
पहुँच सकेगा ? १९५५ में भारत अपनी साधारण उपज का ९३ प्रतिशत 
खुद ही खपा गया, जो केवल जनता के जीवन-निर्वाह मात्र के लिए ही पर्याप्त 
था। विकास और विस्तार के लिए इसमें से केवल ७ प्रतिगत ही बचा । 

निरन्तर विस्तार तया वर्तमान भारी करों के जारी रहने के परिणाम- 
स्वरूप, १९६१ तक खपत उपज की ८८ प्रतिशत से अधिक नही हो पायेगी, 
जिससे १२ प्रतिशत के महत्वपूर्ण अज को अन्य सुविवाओं में छगाया जा' सकेगा । 
क्या बिना राजनीतिक विस्फोट के प्रजातत्र द्वारा यह अत्यधिक पिट कठाई' 
बर्दाश्त हो सकेगी ? 

यह उतने ही उपयुक्त अनेक प्रइनो में से एक है, जो मुझे आशा हैँ, प्रत्येक 
वस्तुवादी प्रेक्षक के मस्तिष्क में उठेगा। दूसरा है, क्या आज की योग्य 
नागरिक सेवा (टाशां 8०४०४) प्रगासन के लिए इतनी अधिक विस्तृत 
हो सकेगी कि छ वर्षोरमें वह भारत के उन सभी गावों तक पहुँच जाय, जिनकी 
जनसख्या संयुक्त राज्य अमरीका की दुगुनी है ? इसके लिए चार छाख से 
अधिक प्रशिक्षित पुरषपों और महिलाओ की आवश्यकता होगी । 

इसके अछावा, किसी समाज पर राजनीतिक दवाव का समय, जैसा में 
पहले कह चुका हू, सभव है तव तक न आये, जब तक वह भयकर दरिद्वता 
में ड्वा हुआ हो, वल्कि उस समय आये जब वह एक अधिक उन्नत और अच्छे 
जीवन की सभावना को महसूस करे और यह अनुभव करने छगे कि उसकी 
उन्नति और भी तीब्र गति से होनी चाहिए । यदि जनता की बढ़ती हुई भागाएँ, 
चाहे वे कितनी भी अनुचित क्यो न हो, अधिक समय तक अतृप्त रह जाय॑, तो 
उसके राजतीतिक परिणाम क्या होगे ? असफलताओं को कम समझने वालि 
लोकप्रिय वक्‍ताओं की कमी न रहेगी। 

प्रतिवर्य भारतीय विश्वविद्यालयों से पचास हजार युवक और युवतियां 
स्नातक वनकर निकलती हे, जिनमें से अधिकाण के पास कला! (87४3) की 
डिग्री होती है और जिनमे राष्ट्रोत्वान के कठिन कार्य के प्रतिं उदासीनता 
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होती है। क्या ऐसे साधन निकाले जा सकते है, जिनसे इन युवा स्नातकों को 
गांवों, कारखानों तथा गदी बस्तियों में जरूरी कामों को उत्साह और परिश्रम 
के साथ करने के लिए तैयार किया जा सके ? अथवा वे केवल हिसाकी 'राज- 
नीति की ओर आक्ृष्ट हो हताश और क्षुब्ध बुद्धिजीवी के रूप. में पाश्वरेखा 
पर ही खडे रहेगे ? क्रान्तियो का नेतृत्व प्राय भूखे किसानो द्वारा नही, बल्कि 
उन हताश मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों द्वारा होता है, जिन्होंने अपने जीवन में 
शायद ही कभी एक दिन भी भूख बरदाइत की होगी | 

भारत के भूमि-सुधार कार्यक्रम से छाभ हुआ है। क्‍या वर्तमान उन्नति 
राजनीतिक दृष्टि से विरोधी शक्तिशाली जमीन्दारों के विरोधों के बावजूद 
कायम रहेगी ? यदि नही, तो अधिक उत्पादन के पुरस्कार अधिक छोगों को 
न मिलकर कुछ ही लोगों को प्राप्त होगे और साम्यवादी आन्दोलनकारियो 
को एक अवसर प्राप्त हो जायगा। 

कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोडकर, भारतीय उद्योगपतियों ने छोटी- 
छोटी छाम की इकाइयों द्वारा दीर्घकालीन विस्तार की अपेक्षा सट्टेवाजी 
द्वारा शीक्र छाभ पर विशेष ध्यान दिया है। कुछ लोगो ने तो कर देने में भी 
बेईमानी की है। इन प्रवृत्तियो ने भारत मे निजी पूजीवाद को बदनाम कर दिया 
हैं। क्या भारत की निजी स्वामित्व-प्रणाली में पुनरज्जीवन का सचार किया 
जा सकता है, जिससे वह्‌ विकास की योजनाओं मे महत्वपूर्ण योग दे सके ? 

तोकरी और काम देने की सभावनाओं को तेजी से बढाना बहुत आवश्यक 
हैं और यहाँ शिथिलता अत्यन्त खतरनाक होगी। औद्योगिक विकास आवश्यक 
है, किन्तु यह अन्तिम सम्राघान नही है। दुनिया की ६०% मोटरकारे अम- 
रीकी कारखानो में १३ छाख मजदूरों ढारा बनायी जाती हे। भारत के लाखों 
बेकारों या अर्धे-बेकारों को मुख्यत' गाँवों में मकान-निर्माण, सडक-निर्माण, 
दस्तकारी तथा ग्रामोद्योगो मे लगाया जा सकता ह। वर्तमान योजना अपर्थाप्त 
प्रतीत होती हैं। 

इनमे से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ह, क्या विकास की प्रक्रिया मे राष्ट्रीय गौरव 
और व्यक्तिगत योग की भावता को कायम रखा और बढाया जा सकता है ?' 
सरकार और जनता के बीच परस्पर स्वीकृत वह साझीदारी होनी चाहिए, जो 
राष्ट्र को सगठित रखती है और वतंमान कार्य के लिए आध्यात्मिक शक्ति 
तथा उत्तेजना की भावना प्रदान करती है। गाधी की भूमि में यहू एक विशेष 
प्रासगिक चुनौती है। 
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वास्तव में गांधी की भावना क्या थी ? क्या उनकी सफलता भारत के 
दीघंकालिक इतिहास में केवल क्षणिक और अस्थायी हैँ? क्या यौवी का 
कार्यक्रम केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक प्रणाली मात्र था ? क्या योौधी 
नें भारत के भावी विकास के लिए कोई गतिशील, स्थायी तथा मौलिक 
सचालन-शक्ति छोड़ी ? 

इन आश्याओं के साथ कि भारत न केवल अपनी कठिन समस्याओं का 
समाधान करेया, वल्कि अपने आदश से एक भौतिक तथा प्रायः प्रमत्त विर्व 
के समक्ष एक नवीन मार्ग प्रस्तुत करेगा, में एक अमरीकी की हंसियत से 
स्वीकार करता हूँ कि मुझे प्रायः निराशा के अवसर देखने को मिले हैं। 

एक उदाहरण काइमीर का है। भारत में राजदूत होने के ताते कार्मीर 
समस्या के कानूनी तथा राजनीतिक पहलुओं को ध्यानपुरवंक समझने का 
मेरा दायित्व रहा हैं। मेरा विश्वास था कि इस प्रइन पर भारतीयों का सदैव 
औचित्यपूर्ण कानूनी दावा रहा ह। 

तथापि, नवम्व॒र, १९४७ में, भारत-सरकार ने वचन दिया था कि जैसे 
ही काइमीर की भूमि से सभी विदेशी सेनाएँ हटा ली जायंगी, वहाँ जनमत 
लिया जायगा। १९५५ तक यह जनमत नहीं लिया नया और बव जनमत 
की संभावना भी बहुत कम दिखायी देती है। 

१९५३ के श्रीष्मऋतु में, काइमीर के प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला की ग्रिर- 
फ्तारी के वाद अमरीका-विरोवी प्रचार-आन्दोरूत को, जो वड़ी होशियारी 
से संगठित किया गया मालूम होता था, देख कर मैं व्यत्न हो उठा। आकस्मिक 
अमरीकी भ्रमणाथियों पर गुप्तवर होने का आरोप लरूयाया जाने ऊुग्रा। 
यहा तक कि एडलाई स्टीवेन्सव भी, जो वहाँ कुछ दिनों के विश्वाम के लिए 
गये थे, इस दोषारोपण से न बच सके । उत्तरदायी समाचारुपत्रों ने उत्हें 
अमरीकी गृप्तचर बताया, जो काइमीरी पव॑तों में गुप्त हवाई अड्डे के निर्माण 
को योजना बनाने के लिए गये थे। 

भारत ने अमरीका के नीति-निर्माताओं को मास्कों और पेकिय के साथ 
व्यवहार में कुछ दुलमुझः बता कर अनुचित नहीं किया; परन्तु क्या भारत 
पर यह दायित्व नही है कि वह अपने पड़ोसी पाकिस्तान से समझौते के लिए 
और अधिक सुदृढ़ प्रयत्न करे ? 

यद्यपि भारतीय नेताओं का यह कहना ठीक हो सकता है कि पाकिस्तान क्यो 
सतुष्ट करने के लिए वे आधा रास्ता' तय कर चुके हूँ, किन्तु क्या यह 
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पर्याप्त हैं ? भारत को एक महान राष्ट्रीय नेता का वरदान प्राप्त है, उसे 
एकता पैदा करने वाली राजनीतिक पार्टी मिली हैं और पाकिस्तान की 
अपेक्षा कही अधिक प्रवछ सरकार का छाम प्राप्त हैँ। इन परिस्थितियों 
में क्या गांधी पाकिस्तान के लिए आधे रास्ते तक जाकर मरुक जाते? 
पाकिस्तान के साथ अच्छे व्यवहार के लिए मुसलमानों की ओर से गौघी का 
अन्तिम अनशन स्वय॑ इस प्रण्न का उत्तर हूँ 

इसके अतिरिक्त क्या गौवी का भारत विब्ब के समल नागरिक स्वतंत्रता 
के प्रति पूर्ण सम्मान का आदर्श प्रस्तुत करने के लिय बाब्य नहीं था ? जो 
णेख अब्दुल्ला कोग्रेस दल के अधिकान लोगो के मित्र थे, वे आज १९५५ में 
भी बिना मुकदमा चलाये जेल में बन्द हैँ, यद्यपि भारत ने वर्षो से अछुल गफ्फार 
खां को उसी प्रकार कैद रखने पर पाकिस्तान की आलोचना की हैं। १९५५ 
में भारत वापस आने से पूर्व मैने १९५१-५३ से भी अधिक म्रप्टाचार की बाते 
सुनी; इस बार भारत के कुछ राज्यो के मत्रि-यद के अधिकारियों पर भी 
अभियोग थे। कुछ राज्य-विधान-सभाओ में जमीदारो के कक्षा की गतिविधियों 
भी अपमानजनक वतायी गयी। 

स्वतंत्रता के अपने दीर्वकालीन संग्राम में और उसके नेताओ द्वारा प्रस्थापित 
सिद्धान्तों में भारत ने स्वव अपने लिए उच्च स्तर प्रस्तुत किये थे। यदि भारत 
को उसके मित्र उन्ही मापदण्डो से जोचें तो क्या उन्हे दोपी ठहराया जायगा ? 

व हर्ष 4 

जब फरवरी, १९५५ में दक्षिण भारत में मद्रास राज्य के गोवीत्राम में 
एक ग्राम प्रथिक्षण-केन्र म में गया, तव ये प्रब्न मेरे मस्तिप्क में थे। यहाँ पर 
लगभग तीन सौ युवक और यृवतियों ग्राम-सेवा के लिए, जिसे गौवीजी ने 
समझा बौर प्रोत्साहित किया था, अपने-आपकों तैयार कर रहीं थी। हम 
सूर्वास्त की प्रार्थना में उपस्थित थे। बड़ी भावप्रवणता तथा मिठास के साथ 
हमने गाये जाने वाले मजनो को सुना । इनमें से कुछ तो आधुनिक थे और कुछ 
प्राचीन वदिक साहित्य से लिये गये थे। बाइविल, कुरान और गीता से भी 
कुछ अंग पढें गये। सव म॑ मानवीय एकता पर बौर व्यक्ति की महत्ता पर, 

चाहे वह किसी भी, जाति, धर्म अबवा वर्ण का हो बल दिया गया था । 

उसी रात हमने उन लोगो से वातचीत की, जो गोवी के बहुत निकट रह 
चुके थे और जो उनकी सफलताओं तथा विफलताओ में भाग ले चुके थे | 
मैंने बताया कि में उनके उस आध्यात्मिक त्याग से कितना प्रभावित था, जिसका 
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एक रूप हमने अभी स्कूल में ही देखा और मैने उनसे पूछा कि भविष्य 
लिए इसकी व्याख्या वे किस प्रकार करते हूँ ? 

उनमें से एक ने कहा, “भारत आनेवाले वर्षों में अपने महान गौरव के 
दिन देखेंगा। यदि नेहरू न होते तो ग्ायद हम राप्ट्र के रूप में जीवित न 
रह पाते। उनकी निप्ठा और राजनीतिक कुशलता ने हमको एकता के सूत्र 
में वाधा और हमारा नेतृत्व किया। उनके साहस ने उन धामिक उम्रवादियों 
को पीछे फेंक दिया, जिनका रोप हमें नियलू गया होता।* 

उसने आगे कहा, “परन्तु भारत के लिए नेहरू अपनी सारी महत्ता के 
साथ आवे रास्ते पर ही हैँ। नेहरू के सेवानिवृत्त होने अथवा उनके देहावसान 
के बाद भारत और भी अधिक गावीवादी हो जावया ।* 

मुझे याद था कि नेहरू के सभाव्य उत्तराधिकारियों में दो नाम प्राय. लिये 
जाते थे; एक तो वम्बई राज्य के मुख्य मत्री मोरारजी देसाई का और दूसरा 
जयप्रकाश नारायण का, जो समाजवादी दल के भूतपूर्व अव्यक्ष और विश्वको- 
न्सिन विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हैं। 

मैं उन्हे वर्षों से जानता हूँ और उनके साथ मेरी मुलाकातें स्मरणीय अनुभवों 
के रुप में हे! 

मुझे कोग्रेस के नये अव्यक्ष उ. न. ढेवर से हुई जपनी वातचीत भी याद जायी। 
वे भी गोौवी के एक सच्चे और योग्य अनुयायी हैं, जिन्होने दकू के भीतर की 
म्रप्टता को निर्मल करने और जन-कल्याण के प्रति गोवीवादी आस्था को 
कोग्रेस में पुन. छाने का अपना दृढ़ सकल्प बताया। 

उड़ीसा में विनोवा भावे के साथ मेरी पत्नी के निवास के दिन का स्पष्ट 
वर्णन भी याद था-भारत का पद्यात्री सन्त”, जिसको जमीन्‍न्दारों ने 
स्वेच्छा से, भूमिहीनों में वितरण के लिए ४० छाख एकड़ भूमि दे दी। 
उसने उनके साढ़े तीन बजे प्रातकालीन यात्रारम्भ, प्रातःकालीन प्रार्थना और 
उनके प्रति उब हजारो छोगो की भक्ति-भावना का वर्णन किया, जो उनसे 
दिन में मिलते और वातें करते थे । 

गावी की मृत्यु के वाद हँदराबाद में साम्यवादियों ने हजारों एकड़ जमीन 
छीन कर लोगो में वितरित की थी। साथक विनोवा, जिन्हे गौघी ने एक वार 
अहिसा के प्रथम आदर्श के रूप में चुना था, १९५१ में हैदराबाद गये और बह 
पर उन्होने प्रतिज्ञा की कि वे योवीवादी प्रणाली से भूमिहीनों की समस्या का 
समावान करेगे 
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हृदराबाद के एक गाव में उन्होंने छोटे-बड़े जमीन्दारों से यह समझने की 
अपील की कि भूमिहीन भी उनके भाई है और भूमि में उनका भी भाग होना 
चाहिए | एक जमीन्दार ने जमीन दे दी और भूदाव की तीर्व॑-बात्रा प्रारम्भ 
हो गयी। 

विनोवा ने सबसे अपनी भूमि का छठा भाग मानो उनके छठे बेटे को देने 
के लिए मौगा | इसी सन्देश के साथ भूमिहीनो के लिए भूमि एकत्र करने के 
लिए उन्होने १९५१ में भारत की यात्रा शह कर दी। भारत भर के कई 
हजार गावीवादी कार्यकर्ता, जो पृथक-पृथक केन्द्रों में कार्य कर रहे थे, उस 
विचारधारा के समर्थन में एकत्र हो गये। 

१९५५ में हमने अनुभव किया कि भूदान-आन्दोलन समस्त भारत में नतिक 
पुनर्जायरण को अभिव्यक्त कर रहा हैं। भारत जैसे परस्पर विरोधी तो से 
पूर्ण विस्तृत देग में व्यक्तिगत अनुभवों के आवार पर किसी को जीद्र 
कोई सामान्य निर्णय नहीं करना चाहिए, चाहे वे अनुभव कितने भी स्पप्ट 
क्यो न हो । यह कह चुकने के वाद, मैं फिर कहूँगा कि अपने स्वय के ज्ञान 
तथा भारत में अपन जीवन से हमें बड़ा प्रोत्ताहन मिला | गम्भीर और समृद्ध 
आव्यात्मिक जीवन की देदीप्यमान मभावनाएँ, जो स्वतत्रता की वड़ी सफलता 
के बाद के वर्षों में कुछ घूमिक सी हो गयी थी, फिर चमकने लगी हैं। 
भारतीय जनता नैतिक मूल्यों पर अधिकाधिक सोचने लगी है। 

गांवों और देहातो में दस-पन्रह मील चल चुकने के वाद विनोवा हर 
रात को खेत जोतने वालो के साथ अपनी आत्मिक एकता के प्रतीक स्वरूप 
फावड़ा उठाते थे। वे जमीदारों को दिखाते थे, जैसा कि गावी ने अग्रेजों को 
दिखाया था, कि उनके द्वारा उलीड़ित' छोग नहीं, वल्कि वे स्वयं अपने 
अन्याय और अत्याचार सबसे अधिक भोगते हैं। 

वितोवा के नतिक प्रभाव का पता कुछ इस वात से चछता है कि समाजवादी 
सेता जयप्रकाग नाराबण ने भूदान के लिए तथा आवुनिक प्रजातत्रात्मक भारत 
के अहिसात्मक विकासके लिए जीवन दान दिया हैँ। विनोवा के सहायक 
के रूप में वे अनेक भारतीय युवको को इस काम में खीच रहे हैं। वे उनको 
विद्येषवर लाखो एकड़ भूमि के वितरण तथा ब्रामदान के सैकड़ों 
गांवों के पुनर्गठन में लगा रहे है। 

त तो जयप्रकाण नारायण और न विनोवा ही भूदान को भूमिसुधार-विवान 
का विकल्प मानते हैं, बल्कि इसके विपरीत उन दोनों व्यक्तियों का तो यहें 
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कहना है कि भूदान से एक आवश्यक वातावरण का निर्माण होगा और गौवी- 
वादी शक्ति अर्थात्‌ विश्वस्त जतता के शक्ति-स्त्रोत को भुकतत करके उचित 
विधान वनाया जा सकेगा । 

जो यह सिद्धान्त स्वीकार करते है कि साम्यवाद अन्ततोगत्वा एक और 
अधिक शक्तिशाली विचार से ही परास्त किया जा सकता है, वे इस क्षीण- 
काय, वृद्ध पुरुष में एशिया की महानतम प्रजातत्रात्मक शक्ति का दर्शन कर 
सकते हैं। विनोवा का कथन है कि, हम साम्यवादियों के इस विचार से सहमत 
नही हैं कि बिना हिंसा के क्रान्ति नही हो सकती | हम विश्वास करते हैं कि 
भारत जैसे देश में और प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था में मतदान द्वारा, विना 
हिंसा के ऋन्ति पूरी की जा सकती हैं। 

विनोवा ने आगे कहा, 'स्वराज्य प्राप्त करके इसकी सामर्थ्य को सिद्ध कर 
चुकने के वाद ग्रांघीवाद को काल्पनिक और अव्यवहारिक नहीं कहा जा 
सकता। साम्यवाद ने भी, सम्प्रति प्राचीन चीन में जान फूक कर अपनी णक्ति 
को सिद्ध कर दिया है। इससे कुछ कार्यकर्त्ताओं को दोनो पद्धतियो में समन्वय 
करने का प्रकोभन मिलता है। सच्ची वात तो यह हैँ कि इन दोनो सिद्धान्तों 
का समन्वय असंभव है। दोनो में मौलिक भेद हैं । सूर्य की तरह यह स्पष्ट 
है कि दोनो एक दूसरे के विरोधी है।” 

१९५५ में, भारत में हमारी अन्तिम रात को राष्ट्रपति ने हमें राष्ट्रपति- 
भवन में १९२९ और १९३० के गोघी के जीवन तथा प्रयासों को चित्रित 
करने वाली एक फिल्म देखने के लिए आमत्रित किया था। उस फिल्‍म में बड़े 
नाटकीय ढंग से, विशाल जनसमूह, पुलिस-प्रहार के सम्मुख मनृगासनपूर्ण नहिता, 
गौघी के विदेशी वस्त्र के वहिष्कार के फलस्वरूप लकाशायर में वेकार वस्त्र- 
मजदूरो की भीड़ तथा ब्रिटेन-यात्रा के समय उन्ही के वीच गोवी की पद-यात्रा 
ओर उनके उल्लासपूर्ण स्वागत के दृश्य दिखाये गये थे। 

हमारे अतिरिक्त, दशकों की सत्या लगभग चालीस थीं, जिसमें गौधी 
के स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन कोंग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य 
भी शामिल थे। उनमें से वहुतेरे चित्र में युवा रूप में दिखायी दिये, जो आस्था 
के साथ अपने महात्मा के निर्देश और प्रेरणा पर कार्य कर रहे थे। वाद में उसी 
रात को प्रीतिमोज के समय नेहरू ने गोौधी हारा छोडी गयी विरासत और अपने 


तथा अपने साथियों पर पड़े दायित्व के बारे में स्वाभाविक रूप से 
बातचीत की ) 
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उसी समय मुझे उन ग्राम-कार्यकर्ताओं के निष्ठावान चेहरे याद, भाये, जो 
मैने गोौधीधाम, हैदराबाद में उनके स्कूलों मे और ग्रामो में काम करते समय 
देखे थे। मैं सोचता हूँ कि जो भावना उनमे भरी जा रही है, उससे न केवल 
भारतीयो की स्वतत्रता तथा विकास का आइयवासन प्राप्त हो सकता है, 
प्रत्युत समुद्र पार करोड़ो लोगो को भी प्रथ-प्रदर्शन प्राप्त हो सकेगा। 

क्‍या विनोबा के शब्द सत्य हो सकेगे ? उन्होने पूछा, “मार्क्स और गौधी 
के सिद्धान्तो के तुलनात्मक अध्ययन से बढ़कर हमारे लिए और क्या आकर्षक 
चीज हो सकती है ? लेनिन मार्क्स में समाया हुआ है और ठालस्टाय की छाया 
गौधी पर पडती है। दोनो सिद्धान्त आमने-सामने एक-दूसरे को निगल जाने 
के लिए उद्यत है।” । ; 

ऊपर से तो यही मालूम हो सकता है कि अखाडे में उतरे हुए दो प्रतिद्वन्द्रियो 
में, एक ओर रूसी नेतृत्व में साम्यवादी हैं और दूसरी ओर सयुकत राज्य अमरीका 
के नेतृत्व में पूजीवादी, परन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से पूजीवादियों की दक्ति क्षीण 
हो गयी है और यद्यपि अपनी सन्य-शव्ति के कारण पूजीवाद प्रवल प्रतीत 
होता हू, तथापि मैं उसे साम्यवाद के प्रतिद्वन्द्री के रूप में जीवित नहीं 
मानता। भें विश्वास करता हूँ कि अन्ततोगत्वा गोधीवाद के साथ ही साम्यवाद 
को अपनी ताकत की आजमाइश करनी होगी। 
., अमरीकी विनोवा के इस तीखे आरोप को स्वीकार नही करेगे कि हमने 
अपना लोकतात्रिक विदवास खो दिया है, परन्तु यह हमारे क्रान्ति के सिद्धान्तो 
पर पुनविचार के लिए हमें विवश करेगा कि हमने उन सिद्धान्तो का कहा 
तक पालन किया हैं और विनोवा जैसे व्यक्त हममे क्यों कमियो देख रहे है। 
इस बीच साम्यवाद के मुकाबले यदि गौधीवाद ने एक नये क्रान्तिकारी विकल्प 
का निर्माण किया तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण छक्षण होगा, क्योकि यह मानवीय 
गौरव की कल्पना पर आधारित एक विकल्प है। 


बीसबाँ प्रकरण 
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भारतीय स्वतत्रता सम्राम मे गोधी के महान नेतृत्व की कहानी और नये 
भारतीय राप्ट्र की सामाजिक और आ्िक उन्नति को अधिकाश अमरीकी 
सहानुभूति और प्रशसा की दृष्टि से देंखते है, परन्तु संभव है कि उनके मस्तिष्क 
में अन्तरराष्ट्रीय मामछो मे भारतीय नीति के सम्बंध मे कुछ भ्रम हो । वे जानना 
चाहते हैं कि भारत पृथकतावादी है या तटस्थ, अमरीका-विरोधी है या केवल 
साम्यवाद का पक्षपाती ? उन्हें भारत के दो विशाल पडोसियो, रूस और चीन 
के प्रति भारत के रुख़ से विशेष रूप से चिन्ता है। : 

प्रधानमत्री नेहरू के रुखो के कारण यह चिन्ता होती है । यह एक महत्व- 
पूर्ण बात है, क्योकि नेहरू के विचारों ने अधिकाद भारतीयों के परराष्ट्र- 
नीति सम्बधी विचारों को, १९२५ के कांग्रेस के वाषिक अधिवेशन के समय से 
ही, जब अन्तरराष्ट्रीय प्रश्नी के अध्ययन और सस्था के समक्ष सिफारिश पेश 
करने के लिए परराप्ट्र-विभाग की स्थापना हुई, प्रभावित कर रखा हैं! 

कदाचित्‌ १९२७ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तिथि ह। १५ जनवरी, 
१९५५ को मद्रास में सवाददाताओ में भाषण करते हुए नेहरू न स्वेय कहा था कि 
« मद्रास का १९२७ का काग्रेस-अधिवेशन इस परराष्ट्र-नीति का जनक था, जिसका 
पालन स्वतत्नता के बाद से किया जा रहा है । नेहरू ने कहा कि तटस्थता और 
प्रत्येक राष्ट्र के साथ मेत्रीपूर्ण सम्बध और सभी देशो की स्वतंत्रता के प्रति हमारा 
सामान्य दृष्टिकोण अथवा उपनिवेश-विरोध की हमारी परराष्ट्र नीति उंसी 
समय से प्रारम्भ हुई । नेहरू ने कहा कि यह याद रखना जरूरी है, क्योकि 
इसका अर्थ यह है कि हमारी परराष्ट्र-नीति अचानक प्रस्फुटित नहीं हो गयी, 
बल्कि यह हमारे वर्षों के चिन्तत-मनन का स्वाभाविक परिणाम ह। 
, यद्यपि किसी सत्ताहीन दल के प्रस्ताव उसके सत्तारूढ होने पर विदेश- 
नीति के साथ सर्वेदा भेल नहीं खाते, तथापि यह कहना उचित ही होगा, 
जैसा कि नहरू ने कहा, कि वर्तमान भारत-सरकार की कम से कम एक 
पीढी से अपनी एक ही परराष्ट्र-नीति रही है। 

नियमित रूप से काग्रेस दल के प्रस्तावों में उपनिवेशवाद-विरोधी तथा 
जाति-विरोधी सिद्धान्तों का समावेश होता आया है। १९२८ में कामग्रेस ने 
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व्यागकाई शेक के चीन को, पूर्ण राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेने और विदेशी 
प्रभुत्व के युग को समाप्त कर देने के लिए, कुछ असामायिक वधाइयो भेजी | 

१९३६ मे, कृष्ण मेनत ने, जो १९५५ में भारत के स्रमणशील राजदूत थे, 
काग्रेस को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें लिखा था कि साम्राज्यवाद ही युद्ध के 
जारी रहने का कारण है और शान्ति के लिए उसका उन्मूलन अत्यावद्यक हैँ। 

काग्रेस स्पष्ट रूप से फासिस्टो के आक्रमण के विरुद्ध थी और १९३६ में 
उसने स्पेन के लिए, जो फासिस्ट शक्तियों तया विदेशी भाडे की सेनाओं हारा 
समर्थित एक सैनिक गुट से छड रहा था, अपनी गहरी सहानुभूति और चिन्ता 
व्यक्त की। एक वर्ष बाद शघाई में जापानी सेनाओ के उतरने पर कांग्रेस ने 
लोगो से, चीनियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए, जापानी माल का 
बहिष्कार करने के लिए कहा। १९३८ में योरोप में साम्राज्यवादी युद्ध की 
तैयारियों की निन्‍दा की गयी और जब युद्ध प्रारम्भ हो गया तव नाजी आक्रमण 
के विरुद्ध भी उसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया। 

उस समय भी, जब भारतीय सेनाएँ ब्रिटेन की ओर से युद्ध कर रही थी, 
उपनिवेशवाद के विरुद्ध जोर में कमी नही आयी। मार्च, १९४६ में, भारत 
से अग्रेजों के जाने के १७ महीने पूर्व काग्रेस ने, हिन्देशिया,म>्चूरिया, हिन्दचीन, 
ईरान और मिख्र से विदेशी सेनाओं को तुरन्त वापस छेने की मौग की, जव कि 
इस वात पर भी वल़ दिया गया कि एशिया की स्वतत्रता की समस्या का मूल 
तत्व भारत है और उसी की स्वतत्रता पर बनेक देशो की स्वतत्रता और विद्व- « 
शान्ति निर्मर हूँ। 

उसी वर्ष के सितम्बर में सवाददाताओ के समक्ष श्री नेहरू ने उस भारतीय 
नीति को स्पष्ट किया, जिसका वह एक स्वतत्र राष्ट्रकी हँसियत से पालन करेगा 
और नेहरू ने भी उल्लेखनीय दृढ़ता के साथ उसका पालन किया। उन्होने 
कहा कि पराराष्ट्र-नीति के क्षेत्र में भारत एक स्वतत्र नीति का अनुसरण करेगा. 
और एक-दूसरे के विरुद्ध गठित गूटो की दरूगत राजनीति के चक्कर में वहीं 
पडेगा। वह परतत्र राष्ट्रो के लिए स्वतत्रता के सिद्धान्त का पालन करेगा 
और चाहे जहाँ भी हो, जातीय भेदभाव का विरोध करेगा। वह एक राष्ट्र 
द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण के विना अन्तरराष्ट्रीय' सहयोग, एवं सदुभावना 
के लिए अस्य शान्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करेगा। 

नेहरू ने सयुकत राष्ट्र सघ को भारत के सम्पूर्ण और स्पष्ट सहयोग का 
बचन दिया ओर यह भी वचन दिया कि वह सयुक्‍त राष्ट्र में अपनी भौगोजिक 
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स्थिति, आवादी तथा शान्तिपूर्ण प्रगति के अनुसार पूरी शक्ति से भाग लेगा । 
उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि सदेव यह स्पष्ट करेया कि भारत सभी 
उपनिवेगो तथा परतत्र देशों की स्वतत्न॒ता तथा उनके आत्मनिर्णय के पूर्ण 
अधिकारों का समर्थक है। 

भारतीय परराप्ट्र-नीति का यह उतना ही स्पष्ट सामान्य व्यक्तव्य है, 
जितना कही भी हो सकता हैं। भारत के स्वेच्छा से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डक से 
सबद्ध रहने की एक नयी वातके अतिरिक्त, पिछले दशक में यह कभी भी 
जारी की गयी होती । भारतोय परराष्ट्र-नीति की पृष्ठभूमि और सोवियत 
यूनियन तथा साम्यवादी चीन की घटनाएँ तथा प्रवृत्तियां, इन दोनों के 
सदर्भ में अपने साम्यवादी पडोसियो के प्रति भारतीय नीति कई वर्षो से काफी 
स्पष्ट रही है। ' 

द्वितीय विव्व-युद्ध के दौरान में स्वतंत्रता-सग्राम की जन्तिम स्थितियों में 
भारतीय साम्यवादियों नें अधिकाश जनता से शत्रुता मोर ले छी थी, क्योकि 
मास्को की आज्ञा पर उन्होने ब्रिटिश विजयके लिए वइसराय को पूर्ण समर्यन 
प्रदान किया था। जब कि गोवी और नेहरू भारत की विशाल बहिसात्मक 
हंडतालो के प्रमुख नेता थे, साम्यवावियों ने, हड़तालें तोडने वालो के रूप में 
अग्रेजो की सहायता की थी। इस प्रकार भारत में साम्यवादियों ने बड़े ही 
महत्वपूर्ण मौके पर भारत के राष्ट्रीय भान्दोलत का विरोव किया और फलूत: 
वे बदनाम भी हो गये। 

अधिकाश भारत में साम्यवाद-विरोवी भावना ने उस समय और भी जोर 
पकडा, जब स्वतत्रता के कुछ ही दिनो वाद, हँदरावाद के तेलगांना क्षेत्र में 
उन्होंने अपने हिसात्मक कारनामों का प्रदर्शन किया। हम देख चुके हे कि इस 
विद्रोह को, जो कि अन्तरराष्ट्रीय साम्यवाद की. विव्वव्यापी चाकू का एक 
अंग था, कठोर सैनिक गक्ति हारा दवा दिया गया और इसमें काफी खर्च 
किया गया। १९५१ म जब में भारत आया, तव एक अधिकारी ने शेखी 
बधारते हुए कहा, हमारी सरकार ने रूस के अतिरिक्त सभी देझों की 
अपेक्षा अधिक साम्यवादियों को जेंलो में वन्द कर रखा है।” 

उन दिनों से साम्यवादी दल ने अपनी चालो में वहुत-कुछ परिवर्तन किये 
हैं, यच्पि वह अभी भी मास्को से निर्देशन ग्रहण करता है। कभी-कभी वह 
अहिसा का भी समर्थन करता है; परन्तु उसका यह दावा फरवरी, १९५५ में 
आच्छ के चुनाव में, फिर झूठा सवित हो गया। कांग्रेस दल-के नेठाओों की 
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सम्पत्ति जला दी गयी और व्यक्तिगत हिंसा की घम्रकियों से वातावरण 
गूज उठा, क्योकि साम्यवादी अगोवीवादी ढंग से राज्य की विवान-सभा 
का चुनाव जीतने के लिए निकल पड़े थे। 
इन ज्यादतियों के लिए अधिकाश भारतीय सोवियत सघ को दोपी ठहराते 
है, क्योकि सामान्यत ऐसा विश्वास किया जाता है कि सोवियत नेतृत्व के 
निर्देश पर ही भारतीय साम्यवादी कार्य करते हे। चीन की मुख्य भूमि पर 
साम्यवादियों की अन्तिम विजय तक यह निर्देश बिल्कुल स्पष्ट था। माओ की 
शीक्षगामी विजय के कारण भारतीय तथा अन्य पिछलग्ग देगों के साम्यवादियों 
को मांस्को की उदासीनता वर्दाइत करनी पडी। माओ की प्रारम्भिक 
सफलताओं के प्रति, मास्को और अन्य पिछलग्गू साम्यवादी देशों की भाति, 
भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी ने भी उदासीनता प्रदर्शित की। इस प्रकार, 
जुलाई, १९४९ में भी, जब कि माओ की सेनाओ ने अधिकांश चीन को 
पदाक्रान्त कर डाला था, भारतीय साम्यवादी समाचारपत्र उन्हें 
तिरस्कार के साथ “भूमि-सुधारक” के रुप में प्रचारित कर रहे थे। 
उसी महीने में एक अधिकृत घोषणा के अनुसार, भारत के साम्यवादी 
दल ने माक्सवाद के आधिकारिक स्लरोतो के रूप में मारर्स, एब्जिल्स, 
लेनिन और स्तालिन को स्वीकार किया | इनके अतिरिक्त, उसने माक्सवाद 
के नये स्रोतों का पता नही लगाया है। 
ब्रिटेन, भारत, वर्मा और पाकिस्तान द्वारा माओ-सरकार की स्वीकृति के 
कुछ ही पूर्व जनवरी, १९५० तक, मास्को की आज्ञाओं पर भारतीय साम्य- 
वादियो ने माओवाद' को भी साम्यवाद का उचित रूप मान लिया था। जून, 
१९५५ में, नेहरू की मास्को-यात्रा के दो दिनो वाद भारतीय साम्यवादी दल 
ते अचानक ही अपनी कौग्रेस-विरोधी स्थिति को वापस ले लेने की घोषणा 
कंर दी। यह वात इस कयन की पुष्टि करती है कि मास्को अभी भी भारतोय 
साम्यवादी दल की गतिविधियों का निर्देशन करता है, यद्यपि मेरी राय मे, 
आन्थ्र में कडी हार खाने के वाद भारतीय साम्यवादियों को और कोई अन्य 
विकल्प नही रह गया था। 
इन विरोबी तत्वों को सन्तुलरित करने के लिए सोवियत यूनियन को उस 
साल कम से कम तीत लाभ प्राप्त थे। उनमे से एक है, उपनिवेशवाद सम्बधी 
हूढ़ियत ,माक्सेवादी-ड़ेनिन का दृष्टिकोण, जिसने भारतीय नेताओं पर पहछे 
ब्रच्छा प्रभाव डाढ़ा था! ,दो बड़े युद्धों के दरम्यान साम्राज्यवाद सम्बन्धी 
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प्रायः सभी अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में, जबकि भारतीय नेताओं के मस्तिष्क 
में स्वतत्रता का विचार सर्वोपरि था, सोवियत प्रतिनिधियों ने हमेशा अपने 
को उपनिवेशवाद का विरोबी घोषित किया। जैसा कि हम देख चुके है, उप- 
निवेश-विरोधी हितत का यह निरन्तर मौखिक अनुमोदत उस समय आया, 
जबकि रूढिवादी दवावों को, जिनका ज़ारों ने रूसी पडोसियो के विरुद्ध 
प्रयोग किया था, क्रेमलित ने कुछ समय के लिए ढीला कर दिया। 

ऋमलिन का दूसरा छाभ, जिस पर मैने सक्षेप में एक पिछले प्रकरण मं 
विचार किया है, अधिकाश शिक्षित भारतीयों का उन तत्वों से असाधारण 
रूप से अपरिचित होना है, जिन्‍्होने शीत युद्ध के अवरोध को पदा किया। 
१९४५-५५ के दशक में, जब कि पद्चिम स्तालिन की कठोर नीतियो का 
अनुभव कर रहा था, भारत अग्रेजो की अन्तिम वापसी, साम्प्रदायिक दंगों 
तथा 'नये राज्य के निर्माण के स्मरणीय कार्यो मे व्यस्त था। सोवियत सघ ने 
जिस शीत युद्ध की चालो का पोलैण्ड, ईरान, यूनान, तुर्की, जमेती और कोरिया 
में अनुसरण किया, उनसे अमरीका ने शिक्षा ग्रहण की, किन्तु उसे भारत में या 
तो पढा ही नहीं गया या पढा भी गया तो बिल्कुल सरसरी निगाह से । 

१९५५ में नयी दिल्ली में विश्व मासछो की भारतीय परिषद (॥ग्रताका 
0०ण्ल! ०॑ छ०ण१ &#७॥५) के सम्मुख मैने एक व्याख्यान दिया, जिसमें 
मने उन १४ मुख्य बातो की एक तालिका बतायी, जिनके आधार पर अमरीकी 
परराष्ट्र-तीति, जैसाकि मैने अनुभव किया, युद्धोत्तर काल में निश्चित रूप से 
ठीक-ठीक प्रदर्शित हो चुकी है। जो बाते मैने कही, उनमें से अधिकाश मेरे 
श्रोतामों के लिए बिल्कुल नयी थी। 

तीसरी बात, जो आशिक रूप से सोवियत कार्रवाई की व्यापक अनभिज्ञता 
के परिणामस्वरूप हैं, यह दृढ विश्वास है कि मास्को की चाहे कुछ भी गलतियाँ 
हो, वह हृदय से शान्ति चाहता है। उदाहरण के लिए, अनेक असाम्यवादी 
भारतीय यह मानते है कि वर्तमान आणविक प्रतियोग्रिता अमरीका की 
पदा की हुई हू, जिसको हम अमरीकी नही छोडेंगे। नेताओ में भी कुछ ही 
ऐसे है, जिन्हे अणु-नियत्रण सम्बन्धी अचेसन-लिलियन्थालू-वारुच योजना 
याद है। सोवियत सघ के और अधिक निरस्त्रीकरण और तनाव को कम 
करन के स्पष्ट दावो ने गहरा अभाव डाला है और समझौते के लिए सच्ची 
इच्छा व्यक्त करने की मास्को की पूर्व अस्वीकृतियों या तो बड़ी जल्दी भला 
दी गयी हैं गा उपेक्षित की गयी है। 
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यह बड़े आब्चर्य की वात होगी, यदि हम यह विचार न करे कि अगले 
दशक में सोवियत रूस ने भारत को अपने पक्ष में करने के लिए कितने जबर्दस्त 
प्रयत्न किये हैं। मास्क्रो गक्ति के नये विस्तारों को समझता हैं और इसीलिए 
वर्तमान विव्व-सदर्भ में वह भारत के व्यापक महत्व को स्वीकार करता है। 
चीन के कठित नियत्रण की दृष्टि से भी भारत की सन्तुलून-शक्ति को क्रेमलिन 
समझता है। इन चाटक्तियों के प्रति दिल्‍ली की क्या प्रतिक्रिया होगी, वही 
एक स्पष्ट प्रव्न है । 

फिर भी, इसमें सन्देह नहीं कि उसने साम्यवादी चीन के उदभव का 
भारतीयों में साम्यवाद के प्रति सम्मान उत्पन्न करने में उपयोग किया। विश्व 
के रगमंच पर नये होने के कारण भारतीय साम्यवादी दल के हाछ के वर्षो 
के अप्रिय कारनामो के उत्तरदायित्व से चीन भारतीयों की दृष्टि से बच 
जाता है। 

यद्यपि १९५१-५३ में मैं इन भारतीय दृष्टिकोणो से परिचित था, 

तथापि १९५५ तक उन्होंने गहरी जड़ें जमा छी | न केवढ सरकारी नेताओी 
में, वल्कि अधिकाञ गिक्षित भारतीयों में भी, नये चीन' के प्रति एक प्रकार 
का उत्साह तो नही, किन्तु आज्चर्यजनक मात्रा में सहिष्णुता का भाव था। 

अधिकांग भारतीय जानते हैँ कि माओ तथा उनके साथियों ने किस प्रकार 
अपने विपक्षियों को हिंसा से समाप्त किया और नैतिक सिद्धान्तो के प्रति 
उनकी कितनी घृणा है, परन्तु वे चीन में उन एशियाई लोगो को भी देखते 
है, जिनका पश्चिमी छोगों द्वारा दीथंकाल तक जोपण और अपमान हुआ, 
जिन्होंने सुन यात सेन और च्याग काई णेक के मातहत उपनिवेशवाद के विरुद्ध 
युद्ध किया और अन्तमें माओ के नेतृत्वमें उसको मार भगाया तथा जो आज 
आवुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सघर्प कर रहे है । यदि पारस्परिक 
स्वार्थ के इन तत्वों को भौगोलिक संदर्भ में रख कर देखा जाय तो चीन के 
प्रति भारत की नीति आसानी से समझ में आ जाती है। 

चुकिंग में, १९४० में च्याग काई शेक से भेंट के समय नेहरू ने कहा था, 

अपने को, प्राचीन परम्परा का एक अंग मानते हुए भी, इन दो ऐतिहासिक 
प्राचीन देशो तेया सभ्यताबों को जोडने वाली एक और कड़ी के रूप में समझता 
हैं। १5५४ में जब वे पेंकिंग गये, तव उन्होंने लगभग इसी प्रकार की 
बात कही | 

सिद्धान्तों में गम्भीर मतभेदो के वावजूद, नेहरू और उनके साथी तथा वन्य 
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शिक्षित भारतीय चीन की ओर कही अधिक आशा से देखते है,जिसको अधिकांश 
अमरीकी तथ्यों के आधार पर बहुत उचित नहीं मानते । सचमृच यह भारत 
का चीन के साथ विवाह करने के प्रयत्न जैसा मालूम होता है, जो इस आशा 
से किया जा रहा है कि समव हैं, भारत चीन को नरम दृष्टिकोण अपनाने 
के लिए प्रभावित करे। भारतीय परराष्ट्र-नीति के मूल में यही आकाक्षा छिपी 
है और सभी कठिनाइयों के वीच मे यह नेहरू की सबसे बड़ी वाजी है। 
है | १८ 

इस जटिल और प्राय. भावात्मक पृष्ठभूमि पर हमको अमरीका और 
अमरीकी नीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी 
चाहिए। चीन के प्रति उसकी धारणा की भाति अमरीका के प्रति भी उसकी 
धारणा घूघली है। अपने सम्राम के प्रारम्भिक दिनो से ही उसन अमरीका 
को पर्चिर्सू औपनिवेशिक शक्तियों की साधारण निन्‍्दा से अछग रखा है। 
उसे ज्ञात था कि अमरीका प्रथम वडा राष्ट्र ह, जिसने योरोपीय शक्ति 
के प्रभुत्त को समाप्त कर दिया । सौ वर्षो से अमरीका ने, कुछ विशष अपवादों 
को छोड़कर, पराधीन देशो के स्वशासित होने के प्रयत्नों का समर्थन किया 
है। अप्रैल, १९४० में नेहरू ने अमरीका के बारे में लिखा, “इस महान 
प्रजातत्रात्मक देश के साथ, जिसने साम्राज्यवाद, फासिज्म, हिंसा, आक्रमण 
और निक्ृष्टतम कोटि की अवसरवादिता से पूर्ण इस ससार में अकेले ही छोक- 
तात्रिक स्वतज़ताकी मशालर को जलाये रखा, भारतीय विचार अधिकाधिक 
मिलते गये।” 

युद्ध-काल में भारतीय स्वतत्रता के छिए अमरीका के समर्थन को अधिकाझ 
भारतीयो ने निश्चित ही मान लिया था। अमरीकी सरकार के दो उच्च 
प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर वापस बुला लिये गये थे, क्योकि 
वे भारत मे काग्रेस दक की स्वतत्रता की मौग का समर्थन करते थे । 

तथापि आज शिक्षित भारतीय को अमरीका एक पहेली प्रतीत होता है। 
जापानी शासन से पूर्वी एशिया को मुक्त करने, फिलीपाइन्स को स्वतत्र 
करने के वचन को पूरा करने और अन्त में हिन्देशिया की स्वतंत्रता का समर्थन 
करने के बाद उसे ऐसा प्रतीत होने छगा कि अमरीका उन सिद्धान्तो से 
अधिकाधिक दूर हटता जा रहा है, जिन्होने भारत के लोकतांतिक प्रवक्‍्ताओो 
को अनुप्रणित किया था। 

भारतीय यह बताने से कभी वाज नहीं आते कि जिन एशियाई राष्ट्रो से 
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हमने सम्बन्ध स्थापित किये है, उनमें स्वतत्र निर्वाचन के आधार पर बनी सर- 
कारे नही है और जबकि हमारे बहुत से उत्तरी अठल्ाटिक सधि संगठन 
(नाटो)के साथियो के पास अफ्रीका और एशिया में भी उपनिवेद्ञ है, जिनसे वे 
मजबूती से चिपके हुए है। 

सैनिको को सार्वजनिक वक्तव्य से रोकने वाली ब्रिटिश परम्परा में पले 
भारतीय सैनिक, अधिकारियों के युद्ध-भाषणो, प्रेस-कान्फेन्सो तथा अख़वारी 
इइ्तेहारों की भरमार से चौक गये है। 

* अग्रेजों के प्रस्थान से मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पन्न राज- 
नीतिक तथा सनिक रिक्‍तता अथवा ब्रिटिश नेतृत्व मे भारतीय सेना की 
नि शकक्‍तता, भारतीयों को विशेष चिन्तित नहीं करती, परन्तु जब अमरीका 
इन रिक्‍्तताओ की पूर्ति करने का प्रयास करता है तो वे हमको ऐसे मित्र के रूप 
में नही देखते, जो साम्यवाद को रोके हुए है और जिससे कि वे स्वतंत्रतापूर्वक 
अपने राष्ट्र का विकास कर सके है, वल्कि वे समझते है कि हम नयी औपनि- 
वेशिक च/छ चल कर अनधिकार प्रवेश करना चाहते है। 

इस आरोप पर जब हम अपना क्षोभ प्रकट करते है, तब उन्हे ब्रिटिश उपनि- 
वेशवाद की उद्ृण्डता याद आ जाती है। जब उनको और उनके नेताओं 
को हम अपना पक्ष और नेतृत्व ग्रहण करने के लिए बुरा-भला कहते है, तो 
उनको और भी बुरा लगता हैं और वे हमसे पूछते है, तो क्या १९३० के 
दशक मे अग्रेजो की सहायता में आपकी असमर्थता का यह मतलूब था कि 
आप नाजियो के पक्षपाती थे ? 

' सयुकत राज्य अमरीका और चीनके प्रति ये परस्पर विरोधी दृष्टिकोण एक 
साथ मिलकर एक विकट आदर्श प्रस्तुत करते है, जिससे कोई निष्कर्ष निकालता 
बहुत कठिन है। 

आधुनिक भारत के नेताओं ने बहुत पहले से निस्सन्देह प्रजातवात्मक स्वतत्रता 
के प्रति अपनी व्यक्तिगत तथा राजनीतिक निष्ठा स्थापित कर दी है। जिन 
घटनाओं की हम चर्चा कर आये हे, उनसे अर्थात्‌ भारतीय क्रान्ति की कहानी 
से, नये राज्य के उदार प्रजातत्रात्मक सविधान से, उसके राजनीतिक तथा 
४8 जीवन की शक्ति से और उसके आ्िक विकास के ढग से यही सिद्ध 
 हैँ। 
जहा भारत के राष्ट्रीय हितो का निश्चित रूप से प्रइत आया है, वहाँ उसने 
उनके सरक्षण के लिए बडी दृढ़ता के साथ अपना सकल्प व्यक्त किया है । इस 
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प्रकार हिमालय की सीमा पर नेपाल, सिकिम और भूटान राज्यो की अखण्ड- 
नीयता का उसने आश्वासन दिया है और इस बात पर कोई सन्देह नही करता 
कि इस आश्वासन का उद्देश्य चीनियो के अनधिकार प्रवेश को रोकता हैं। 
* यह भी बिल्कुल स्पष्ठ प्रतीत होता हैँ कि उत्तर से सैनिक आक्रमण की 
दशा में भारतीय सेनाएँ, घर्मा की सेनाओ का और मुझे विश्वास है कि, पाकि- 
स्तान की सेनाओं का भी समर्थन करेगी । यद्यपि अन्तमें चीन द्वारा तिब्बत की 
विजय मात्य की गयी, तथापि दिल्‍ली मे वह बहुत ही चिन्ता का कारण 
बनी रही। 

यदि चीनी नीति स्पष्ठत विस्तारवाद की हो जाती है तो भारत और उसके 
पडोसियो को भी अपनी नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि 
बहुत सभव है, जिस स्थान पर भारत अपनी प्रतिरक्षा की रेखा खीचेगा, वह 
वही होगा, जहा ६०० ई और १२०० ईं के बीच चीनी और भारतीय सस्कृति 
तथा राजनीति के प्रबल प्रभावों का दक्षिण पूर्व एशिया में सगम हुआ था और जो 
कम्बोडिया, लाओस, स्थाम और बर्मा की उत्तरी सीमा पर है। अपनी सीमाओ 
से दूर एशिया की सैनिक समस्याओं पर भारत की स्थिति तब तक तटस्थता 
की ही रहने वाली है, जब तक कोई स्पष्ट और सीधा आक्रमण न हो। इससे यह 
परिछक्षित नही होता कि भारत 'साम्यवाद का पक्षपाती” है। इनमें से कुछ 
अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्याओं पर भारत के विचारपूर्ण निर्णय, अधिकाश 
अमरीकियो के विचारो की अपेक्षा बहुत अधिक सही निकलते जा रहे है। . 

कोरिया में विराम-सधि का प्रश्न एक उदाहरण हे। जून, १९५० में, 
दक्षिणी कोरिया प्र प्रारम्भिक साम्यवादी आक्रमण को आक्रमक कार्य कह 
कर सयुकत राष्ट्र सघ द्वारा की गयी नित्दा का भारत ने समर्थन किया। 
इंडोन (70007) में मैकार्थर की विजय के तीन महीने बाद चीनी सरकार ने 
पैकिंग स्थित भारतीय राजदुत को चेतावनी दी कि यदि सयुकत राष्ट्र सप की 
फोज्जें ३८ वी समावान्तर रेखा पार करेगी तो चीन युद्ध मे शामिल हो 
जायगा। 

नयी दिल्‍ली व उसी रेखा पर युद्ध बन्द करने का अनुरोध किया ! चेतावनी 
की परवाह न करते हुए हम उत्तरी भाग में कूद पडे। चीनी लाल सेना तुरन्त 
ही यालू के पार जा पहुँची । तीन वर्ष बाद हमने लगभग ३८ वीं समातान्तर 
रेखा पर ही अन्त मे समझौता करने का निश्चय कर लिया। इस बीच ९६,०००, 
अतिरिक्त अमरीकी और न जाने कितने अधिक चीनी और कोरियावासी मारे 
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गये या घायल हुए। 

भारतीय नेताओं ने बताया कि उन्होंने असाम्यवादी दक्षिणी कोरिया 
को साम्यवादी आक्रमण से बचाने के सिद्धान्त का समर्थन किया और वे हम 
से उसी समय अलग हुए, जब उन्होंने समझा कि कोरिया को वलपूर्वक एक 
करने का प्रयत्त करके हम उस सिद्धान्त की अवहेलना कर रहे है । 

भारत ने वार-वार हिन्दचीन में फ्रासीसी औपनिवेशिक राज्य' के समर्थन 
की निरर्थकता के लिए चेतावनी दी। जनवरी, १९५४ में नेहरू ने जब समझौते 
की बात कही तो उत्तरदायी अमरीकियों ने उन पर “साम्यवादी सहानुभूति” 
का आरोप छूगाया-और कहा कि वे हो ची मिनन्‍्ह को आसन्न पराजय से वचाना 
चाहते है । तीन महीने वाद दायेनवीनफू (7)छ79०:पप ) का पतन 
हुआ और फ्रास की सारी सेना को छाल नदी के डेल्टा में सैनिक विपत्ति 
का सामना करना पडा। 

अप्रैल, १९५५ में क्वेमोय और मांत्सु के मामले में भारत ने अमरीका से 
नरम होने का प्रवल अनुरीध किया। यह नीति अन्त में राष्ट्रपति आइसनहावर 
के व्यक्तिगत वृद्धिमत्तापूर्ण निर्णय से छागू हुई। भारत ने वन्दी अमरीकी 
उड़ाकुओ को छुडाने के लिए भी चीन के साथ मध्यस्थता करने में सहायता की । 
यद्यपि उसने फारमोसा पर चीन के कानूनी अधिकार का समर्थन किया हैँ, 
तथापि उसने चू के सामरिक वक्तव्यों के सम्मुख भी इस मामले के शान्तिपृर्ण 
समाधान का निरन्तर समर्थन किया है। 

अनेक वर्षो में तया जटिल और भावात्मक पृष्ठभूमि में भारत की विदेश- 
नीति के इन पहलुओं का रूप बना है । चाहे ठीक हो या गलत, भारतीय नेता 
निष्ठा के साथ यह विश्वास करते हे कि ये नीतियों सही-सही उनकी आव- 
इयकताओ और उद्देश्यों को परिछक्षित करती है। इन अनेक अत्यधिक महत्व- 
पूर्ण आवश्यकताओ में से एक आवश्यकता उसके आर्थिक सकट से पैदा होती 
हैं। भारत को शान्ति की अवधि की घोर आवश्यकता है, जिसमें वह अपने 
साथन-स्त्रोतों को विकसित कर सके और अपनी प्रजातत्र प्रणाली की प्रभावो- 
त्पादकता सिद्ध कर सके। 

भारतीय नेता प्राय' पूछते है, “यदि साम्यवादी भारत को छे ले तो आपके 
विचार से वे कहो से आयेगे ? यदि आप यह सोचते हो कि वे खैवर के दरें से 


होकर रूस से आयेंगे या आसाम के पव॑तो से होकर चीन से, तों यह आपकी 
भूल है।” 
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वे आगे कहते हे, “यदि साम्यवादी भारत में लोकतात्रिक शक्तियों को हरा 
देते है, तो यह हार कलकत्ते की गन्दी बस्तियों में और हैदराबाद के पिछडे 
गौवो में होगी । भारतीय प्रजातत्र का उत्थान या पतन उसकी सैनिक शबिति 
पर नही निर्मर करता, बल्कि जो कुछ हम करते हे या नही करते, उसी पर 
निर्भर करता है।” 

इन तथा अन्य भारतीय दृष्टिकोणों से हम चाहे जो भी निष्कर्ष निकाले, 
मेरे विचार से भारतीय परराष्ट्र-नीति को अपने ही राष्ट्रीय उद्देश्यों और शीत 
युद्ध की अपनी व्याख्या के आधार पर समझना गरूत होगा।। केवल नेहरू के 
मुख्य समर्थक होने के कारण भारत को 'तटस्थतावादी” मावता अमरीकियी 
की भूल होगी। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के अर्धविकसित 
देशों में भी न्यूनाधिक मात्रा मे यही स्थिति व्याप्त है और किसी भी तरह 
यह केवल उन्हीं तक सीमित नही है। जापान, इटली, फ्रास और जर्मनी में 
भी बहुत काफी अल्पसख्यक तटस्थता को राजनीतिक कार्यक्रम का आवश्यक 
अग मानते हे । 

यदि मध्यवर्ती विश्व को आणविक अस्त्र रखने वाले देशो के दो गुटो से 
इसी प्रकार दूर खीचने का साधारण प्रयास जारी रहा तो भारत का स्थान 
बहुत महत्वपूर्ण हो जायगा। परिणामस्वरूप भारत का मूल्याकन उसके दावों 
के आधार पर होता चाहिए, रूसी या अमरीकी गुट में शामिल होने 
वाले उम्मीदवार के रूप में नही, बल्कि विश्व के दूसरे विशालतम राष्ट्र के रूप 
में, विशालतम प्रजातत्र के रूप में और अभी हाल में स्वतत्र हुए तथा शीक्ष 
ही स्वतत्र होने वाले एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रो के प्रमुख नेता के रूप में । 

अधिकाश विचारवान भारतीय चीन की मौलिक शक्ति को जानते है 
और उसके सम्बंध में चिन्तित है, किन्तु चूकि उनके साम्यवादी ढग के साम्राज्य- 
वाद का प्रत्यक्ष अनुभव नही रहा है, अत वे उतनी चिन्ता नही करते जितना हम 
सोचते है कि उन्हे चिन्ता करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका यह भी विश्वास 
हैँ कि जो बन्धन रूस और चीन को एक साथ बाँघे हुए है, वे अटूट नही हे । 

वे कहते हू, “आपकी नीतियों मास्को और पेकिंग को एक ही मानती 
जान पडती हू । यह तो पराजयवाद की बात है और यह उन ऐतिहासिक शक्तियों 
की अनभिज्ञता प्रदर्शित करती है जो कभी व कभी अपने आप को प्रदर्शित 
करेगी। हम रूस और चीन के लिए सचार का मार्ग खुला रख कर तनाव को 
ढीला रखने मे सहायता करते है अत्यथा उसका परिणाम युद्ध हो सकता है। कौन 
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जानता है कि साम्यवाद ग्रामीण चीन में असफल हो सकता हैं” तब शायद 
माभीत्सेत॒ग हम से बिल्कुल भिन्न विचार ग्रहण करने के लिए बाध्य होगे। 

अब हम सर्वोपरि उस तथ्य की ओर ध्यान देते है, जिसका अत्यन्त महत्व हैं 
और वह है इस वात की सम्भावना कि भारत और चीन सार्वजनिक वंक्तव्यो 
तथा सद्भावनापूर्ण यात्राओं के जाछ से एशिया के नेतृत्व के लिए 
प्रतिद्रद्दी के रूप में प्रकट होगे, ऐसी प्रतिद्ृद्विता, जिसको भारत में अधिकाधिक 
स्वीकार किया जा रहा है । हो सकता हैं कि यह स्पर्धा दोस्ती के दावो के साथ 
चल्ले और सेना की अपेक्षा आर्थिक और सामाजिक रूपो में अभिव्यक्त हो और 
अच्छे के ही लिए हो | 

किसी भी हालत में, सदुभावना के ये वक्‍तव्य उस अन्तनिहित तक को नहीं 
मिटा सकते, जो चीन और भारत को एशिया और अफ्रीका के अर्भविकसित 
महाद्वीपो के नेतृत्व के लिए अनिवायंत प्रतिहृद्दी वना देता हैं। जब हम भारत 
की स्थिति और बडे प्रग्नों के प्रति उसके दृष्टिकोणी का सर्वेक्षण करते है, 
जिनका सम्बंध युद्धोत्तर काल में अर्धविकसित और ओऔपनिवेशिक रा्ट्रो से है, 
तब यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली हैं। 

सयुकत राष्ट्र सध में, वह उपनिवेशवाद का लडाक्‌ और कट्टर शत्रु सिद्ध 
हो चुका है और अभी भी परतत्र राप्ट्रो के स्वाधीनता के अधिकारों का समर्थक 
हैं। इस स्थिति के कारण वह प्राय इस अमरीकी दृष्टिकोण से टकरा 
जाता है कि आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को समसामयिक यथार्थ राजनीति के 
सामने छोड देना चाहिए । फिर भी सर्वोपरि, मै यही सोचता हूँ कि एक और 
प्रजातत्रवादी देश का होना हमारे हित में ही है, जो स्वतत्नता का पक्ष उन मौकों 
पर प्रहण करता रहा हैं, जब सही या गलत, हमें महसूस हुआ है कि हमने 
स्वतत्रताका पक्ष न ग्रहण करके उस क्षेत्र को छोड दिया है । 

फिर, भारत ने कोलम्बो-जक्तियो की नियमित बैठकों के आयोजन में भी 
मुख्य रूप से भाग लिया है, जिनमें, पाकिस्तान, वर्मा, लका, हिन्देशिया और 
भारत गामिल हैं। एशियाई और अफ्रीकी शक्तियों के वाण्ड्ग-सम्मेलन के 
सूत्रपात करने वालो में भारत भी था, जिसके परिणाम महत्वपूर्ण सिद्ध हो 
सकते हैं। हमारे सुझाव पर १९५५ मे, अमरीकी सहायता-निधि के सहकारी 
प्रादेशिक उपयोग के प्रइन पर, जैसा कि हमारे विदेश-सहायता-कार्यक्रम में 
सोचा गया था, विचार-विनिमय करने के लिए उसने शिमला में एशियाई 
सरकार का एक सम्मेल्लत वुलान की जिम्मेदारी अपने कपर लेली। - 
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इन त्था अन्य तरीको से भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशो के बीच 
स्थायी और आत्मविश्वासपूर्ण अन्तर-सरकारी सम्बधों के विकास में बहुत ही 
महत्वपूर्ण भाग लिया है । उसकी आबादी, अनन्त साधन-ल्लोत तथा उसके नेतृत्व 
का दीर्घकालिक प्रशिक्षण, इस बात का विश्वास दिलाते है कि उसका यह 
हूप बना रहेगा। उन्ही क्षेत्रों में साम्यवादी चीनी नेतृत्व को ढठुकराये बिना 
यह नहीं चल सकता ! 

विशाल आबादी, समुद्ध साधन-ल्लोत, आकर्षक गाधीवादी विरासत, 
स्वतत्रता के बाद शान्तिपृर्ण प्रगति का अखण्ड आलेख और लोकतात्रिक 
भादश के प्रति अठल निष्ठा पर भारतीय नीति निर्भर कर सकती हैं। भारत में 
पढनेवाले अनेक अफ्रीकी विद्याथियों ने इस प्रभाव का अनुभव किया है। 
१९५४ में जब अफ्रीकी विद्यार्थी कौग्रेस के सम्मुख दिल्ली में नेहरू ते नये 
' अफ्रीका के लिए भारतीय अनुभवों की सार्थकता पर दिल्ली में भाषण किया 
तब सभी ने बडे ध्यान से सुना। 

उन्होने चेतावनी दी, “करान्तियों अपने बच्चो को भी खा जाती है”। 
परन्तु उन्होने यह विचार प्रस्तुत किया, 'शायद भारत ने उस दूषित चक्र को 
तोडने का मार्ग ढूढ़ लिया हैं। जब भारत और इस्लैण्ड मे समझौते का समय 
* आया, तब हम छोग शान्ति के साथ अलग हो गये और कटुता का चिन्ह भी न 
रहा। सही तरीके से कार्य करने मे यही गृण हैं। 

“गोधीजी ने सबंदा यही कहा कि साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योकि 
गोधीजी के इसी आग्रह तथा आदर्श का ही फल था कि एक अग्रेज भारतीय 
भीड में से निकल जाय और उस पर कोई हाथ न उठाये | यह अनुशासन की 
बात और मानसिक वृत्ति थी, जिसकी शिक्षा उन्होने हमे दी। मैं नही समझता 
३३३४ लोग अन्यत्र कही ऐसे द्वेषरहित राष्ट्रीय आन्दोलन का उदाहरण पा 
सकेगे। 

“जैं चाहता हूँ कि आप इस पर सोचे, क्योकि मुझे भय है कि अफ्रीका के 
रक्तपात के मार्ग पर जाने और हानि उठाने की सम्भावना है और मैं नहीं 
कह सकता कि अपना रचनात्मक और निर्माणात्मक जीवन शुरू करने के 
पुरे इसमे एक या दो पीढी बीत जायगी ।” 

नेहरू ने स्वीकार किया कि अफ्रीका की परिस्थितिया भिन्न है, परन्तु 
उन्हे विश्वास था कि, थे शान्तिपूर्ण तरीके जितने भारत के लिए उचित, 
उपयुक्त और अत्यन्त व्यावहारिक थे, अफ्रीका के लिए उससे भी अधिक उप- 
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योगी और व्यावहारिक सिद्ध होगे और उसका सुफल अफ्रीका को मिलेगा 
और हिंसा का कोई भी मार्ग सम्भवत गम्भीरकठिनाइयों की ओर ले जायगा | 

उन्होने कहा कि नैतिक तथा व्यावहारिक दोनो ही दृष्टियो से हिसा गलत 
होगी । उन्होने यह नही माना कि अफ्रीका में व्यापक एकता और “रचनात्मकता 
तथा निर्माणात्मकता” तभी प्राप्त की जा सकती है,जब ऐसे तरीकों को अपनाया 
जायगा जो विघटन के बजाय एकता स्थापित करने में सहायक होगे। 

इस प्रकार प्रधान मत्री की ध्वनि में शेष अर्धविकसित देशों तथा 
उपनिवेशो के लिए भारत की प्रासगिकता की धारणा व्यक्त थी। ये 
नम्र तथा सतुल्िति शब्द हमारे उबा देने वाले सघ्ष में अनुपयुक्त प्रतीत हो 
सकते है, परन्तु कोई जल्दबाज व्यक्ति ही कहेगा कि वे अथवा कोई राष्ट्र, जो 
इनके प्रति निष्ठावान होगे, मनृष्य और उसके मन को प्रभावित करने में 
शक्तिहीन होगे। 


पाँचवाँ भाग 
बाण्डंग से चुनौती 


इस सम्मेलन की सफलता इस बात से नहीं नापी जायग्री 
कि हम अपने लिए क्या करते है, प्रत्युत इससे तापी जायगी कि 
हम समस्त मानव जाति के लिए क्‍या करते है। हमारी शक्ति 
हमारी ऐतिहासिक दृष्टि तथा भविष्य के निर्माण के महत्वपूर्ण 
उद्देश्य से नि सृत है। यदि यह उद्देश्य क्षोभ और प्रतिहिसा की 
भावना से कलंकित है तो यह सम्मेलन क्षीण और विस्मरणीय 
वस्तु सिद्ध होगा। 

इसीलिए हमें आधात या मानसिक पीडा से नही, वल्कि 
अपनी सामान्य आशाओ से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। यदि 
उस शक्ति की कसौठी हमारी क्षमाकरने की योग्यता हो, 
तो कहा जा सकता है कि हम अपने युग के महान पुरुष्‌ हैं। 


कार्लोस रोमुलो 
बाण्डुग सम्मेलन में फिलीपाइन्स के प्रतिनिधि 


इक्कीसवाँ प्रकरण 


नये एशिया ओर नये अफ्रीका का सम्मेलन 


रक्तरजित क्रान्तिया, जिन्होंने रूस और चीन को उलट दिया और जान्ति- 
पूर्ण ऋनन्‍्ति, जो भारत के स्वरूप को बदल रही हैं, ये सव वर्तमान विव्वव्यापी 
उथल-पुथल के विगालतम तथा अधिकतम नाटकीय प्रदर्गन हैँ। मनीला 
से केपटाउन तक फैले हुए मव्यवर्ती विब्व म एक जागृति उत्पन्न हो रही है 
जिसने पहले ही एणिया और अफ्रीका के मानचित्रों को वदल दिया हूँ और 
आने वाले वर्षो में और भी परिवर्तन अवव्यभावी हे। 

अप्रैल, १९५५ में हिन्देशिया के वाण्डग में हुए सम्मेलन की अत्यधिक 
महत्वपूर्ण स्थिति की दृष्टि से इस जागृति के स्वरूप पर विचार किया जा 
सकता है। इस सुन्दर पर्वतीय नगर में २९ राष्ट्रो और डेढ अरब लोगों के प्रति- 
निधि, आक्रा, अदिसअवाबा, काहरा, वगदाद, नई दिल्‍ली, कराची, काबुल, 
बंकाक तथा एगिया और अफ्रीका की अन्य राजधानियों से ससार की स्थिति 
पर विचार-विंतमय के छिए एकत्र हुए। 

इस अवसर पर वाण्ड्ग के प्रमुख मार्ग का नाम एशिया-अफ्रीका-मार्ग रख 
दिया गया था और सम्मेलन की वेठकों के स्थान का नाम, पुराने कनकोडिया- 
क्लव से, जो पहले डच पदाधिकारियों के लिए सुरक्षित था, गेड़क मेरडेका 
अथवा स्वतत्रता-भवन रख दिया गया। हिन्देणिया के राष्ट्रपति सुकर्ण 
ने अपने विशेष भाषण में एशिया और अफ्रीका के स्वतत्रता-स्तग्रामों के लिए 
प्रेरणा-स्वरूप चीन और रूस की क्रान्तियों का जिक्र न कर अमरीकी क्रान्ति 
की चर्चा की थी! 

उसके उद्धरण मसीहा, वुद्ध या वेदों से नही लिये गये थे, वल्कि छौंगफैलो 
की कविता “दि मिड नाइट राइड आव पाल रीवरे” से लिये गये थे। सुकण 
ने अपने श्रोताओं को याद दिलाते हुए कहा कि वाण्डग-सम्मेलन, अम रीकी क्रान्ति 
के प्रारम्भ, ससार भरमें सुनी गयी वदूको की आवाज,” की १८० वी वर्षगौठ 
के साथ हो रहा है । 

हिन्देशिया के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधियों को वतल्ाया कि जो संग्राम, 
१८० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था, उसमें अभी पूर्ण विजय प्राप्त नही हुई हैं और 
यह विजय तब तक नही प्राप्त होगी जब तक हम अपने संसार का सर्वेक्षण 


नये एग्रिया ओर नये अफ्रीका का सम्मेलन सर! 


करके यह नही कह देते कि उपनिवेशवाद मर गया है। एशिया और अफ्रीका 
के विस्तृत क्षेत्र आज भी स्वतत्र नहीं हे। उन्होंने सम्मेछत से अपीछ की 
कि इस वात का प्रमाण दिया जाय कि एशिया और अफ्रीका का पुनर्जन्म 
हुआ है, इतना ही नही, नये एशिया और नये अफ्रीका का जन्म हुआ है। 

वाण्डुग में इस शताव्दी की तीन महान क्रान्तियों मे से दो ऋतिया एक ही' 
रगमच पर मिली, जिनकी ओर शेप एशिया और अफ़ीका के श्रोताओं ने घ्यान- 
पृवंक देखा और जो आज भी अपने ढंग से परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील' हैँ । 

एक क्रान्ति का प्रतिनिधित्व साम्यवादी चीन के प्रधान मत्री, चू एन छी 
कर रहे थे। भारतीय उपमहाद्वीप की गौधीवादी क्रान्ति का प्रतिनिधित्व 
न केवल प्रधान मत्री नेहरू कर रहे थे, वल्कि एक प्रकार से पाकिस्तान, लका' 
और वर्मा के प्रधानमत्री भी कर रहे थे, जिनकी स्वतत्रता भारत को सम्मान- 
पुरव॑क छोडने के ब्रिटिश निर्णय का सहज परिणाम थी। शासन की रोजमर्रा 
की प्रणालियों मे अनुपम योग्यता रखने वाले वर्मा के ऊ नू ने, जो स्वयं 
एक सयमी बौद्ध है, अहिंसा में गाधी की कुछ निष्ठा अपनायी थी और 
महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पुनरुत्थान में अपने देश का नेतृत्व किया था। 

१९४७ में, जब नयी दिल्‍ली में मनधिकृत एशियाई सम्वन्ब-सम्मेन 
हुआ था, तव सोवियत एशियाई गणराज्य' भी आमत्रित थे और उन्होने 
अपने प्रतिनिधि भी भेजे थे, परन्तु इस वार सोवियत सघ को विल्‌कुल ही नहीं 
बुलाया गया। साम्यवादी चीन के अभ्युदय मात्र से सोवियत सध एशिया 
की शक्ति के रूप में बहुत कम प्रतीत हो रहा था। 

योरोप और एशिया का अधिकाश अनामत्रित श्वेत-जंगत वाण्डुग की 
ओर कुछ भय से देख रहा था। अफ्रीका में और एशिया के कुछ भागो में उप- 
निवेशवाद के विरुद्ध तीव्र क्षोम और एग्ियाई साम्यवाद का उद्भव इस ओर 
सकेत कर रहे थे कि ये दो प्रब्न ससार के अब्वेत छोगों के इस प्रथम साधारण 
सम्मेलन में कितने विस्फोटक हो सकते है । 

१९४५ की गरमियो मे, जव युद्ध का अन्त हुआ, तव भी चीन, जापान और 


, स्थाम के अतिरिक्त समस्त एशिया, अधिकाग अफ्रीका, वेस्ट इण्डीज के कुछ 


भागऔर मध्यवर्ती तथा दक्षिणी अमरीका पर औपनिवेशिक साम्राज्य का प्रभुत्व 


',. था। विश्वके २ अरब ३० करोड छोगो में से ८५ करोड छोग तव भी योरोपीय 
है उपनिवेशवाद के अन्तर्गत थे और केवछू ८ करोड साम्यवाद के अन्तर्गत । 


दस वर्ष वाद ढाई अरब लोगों के ससार में ये आकड़े उलट गये | सोवियत 


र्र्र्‌ शांति के नृतन क्षितिज 


संघ, साम्यवादी चीन और उनके पिछलग्गुओं की कुल सख्या ८५ करोईद 
से काफी ऊपर पहुँच गयी। हिसात्मक या वहिंसात्मक विहोह के प्रिणाम- 
स्वरूप ६५ करोड़ मृतपुर्त औपनिवेशिक जनता स्वतंत्रता तया सामान्यत. अजा- 
तंत्रात्मक ढंग के गासन के अन्तर्गत प्रकट हुई है। और छोग भी जीघ्र ही 
स्वतंत्र होने वाले हैं। योरोपीय उपनिवेशवाद के अन्तर्गत अब केवल १८ 
करोड छोय रह गये हें। 

इन आकडों का प्रभाव भवजनक था और पच्चिमी राजवानियो में बहुत से ऐसे 
लोग थे जो आनकित थे कि वाण्डग में साम्यवादी चक्तित की प्रगति को और भी 
बल मिलेगा । ऐसी भी आर्मंकाएँ थी कि ते एन ली उपनिवेश-विरोधी 
स्मृतियों को और भी प्रज्ज्वक्ित करेगे और सम्मेलन को विब्वव्यापी आवार 
पर पब्चिम-विरोधी तथा अमरीका-विरोबी प्रदर्भन में परिणत कर देगे। 

कुछ लोगो ने चेतावनी दी कि यह कही विल्कुल जातीय रूप न ग्रहण कर 
ले। चुकि केनिया में एक स्थानीय जातीय ग्द्ध चल रहा था और दक्षिण अफ्रीका 
का आक्राग जातीयता के गरजते हुए काले बादलों से आच्छादित था, इसलिए 
इस अब्वेत-सम्मेनन में, जिसमें दो महाद्वीयों के अधिकांग भाग झामिल थे, 
इस वात की सम्भावना प्रतीत होती थी । 

कदाचित्‌ इसी घवराहट के परिणामस्वरूप अमरीकी सरकार ने सम्मेलन 

के लिए बवाई-पत्र तक नहीं भेजा कौर विदेश-विभाग के एक पदाधिकारी ने 
एक कॉग्रेसमैन को लिखे गये एक पत्र में सरकारी रुख का बड़े गलत बद्दों में 
वर्गन करते हुए कहा कि यह हमारी “उदार उदासीनता” हैँ, परन्तु हम 
उठासीन तो विल्कुल ही नहीं थे। अमरीकी समाचारपत्रों ने सम्मेलन के 
महत्व को पहले से ही |टीक-ठीक समझ लिया था और इस एशियाई घटना को 
सदा की अपेल्षा कही अधिक महत्वपूर्ण मान कर अधिक संख्या में अमरीकी 
संवाददाता वाण्दुग गये थे। 

अनेक एशियाई और अफ्रीकी प्रतिनिधि, जो पब्चिम से धनिष्ठ सम्बंध रखते 
है, लन्दरन और वाशिंगटन की भोति ही जामकित थे । फिलीपाइन्स के जनरल 
रोमुलछो ने कहा कि बाण्डंग-सम्मेलन के प्रमख उद्देब्यों में से एक यह भी था कि 
उस जातिगनत मैत्री' के पोषण को रोका जाव, जो कभी वढकर सारे विष्व को 
प्रकम्पित कर सकती हूँ। 

परन्तु ऐसा कुछ न हुआ। हां, अट्छाटिक राष्ट्रों के चिन्तित प्रेल्नकों को 
कई कठोर साम्यवाद-विरोबी भाषण सुनने का जवसर मिला बौर बडे जोरों के 


नये एग्रिया अर नये अफ्रीका का सम्मेलन २२१ 


साथ यह याद भी दिलायी गयी कि अमरीका ने फिलीपाइन्स को स्वाधीन 
करते सम्बन्धी अपने वचन को पुरा किया। 

राष्ट्रपति सुकर्ण की मुख्य वार्ता में यह भी कहा गया कि भूतपुर्व औपनिवेशिक 
जगत को यह समझत। चाहिए कि उनकी क्रान्ति एक नयी स्थिति में पहुँच 
गयी है। उन्होंने कहा, “में आपसे निवेदन करता हूँ कि हम केवल उस प्रथम- 
कोटि के उपनिवेशवाद पर ही विचार न करे, जिपे हम हिन्देशियावासियो 
तथा अन्य भाइयों ने एशिया और अफीका के विभिन्न भागों में देखा है, वल्कि 
उपनिवेशवाद राष्ट्र के भीतर ही छोटे, परन्तु विदेशी समुदाय द्वारा आथिक 
बौद्धिक एवं शारीरिक नियत्रण की आधुनिक पोशाक में भी हैँ। यह 
बहुत ही चतुर और प्रवल शत्रु है और अनेक रूपो में प्रकट होता है। जहाँ 
कही, जब कही और जैसे भी यह प्रकट हो, उपनिवेशवाद एक बुराई है, 
जिसका ससतार से मूलोच्छेद कर देना चाहिए।” 

विभिन्न स्थितियों में उपनिवेशवाद की उनकी व्याख्या न केवल योरोपीय 
आथिक शोषण पर छा प्रतीत होती थी, वल्कि घरेलू सामन्तवाद और अन्तर- 
राष्ट्रीय साम्यवाद पर भी | तुर्की, ईरान, छीविया, इराक, पाकिस्तान, छका, 
स्थाम और फिलीपाइन्स के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गय भाषणों में उपनिवेद- 
वाद के नये रूपो में वह साम्यवादी रूप भी शामिल था, जिसके वे विरुद्ध थे। 

इराक के विदेश-मत्नी डाक्टर अल-जमाली ने पूर्वी योरोप और मध्य एशिया 
पर साम्यवादी आक्रमण के इतिहास का सिंहावलोकन किया और कहा कि 
साम्यवादियों ने ससार के सामने एक नये प्रकार के उपनिवेशवाद को ला 
रखा है, जो पुराने की अपेक्षा कही अधिक भयावह है। छका के प्रधानमत्री, 
पर जान कोटलावाला ने प्रतिनिधियों से पूछा, यदि हम उपनिवेशवाद के 
विरुद्ध एक है, तो क्या यह हमारा कतंव्य नही हो जाता कि हम जिस प्रकार 
पाइ्चात्य साम्राज्यवाद का विरोध करते है, उसी प्रकार सोवियत उपनिवेशवाद 
का भी करे?” 

यद्यपि इन भाषणों ने अनेक पश्चिमी प्रक्षको को काफी आश्वस्त किया, 
त्रथापि इस तथ्य से आख नही मूद लेती चाहिए कि परिचिम के अच्छे से अच्छे 
मित्र के पास उस योरोपीय उपनिवेशवाद के वारे मे बोलने के छिए एक भी 
मीठा शब्द न था, जो आज भी एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका में 
उनकी छाती पर सवार है।” 

साम्यवाद-विरोधी, साम्यवाद-समर्थक, तटस्थ और स्वतत्र सभी ने वाण्ड्ग 


हि 


२२४ ... शञति के नूतने क्षितिज | 


से अन्त मे सर्वसम्मति से थही विज्ञप्ति प्रकाशित की, “उपनिवेशवांद अपने 
सभी रूपो में एक बुराई है, जिसका शीघ्र ही अन्त कर देना चाहिए ।” 

प्रतिनिधियों ने मुख्यतः पदिचमी इरियन (डच न्यू गाइना) के मामले 
में हिन्देशिया के पक्ष का समर्थन किया और हिन्देशिया के साथ यथासम्भव 
शीक्ष अपने समझौते को कार्यरूप में परिणत करने के उद्देश्य से फिरसे वातचीत 
शुरू करने के लिए नीदरलैण्ड-सरकार से अनुरोध किया उत्तरी अफ्रीका के 
राष्ट्री को आत्मतनिर्णय के अधिकार की अनवरत अस्वीकृति की ओभोर सकेत 
करते हुए प्रस्ताव में कहा गया कि, एशिया-अफ्रीकी सम्मेलन, अल्जीरिया, 
मोराक्को और ट्यूनिशिया के लोगो के आत्मनिर्णय के अधिकारो के समर्थन 
की घोषणा करता हैँ और फ्रान्सीसी सरकार से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब 
इस प्रइन को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाय। अदन के मामले में भी 
सम्मेलन ते यमन के पक्ष का समर्थन करने का निश्चय किया, जहा लाल सागर 
के मुहाने पर ब्रिटेन का अड्डा कायम है। 

नये और अल्पपरिचित साम्यवादी साम्राज्यवाद की स्पष्ट भत्सेनाओ 
के बावजूद, पुराने ढंग के उपनिवेशवाद के वन रहने के भय की ओर 
बाण्डुग में सभी ने सबसे अधिक सकेत किया और इस तथ्य को कम 
महत्व का समझना खतरनाक होगा। यह भय न केवल उपनिवेशवादी 
शक्तियों पर सीधे आक्रमण से प्रकट था, वल्कि भूत और वततेमान दोनो में, औप- 
निवेशिक सम्बन्धी के साथ जातीय भेदभाव और आर्थिक विकास का अभाव 
जिस स्वाभाविक ढगग से जुडा हुआ है, उससे भी प्रकट होता था । 

इन तथा अन्य समस्याओं के सुलझाने के अनेक साधन और उपाय थे 
और सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक विचारों में तीतन्र मतभद भी 
प्रकट हुए । एशिया और अफ्रीका में अनेक राजनीतिक विचार-धाराए हैं; 
हिसा और शान्ति की, साम्यवाद प्रजातत्र और सामन्तवाद की, तटस्थता 
और गोधीवाद की, इनके अलावा कुछ और भी है और ये सब एक दृसरे से 
मिल भी जाती है। 

तथापि यह कदाचित्‌ महत्व की बात है कि साम्यवादी तथा सामन्तवादी, 
' दोनों एशिया, प्रजातत्र के विचारों और शक्तियो का कम से कम मौखिक 
समर्थन करना आवश्यक समझते है। न केवल “मानवीय मौलिक अधिकारों 
और सयुक्‍त राष्ट्र सघ के घोषणा-पत्र के सिद्धान्तो और उद्देदयो के प्रति सम्मान का 
पहला सिद्धान्त स्वीकृत हुआ, बल्कि वक्‍तव्य में सयुक्तराष्ट्र के मानवीय 
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अंधिकारो के घोषणा-पत्र को और भी विश्ेषरूप से समर्थन प्राप्त हुआ । 

जव कि संसार के 'मृक छोग अन्त में अपनी आवाज बुलंद 
कर पाते हैं तो वे, जंसा कि हम जागे अधिक विस्तार से देखेंगे, 
उन्ही निरिचत प्रजातंत्रात्मक उद्देश्यों की मूलत. पुप्टि करते है, जिनके 
लिए हम अपने राप्ट्र के जन्म से ही प्रवत्तगील हैं। चूएन छीन 
उत्त सस्था को पूर्ण समर्थंत देने की आवश्यकता क्यो समझी, जिसने कोरिया 
में साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया और जिसने जभी भी 
उनकी सरकार को वहिप्कृत कर रखा हैँ ? स्वेच्छाचारी सामन्तवादी गासनों 
के प्रतिनिधियों ने भी अधिकारों के उस विधेयक का समर्थन क्‍यों किया, जिसका 
कार्यानवय उनकी वर्तमान झासनप्रणाली का ही अन्त कर दता ? 

मुझे विश्वास है कि इसका उत्तर उपनिवेश-विरोधी क्रान्तियों के रूप और 
इतिहास में मिलेगा। उस इतिहास में मुख्यत- उत्तरी जटलांटिक राष्ट्रो के 
साथ 'रगीन' जातियों के सघर्ष हैं। उस संघर्ष से कही मौलिक लोकतांत्रिक 
महत्वाकाक्षाओं का जन्म हुआ, जो एगियाई और अफ्रीकी क्रान्तियों के मूल 
में कार्य कर रही हैं और उसी कहानी में यह जानने की वुज्जी है कि इन 
अपूर्ण क्रान्तियों का भविष्य अराजकता और साम्यवाद का है अथवा जान्ति, 
कानून और प्रजातत्र का। 


बाईसवा प्रकरण 


ओऔपनिवेशिक क्रान्तियों की समीक्षा 


एशिया का पश्चिम के साथ बडे पैमाने पर सामना ध्म-युद्ध की यात्राओ 
से प्रारम्भ हुआ, जब कि काफी सख्या मे योरोपियन पहले पहल पूर्व की ओर गये। 
वहाँ उतको अपनी सभ्यता से भी अधिक समृद्धिशाली सभ्यताएँ मिली और 
पूर्व की सम्पत्तियों शीक्ष ही हजारों साहसिक यात्रियों और शाही अन्वेषको 
को चुम्बक की तरह खीचने लगी। 

१३ वी शताब्दी मे कुबलाई खान के कल्पित चीन-सम्वन्धी मार्कोपोछो के 
वृत्तान्तों ने पश्चिम को एशिया की ओर जाने के लिए और भी उत्साहित किया । 
शीघ्र ही ऊंटो के स्थलू-मार्गों के साथ साहसिक जहाजो की होड छूग गयी। भारत 
की अपार सम्पत्ति को ही दूढते-दृढ़ते कोलम्बसः अमरीका से जा टकराया | 

प्रगट रूप से धर्म और व्यापार ही उस समय की प्रेरक शक्तियों थी। 
वास्को डि गामा कुमारी आशा अन्तरीप (केप आफ गुड होप) का चक्कर 
लगा कर और हिन्द महासागर को पार करके कुछ वर्णो बाद भारत 
पहुँचा। उसने कहा, “हम ईसाइयो और भसालो की तलाश में जाये हू ।” 
१६ वी और १९ वी शताब्दी के मध्य, दक्षिणी अमरीका, अफ्रीका, भारत 
उपमहाद्वीप, मलाया प्रायद्वीप, इण्डीज (अब हिन्देशिया) वस्तुत. विश्व 
के आधे दक्षिणी भाग का अधिकाश, परिचमी औपनिवेशिक प्रभुत्व के 
अन्तगंत आ गया। 

१८७४ तक, जब स्टेनली कागो के किनारे-किनारे अफ्रीका के मध्यभाग 
तक पहुँचा, जो अभी तक पश्चिमी उपनिवेशवाद के लिए अन्तिम अविजेय 
क्षेत्र था, अधिकाश इतर-पोरोपीय जगत आधे दर्जत पश्चिमी साम्राज्यों मे 
विभाजित हो गया। उस समय के एशिया के मानचित्र गुलाबी, नीले, हरे, 
लाल, नारगी, पीले रगो मे यह प्रकट करते थे कि आथा एशिया और लगभग 
सम्पूर्ण अफ्रीका, बडी सफाई के साथ ब्रिटेन, स्पेन, बेलजियम, जमंनी, फ्रास, 
पुतेगाल और नीदरलैण्ड मे बँटे हुए थे। 

औपनिवेशिक लूट के लिए इस हौड ने छेनिन के साम्राज्यवादी युद्ध के 
सिद्धान्त के लिए कच्ची सामग्री प्रदात की, जिस पर हम विचार कर चुके हे । 
वस्तुत बहुतों के लिए यह सही ही मालूम होती है। इसी ने इस गर्वोक्ति 
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को भी जन्म दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। 

परन्तु अन्त मे सूर्यास्त होने छगा और जाज अफ्रीका ही एकमात्र महाद्वीप 
है, जहँ। पर्चिमी ढग का प्राचीन उपनिवेशवाद कायम है। एशिया में 
मलाया, हायकाग, मकाओ, उत्तरी बोनिओ, गोवा, पर्चिमी न्यूग्रिती और 
दक्षिणी अमरीका के गाइना को छोडकर, शेष औपनिवेशिक क्षेत्रों ने २० वीं 
शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक किसी न किसी प्रकार पश्चिमी शासन से अपने को 
मुक्त कर लिया। 

विश्व की एक तिहाई जनता द्वारा स्वतत्रता प्राप्त करने की कहानी-वह्‌ 
कहानी जिसमें दक्षिणी अमरीका भी शामिल हे-रूस और चीन में जो कुछ 
हुआ, उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। हा, संख्या और वर्तमान सैद्धान्तिक 
प्रभाव की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप की क्रान्ति एक बडी घटना है। 
जैसा कि हम देख चुके है, गोधीवादी सम्राम एक सामूहिक, अहिसात्मक और 
प्रत्यक्ष सघर्ष का आदर्श था, जो औपनिवेशिक विद्रोह के इतिहास के लिए 
और सचमृच विश्व के इतिहास के छिए बिल्कुल नयी चीज थी। 

सीरिया, लेबनान, लीबिया और फिलीपाइन्स जैसे कभी के पराजित 
राष्ट्रो के दूसरे आदर्श हे, जो बिना विशेष रक्तपात के स्वतत्र हो गये। मिस्र 
और कुछ हद तक, इराक भी, परिचमी औपनिवेशिक वन्धनों से समझौते 
द्वारा ही मुक्त हुए थे, परन्तु सघर्प तो उन्हे भी करना ही पडा था। 

गोल्डकोस्ट, सूडान और नाइजेरिया में, ब्रिटेन की “रचनात्मक त्याग” की 
विवेकपूर्ण नीति के कारण, जिसका सफल अनुभव भारत, पाकिस्तान, वर्मा 
और छलका में प्राप्त हुआ, बिना हिंसा के स्वतत्रता आ रही है। सच पूछा जाय 
तो नाइजेरिया और गोल्डकोस्ट में अफ्रीकियों के वीच “हमको गौवी बनना 
चाहिए” का नारा व्यापक रूप से लोकप्रिय रहा है और वहां के राष्ट्रीय 
सग्राम में अधिकतर भारतीय सम्राम के अनुभवों से काम लिया गया हैं। 

परन्तु औपनिवेशक विश्व के वाहर और भीतर सामान्यरूप से ऋान्तियों में 
शात्तिपुर्ण प्रणाली की परम्परा नहीं रही है। उदाहरण के लिए, १०७५ में 
हमारी खुद की क्रान्ति कुछ अहिसक नही थी। कुछ वर्षो पूर्व जब पोर्टो रीकों 
के गवर्नर लुई मुनोज मेरीन काग्रेस समिति के समक्ष प्रइ्नो का उत्तर दे रहे 
थे, तो उस समय उनसे पूछा गया कि क्‍या आप अपने देश को हिंसात्मक ढग 
से स्वतत्र कराना चाहते हे ? उन्होने मृस्कराते हुए उत्तर दिया कि में जन- 
रलछ वाशिंगटन और ऋन्तिकारी सेना के प्रति असम्मान का भाव नही 


२१८ जाति के नूतन क्षितिज 


रखता, में आगा करता हूँ कि पोर्टो रीको के मामले में श्ान्तिपूर्ण ढग ही 
पर्याप्त होंगे। ऐसा ही हुआ। 

परन्तु औपनिवेशिक विश्व में सगस्त्र विद्रोह का आादर्ण आज दक प्रचलित 
हैं। वाण्डुग-सम्मेलन से सात वर्ष पूर्व हिन्देशिया के देहातों में ही बहुत अधिक 
रकतपात हुआ था। नये गणराज्य ने दो मोर्चो पर छड कर ही स्वतत्रता 
प्राप्त की । 

भारत की भौति ही हिन्देशिया में राग्ट्रवादियों को व्यवस्थित रपसे जेंलो 
में ठसा गया औौर जेलयात्रा परिचय-पत्र वन गयी थी । नये हिन्देशिया गणराज्य 
के नेता सुकर्ण, जहर॒यार और हट्टा इच सरकार के साथ समझीता करके शान्ति 
पूर्ण ढंग से स्वतत्रता प्राप्त करना चाहते थे, पर द्वितीय विश्व-युद्ध के अन्त में 
स्पष्ट हो गया कि डच, भारत में ब्रिटेन के विपरीत, किसी-न-किसी बहाने 
हिन्देशिया से चिपके ही रहना चाहते थे। 

जब, गणराज्य की सेनाएँ, जिनको कुछ हथियार जापान से प्राप्त 
हो गये थे और वापस जाने बाली डच सेनाएँ, जिनके पास अमरीकी हृथि- 
यार थे, युद्ध के लिए आमने-सामने डट गयी, तव हिन्देशियाई साम्यवादियों 
ने मौका पा कर एक सेना का सगठन किया और सितम्बर, १९४८ में नग्री 
क्रान्तिकारी सरकार पर हमछा कर दिया। यदि इच सेनाओं ने उसी समय 
आक्रमण कर दिया होता तो गायद उन्होंने अट्छाटिक राष्ट्रों के सम्मुख, 
साम्यवाद के विरुद्ध हिन्देशिया के सरक्षक के रूप में सफलता के माय अपने 
को प्रस्तुत कर दिया होता। 

परन्तु डच रुक गये। नये गणराज्य की वफादार सेनाओं ने मोर्चा लिया और 
तुरन्त ही साम्यवादी विद्रोह को कुचछ दिया | लगभग नौ हजार साम्यवादियों 
और उनके अनुयायियो को गणतत्री सरकार ने कैम्प जेलो में बन्द कर दिया । 
कुछ सप्ताहों वाद, जब डचो ने अन्त में आक्रमण कर दिया तो गणराज्य 
की सेनाओ ने तुरन्त ही लगभग दो सी साम्यवादी नेताओं का काम तमाम 
कर दिया, जिमसे उनके स्वतत्र होने का कोई प्रलोभन न रह जाय । 

स्थिति स्पष्ट हो जाने पर और 'नाटो' के माध्यम से भी डच शक्ति के निष्फल 
हो जाने पर अन्त में अमरीका ने राष्ट्रपति सुकर्ण और हिन्देशियाई राष्ट्रवादियो 
का पूर्ण समर्यन किया। सयुक्तराज्य अमरीका के भूतपूर्व सिनेटर और उत्तरी 
कराहिना विश्वविद्याल्य के अध्यक्ष डा फ्रंक ग्राहम ने बातचीत में प्रमुख 
रूप से भाग लिया और अन्त में १९४९ में डचों को हटाने में सफलता मिली | 








के बाद स्थानीय राष्ट्रवादियों दे स्वतंत्र गयराज्य की घोषणा कर 
राष्ट्रपति उजवेल्ट ने यह कह कर कि हिन्दचीनी छोगों को उत्की स्वतंत्रता 
मिलनी चाहिए, अमरीकी बंकाओं को प्रकट किया, तथापि फ्रान्सीसी सेचालों ने 











जो अपने को कट्टर वियतनामी राष्ट्रवादी कहते थे, गुरिल्ला सेनाओं का 
नेतृत्व किया था। चतुर और वात्मत्यागी हो ची मिन्हकी बम रीकी 'ओ. एस एस- 











१९१९ में भाड़े का सूट पहने और वुडरों विल्सद के सभी राष्ट्रों के बात्न- 





निर्गय के सिद्धान्त से प्रेरित होकर वे पेरिस के घान्ति-सम्मेलन ने वियत- 
नाम की स्वतंत्रता के लिए अपील के उद्देघ्य से हाजिर हुए । मित्रराष्ड्रों 
नें उनको सुनने से इन्कार कर दिया और उन्हें विब्वास हो गया कि विल्सन 


के १८ सूत्र एवियावासियों के लिए नहीं 

१९२२ में हो ची मिन्ह मास्कों में लेलि 
वहीँ वे मार्स्सवाद की अन्तरराष्ट्रीय शाला में सम्मिलित हुए। १९२५ 
में हो ची मिन्‍्ह्‌ वोरोडिन के साथ दुमाषिए के रुप में 
मास्कों लौठने पर उन्होंने हिन्दचीन साम्यवादी दल का संगठन किया, जो 
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कौमिप्टर्न में शामिल हो गया। 
परन्तु इस सोवियत प्रजिक्षण वजूद, वहुतर जाचकारा का यही विच्वात 
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थृः 
रहा कि हो ची मिन्‍्हू क्ोवी, घमण्डी, वडे ही व्यक्तिवादी एमिणई राष्ट्रवादी 
हु, जिन्होंने वियदनाम की स्वतंत्रता की स्थापना को लपना >यम रूक्य बना रखा 
था। इस उत्ष्य-पूर्ति के प्रयत्नों में उन्हे पब्चिमी जेलों का भी मजा चढना पड़ा 
१९३१ म॑ फ्रांसीसी आज्ञा पर अंग्रेजों ने उन्हें हांगकार 
अठारह महीने जेल के सीकवों में बन्द्र रहने के वाद 
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हो गये थे। 

१९४५ में हो ची मिन्‍्ह ने वियतनाम के लिए तत्काल स्वतत्रता की मौग 
की । बातचीत के दौरान मे, जो पेरिस में शुरू हुईं थी, उन्होने सभी को, जो 
उनसे मिला, मोहित कर लिया, जिस प्रकार चू एन ली ने बाद में १९५४ में 
जनेवा में और १९५५ में बाण्डग मे अपने प्रतिरोधियों की अनिच्छित 
प्रशसा प्राप्त कर ली थी। 

फिरभी, हो ची मिन्‍्ह ने गृह-युद्ध की धमकी देने मे सकोच नहीं किया | 
समुद्रपार के प्रदेशों के लिए फ्रान्सीसी सोशलिस्ट मंत्री मेरियस माउतेत से 
उन्होने कहा, “यदि हमको लडना ही पडेगा तो हम छडेग | यदि आप हमारे दस 
आदमियो को मारेगे तो हम आपके एक आदमी को मारेगे, परन्तु अन्त में 
आप ही इससे ऊब जायेगे।” 

१९४६ के समाप्त होने के पूर्व ही एक फ्रान्सीसी युद्ध-पोत ने हैफोंग शहर 
पर गोलाबारी कर चार हजार व्यक्तियो को मार डाला और युद्ध शुरू 
हो गया । आठ वर्ष बाद, १९५४ तक हो ची मिन्ह की भविष्यवाणी सही सावित 
होती दिखायी दी। फ्रान्सीसी थक गये । दियनतवियनफू का पतन हुआ और 
शीघ्र ही हो ची मिन्ह की बडी-बडी तस्वीरे हनोई की भूतपूर्व फ्रासीसी उत्तरी 
राजधानी में सडको की शोभा बढाने छगी। 

यह था प्रथम उपनिवेश-विरोधी सफल विद्रोह, जिसका नेतृत्व साम्यवादियों 
ने किया। हिन्दचीन ही में साम्यवादी क्यो सफल हुए, जब कि अन्यत्र वे असफल 
रहे ” इसके बहुत से कारण थे। 

प्रारम्भ से ही फ्रासीसियों ने अपने प्राचीन वभव के अवशेषों से चिपके 
रहने का दृढ निश्चय कर लिया था और इस प्रयत्न मे उन्होने बदनाम जापानी 
पिटूटू, वियतनाम के सम्राट बाओदाई का सहारा लिया। एशियाई जीवन 
के नये तथ्यों की सर्वथा अमान्यता ने हो ची मिन्ह के राष्ट्रीय आन्दोलन के 
सगठन-कार्य को अपेक्षाकृत आसान बनान दिया। 

युद्ध प्रारम्भ होने के चार वर्ष बाद फ्रेच यूनियन की तीन छाख से अधिक 
सेना के पास सामग्री का अभाव था, वह बुरी तरह दबी हुई थी और योग्य 
फ्रान्सीसी सेनापतियो की इस तीत्र गति से बलि दी जा रही थी कि उसकी 
क्षतिपृर्ति फ्रान्‍्स की सैनिक अकादमी भी नही कर सकती थी और इसीलिए 
अमरीका की सहायता की आवश्यकता पडी। 

अमरीका की गति सौप-छछूदर की सी थी। हिन्दचीन पर औपनिवेशिक 
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अधिकार था और हम अपने इतिहास में हमेशा से उपनिवेशवाद के विरुद्ध 
रहे है, परन्तु हम योरोप में शक्ति-संतुलन को दृढ़ बनाने के लिए फ्रास को एक 
महान शक्ति बनाये रखने के लिए भी चिन्तित थे। एशिया में साम्यवाद के 
प्रसार से हम और भी अधिक परेशान थे । हिन्दचीन पर कब्जा करने के बाद 
दक्षिणपूर्व के समृद्ध एशिया पर जापानियों की द्रतगामी विजय की स्पष्ट 
स्मृतिया होते हुए भी हम फ्रास की प्रवक्त सहायता के लिए इच्छा न होते हुए 
भी जा पहुँचे । 

फ्रास स्वय मार्शछू-योजना के अन्तर्गत जितनी मदद पाता था, उसकी अपेक्षा 
कही अधिक हिन्दचीन के युद्ध में खर्च कर रहा था और १९५० और १९५४ 
के बीच फ्रासीसियों के उपयोग के लिए सैनिक सामग्री में सयुक्त राज्य 
अमरीका ३ अरब डालर खर्च कर चुका था। अप्रैठ, १९५३ में, जब मैं आखिरी 
बार सेगाव यया, उस समय अमरीकी पोतो से प्रतिदित औसतन दस हजार 
टन मार उत्तरता था । 

एक बार जब फ्रासीसी साम्यवादियों को हराने और व्यवस्था स्थापित 
करने में सफल हुए तो हमने आशा की कि अब वे हिन्दचीन को स्वतत्र करना 
स्वीकार कर लेगे | अधिकाश एश्ियावासियों और अधिकाश अमरीकियो 
को, जो उस समय एशिया में कार्य कर रहे थे, ऐसा महसूस हुआ कि इस जुए में 
हार निश्चित है। युद्ध में जीतने का केवल एक ही मार्ग था और वह यह था 
कि हिन्दचीन में शीघ्रता से अत्यावश्यक और बहुत पहले से वचनवद्ध आथिक 
और राजनीतिक सुधार किये जाय, साथ ही पूर्ण स्वतत्रता की स्पष्ट प्रतिज्ञा 
की जाय और उस स्वतत्रता की प्राप्ति और रक्षा के लिए एक प्रवद्ल वियतनामी 
सेना का विकास और प्रशिक्षण किया जाय। 

परल्तु साम्यवाद-विरोधी राष्ट्रवादी नेताओं को अमरीकी आग्रह पर दी 
गयी रियायते विद्वेषपूर्ण, अपर्याप्त और विलूम्बित थी; क्योकि इन रियायतों 
के बाद प्राय अनिवार्यरूप से फ्रासीसी सघ की सेताओ पर साम्यवादी विजय 
प्रारम्भ हो गयी, वे फ्रासीसी निष्ठा की अपेक्षा साम्यवादी शक्ति का न्यूनाकन 
करती प्रतीत होती थी। 

दुराग्रही फ़ास ने अत्यत्त प्रारम्भिक ग्राम-सुधारों का समर्थत करने से 
भी इन्कार कर दिया और इस प्रकार अपने पक्ष को और भी कमजोर बना 
दिया। अगस्त, १९५२ में, अपने सेगौव के कार्यात्य में फ्रासीसियों द्वारा 
नियत्रित वियतनामी प्रधान मत्री ने स्पष्टत स्वीकार किया कि हो ची मिन्ह्‌ 
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ने अधिकाश ग्रामीण जनता का समर्थन प्राप्त कर लिया है। उसने कहां कि 
जब उसकी सेना ने एक गौव पर अधिकार कर लिया तो उसने सब कर्जे रह 
कर दिये और भूमि जोतनेवालो को दे दी। यदि फ्रासीसियों ने उसी गौव 
पर फिरसे अधिकार प्राप्त कर लिया तो उन्होंने जमीन्दारों तथा महाजनो 
को फिर सत्ताधारी बना दिया। इस प्रकार किसानो को कम्यूनिस्टो का समर्थन 
करने के लिए हर तरह से प्रोत्साहन मिला | 

अन्त में फ्रासीसी, अपनी अरक्षा के कारण, एक बड़ी वियतनामी प्रतिरक्षा- 
सेना बनाना नही चाहते थे। इसका मतरूब था कि साम्यवाद को रोकने के 
लिए, मजबूत स्वदेशी लडाकू टोलिया, जैसा कि यूनान और कोरिया 
में उपलब्ध थी, यहा न मि् सकी और युद्ध का सारा बोझ विदेशी सेना 
के कन्धों प्र आ पडा। 

परिस्थिति की विडम्बना देखिये कि जिन प्रमुख राजनीतिक नारों ने 
फ्रासीसियों को हराने मे कम्यूनिस्टों की सहायता की, वे स्वयं फ्रासीसी कान्ति 
के नारे थे। बेसिक (89»£) के पतन से लेकर दियनवियनफू के पतन तक, 
इन नारो का मार्भ तृफानी, खूनी और दु खपूर्ण ही रहा है। साम्यवादियों 
द्वारा उनका भ्रष्ट रूप कदाचित्‌ पेरिस की फासियों के आतक की अपेक्षा 
कही अधिक भयानक था, परल्तु शायद वह उसी का एक प्रकार था। 

अधिकाश प्रेक्षक, जिन्होंने भारतीयों, बरमियों, ऊकावासियों या पाकि- 
स्तानियो में स्वतत्रता की भयानक इच्छा देखी थी, इस बात पर एकमत थे कि यदि 
गाधीवादी मार्ग असफल हो गया होता तो, चाहे साम्यवादी नेतृत्व होता या 
अन्य, हिंसाका यह रूप सीधे दक्षिणी एशिया के उस पार तक फैल गया होता | 

अनेक अवसरो पर मेने इस समस्या पर नेहरू तथा ऊ नू जैसे एशियाई 
नेताओं से विचारविनिमय किया है। सभी को विश्वास हे कि यदि अग्रेजों के 
साथ समझौते के शान्तिपूर्ण प्रयत्न असफल हो जाते तो उनको और भी 
हिसात्मक तरीको से नृश्रसतापूर्वक बाहर निकाल दिया जाता। 


तेईसवाँ प्रकरण 
अफ्रीका का जागरण 


बाण्डुग-सम्मेलन के गलियारों में अफ्रीकी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक अपने 
एशियाई सहयोगियों की भाति जानते थे कि उनकी महान और कठित सम- 
स्थाओ का शान्तिपुर्ण समाधान निश्चित नही था। 

कांग्रेसी आदम क्लेटन पोवेल ने, जो पर्यवेक्षक के रूप में बाण्डुग गये 
थे, दक्षिणी अफ्रीका के निग्रो प्रतिनिधियों के शब्दों का उद्धरण देते हुए कहा, 
“हम अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नही कर सकते। अब हमको बन्दुके मिल ही 
रही है। यदि हम उनको स्वीकार कर लेते है, तो आधुनिक युग के इतिहास 
का सबसे बडा हृत्याकाण्ड उपस्थित हो जायगा।” 

जोहान्सबर्ग (दक्षिणी अफ्रीका) के मोजेज कोटाने ने, उस अफ्रीकी राष्ट्रीय 
कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए, जिसने अभी तक गौघी की अहिसावादी 
प्रणाली का पान किया था, सम्मेलन को अशुभ चेतावनी दी, “हम डूब रहे 
है और हम किसी भी तिनके का सहारा ले लेगे, जो हमें मिल जायगा |” 

जबकि ये प्रतिनिधि बाण्ड्गर्में अपने देशवासियों के प्रति सहानुभूति प्राप्त 
करने के प्रयत्त कर रहे थे, तभी पृथक्करण-कार्यक्रम दक्षिणी अफीका में 
तेजी से चल रहा था, जिसके अन्तर्गत जोहान्सबर्ग के हजारो अफ्रीकानिवासी 
गोरों के नगर से बाहर बारह मील दूर जबर्देस्‍्ती निकाल कर भेजे जा 
रहे थे। ५ 

पहले से ही दक्षिणी अफ्रीकी कानून अफ्रीकियों को ऐसा कोई व्यवक्षाय 
करने से रोकता है, जो उन्हे गोरो की बस्ती के सम्पर्क में लाता है। अश्वेतो 
के लिए निर्धारित क्षेत्र के अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों में कोई व्यापार करने से भी 
बह उन्हें रोकता है। कोई भी अफ्रीकी अपने प्रान्त से दुसरे प्रान्त में नही जा 
सकता और न कोई गोरा किसी अफ्रीकी को दायित्वपूर्ण पद पर या किसी 
कुशल कार्य में नियुक्त कर सकता है। ये प्रतिबंध सभी अफ्रीकियों पर लागू 
होते हैं, चाहे झाडियों में रहने वाले आदिवासी हो या ब्रिठेन में शिक्षा- 
प्राप्त डाक्टर। 

अप्रैठ, १९५५ में, जब कि प्रतिनिधिगण वाण्डुग-सम्मेलन में व्यस्त थे, 
ससार के दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी बण्टू-शिक्षा-विधान लागू किया जा 
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रहा था। इस विधान के अनुसार राष्ट्रवादी सरकार उन सब चर्च स्कूलों 
को अपने आधीन कर लेगी, जो कभी अधिकाण अफ्रीकी विद्याथियों की 
शिक्षा के एक मात्र सावन थे भौर इस “उदार कला” की शिक्षाके स्थान पर 
कुछ सावारण कारीगरी तथा प्राचीन वण्टू सस्क्ृति की शिक्षा देगी। इन 
प्रतिवन्धों का उद्देश्य यह था कि अफ्रीकी प्रारम्भिक से अधिक गिक्षा न 
ग्रहण कर सके। 

दिनी मामलों” के मत्री जिस शिक्षण या मताभिव्यक्ति को देगद्रोहात्मक' 
समझेगे, वह दण्डनीय अपराब होगा, जिसमें अपील के लिए भी अधिकार नहीं 
होगा। इसीलिए ज्ञायद अफ्रीकी गोरे राष्ट्रवादी यह समझते हे कि उनके 
उद्देदय की दृष्टि से सवसे अधिक दिगद्रोहात्मक' पुस्तक 'डास कैपिटल” नही, 
वाइविल हैं और इसीलिए चर्च स्कूलों पर प्रतिवन्‍्ध छगाया जा रहा है।' 

वाण्डुग में एकत्र प्रतिनिधि दक्षिण अफ्रीका की इन अशुभ प्रवृत्तियो को समझ 
रहे थे और वे जानते थे कि भूतपूर्व प्रवानमत्री मलान के कठोर जातिवादी 
विव्वासों को, उसके और अधिक उम्रवादी उत्तराधिकारी प्रवान मत्री स्ट्रिडम 
के अन्तगंत कई गुनी शक्तिसे बढाया जा रहा हूँ। दक्षिणी अकीका सम्बन्धी 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्त्रीकृत हुआ बौर उसमे स्थिति को स्पष्ट बब्दों में 
बताया गया, “यह सव न केवछ मानवीय अधिकारों का पुर्ण उल्लघन हैं, बल्कि 
सभ्यता के मौलिक मूल्यों तथा मानवीय सम्मान का निपेध भी है।" 

यदि सच्चे अर्थ म॑ अफ्रीका का प्रइन हमें उपनिवेश्-विरोंी विद्रोह 
का अग न भी प्रतीत हो, क्योंकि वहौँ विदेशी गासन का नही, वल्कि जातिभेद- 
मूछक स्थानीय गासन का विरोव किया जा रहा था, तथापि भूतपूर्व गोरे 
उपनिवेशवादियों के छबु अल्पमत का यह शासन एजियाइयो और अफ्रीकियों 
को उपनिवेशवाद का निक्ृष्ठतम प्रदर्शन प्रतीत होता हैँ । दक्षिण अक्रीका 
की घटनाएं विध्व की शेप ओऔपनिवेशिक समस्याओं के समाधान में हिसात्मक 
अथवा जान्तिपूर्ण परिवर्तत की सम्भावनाओं को प्रभावित करेगी । 

गावी के पुत्र मणिक्ाल ने अहिंसक प्रतिरोध के आन्दोलन को चलाने 
में उसी प्रकार सहायता की, जिम प्रकार स्वय महात्मा ने पहलछे-पहलछ अफ्रीका 
में सत्याग्रह-अणाली का आबी शताब्दी पूर्व आविष्कार किया था। 
दुर्भाग्य से अभी तक, गाधीवादी प्रतिरोध को पुलिस की करता द्वारा कुचछा 
गया है। यदि दक्षिण अफ्रीकी निराश होकर जान्तिपूर्ण तरीकों को छोड दें 
तो सारा अफ्रीका प्रतिहिसा की भावना से प्रज्ज्वलित हो उठेगा और अफ्रीका 
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के अधिक आश्मापूर्ण भागों में भी मर्यादा की शक्तियां अत्यन्त क्षीण हो जायंगी । 

पश्चिमी अफ्रीकी विद्याथियों के सम्वध में कहा जाता हैँ कि वे दक्षिणी 
अफ्रीकी सरकार के विरुद्ध स्वतत्रता का संग्राम चलावेगे। अफ्रीका और 
भारत में में अक्रीकी युवकों से सिला, जिन्होंने मुझे वडी ग्रम्भीरता से बताया, 
“अब हम वहुत अधिक दिनो तक चुपचाप दक्षिण अफ्रीका में इस वर्बर्ता को 
देखते नही रहेगे।” वस्तुत. में किसी ऐसे वाहरी जानकार पर्यवेक्षक को नहीं 
जानता, जो दक्षिण अफ्रीका में आने वाले दस वर्षो को गम्भीर निराशा की 
दृष्टि से नही देखता। 

है ् ओर 

समस्त अफ्रीका में ५५ छाख गोरे हैं। दक्षिणी अफ्रीका में एक करोड़ 
अफ्रीकी है, जबकि २५ लाख गोरे है, जो आपस में अंग्रेज और डच के रूप में 
बडी शत्रुता के साथ विभाजित हे। अफ्रीकन्दरों (&9॥:270७७) ने एक- 
तत्रवादी राज्य के निर्माण के अपने निरन्तर प्रयत्त मे न केवल अग्नेजों पर 
गहरा आधात किया हूँ, प्रत्युत अफ्रीकी और एशियाई भावनाओं को भी 
कुचल दिया है। 

अफ्रीका के उत्तरी छोर पर, फ्रान्सीसी उत्तरी अफ्रीका मे, जहा २ करोड़ 
२५ छाख बरव वेखर (47४9 8८४७०) और २५ छाख योरोपियन हूं, 
अशान्ति का वाथुमण्डल गूंज रहा हैँ और फ्रान्सीसी औपनिवेशिक प्रशासन 
हिन्दचीन की-सी अशुभ परिस्थितियों से गुजर रहा है । 

१९५४ मे प्रधानमत्री मेण्डेस-फ्रान्‍्स के नाटकीय पहल के कारण अन्त में 
अगले वसन्त में उनके उत्तराधिकारी ने एक समझौता किया, जिसमें ट्यूतीशिया 
को आन्तरिक स्वायत्त शासन प्रदान किया गया। ट्यूनीशिया की राष्ट्रीय 
“निओ दस्तुर पार्टी” की शक्ति और आत्मसयम का यह महत्वपूर्ण प्रमाण है। 
उसके नेता हवीव बोरगीवा ने, जिन्होंने गौघीवादी संघर्ष का मार्ग ग्रहण किया 
और जिन्होने फ्रास में अपने देशनिकाले को कदुतापूर्ण नहीं बनने दिया, 
प्रधान-मत्री फौरे से समझौते की वातचीत की। 

परन्तु वहुत दिनो से विलम्बित यह सफलता ट्यूनिशिया में छिटपुट आतक 
के बातावरण में प्राप्त हुई और फ्रासीसी प्रवासियों तथा उम्र राष्ट्रवादी 
अरबवो के वीच विरोध वरावर चढछता ही रहा। वाण्डुंग-सम्मेलन के समय 
ही, जब इस समझौते की घोषणा हुई, ट्यूनीशिया के फ्रासीसी प्रवासियों की 
एक विरोध-सभा ने उस समझौते को बेकार घोषित कर दिया। 
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फ्रासीसी निवासियों ने घोषणा की कि वे फ्रास द्वारा 'रीजेन्सी' में अपने 
पुत्रों के परित्याग को स्वीकार नही कंरेंगे और न फ्रासीसी-ट्यूनीशियन समु. 
दाय शीघ्र' पूर्ण विनाश को ही स्वीकार करेंगे। उन्होने हर साधन से संघर्ष 
करने के दृढ सकल्प को दोहराया ताकि ट्यूनीशिया फ्रासीसी शान्ति का 
उपभोग कर सके | 

ट्यूनीशियाई राजनीति के दूसरे छोर पर पुराने दस्तूर दल न उतने ही 
जोरदार ढग से समझौते का विरोध किया। वह हमेशा से ही फ्रास के साथ 
सभी समझौतो को ठुकराता रहा हूँ । बोरगीवा (80फ्र/्वए/७) की पार्टी के 
एक गुट, नियो-दस्तूर, ने अपने निर्वासित महामन्नी, सलाह बेन यूसुफ के नेतृत्व 
में उनका समर्थ किया। 

जिस दिन पेरिस में समझौते की घोषणा हुई, बेन यूसुफ वाण्डग में फ्रासी- 
सिथो की नीति को “यातना और हत्या” की नीति कह कर भर्सना कर रहे 
थे और उत्तरी अफ्रीका में सयुकत राष्ट्र सघ की कार्रवाई का समर्थन न करने 
के लिए सयुकत राज्य अमरीका की निन्‍्दा तथा शयुकत राष्ट्र सघ में रूसी 
समर्थ की प्रशसा कर रहे थे एवं ट्यूनीशिया की पूर्ण स्वतत्नता की मोग 
कर रहे थे। 

तीन वर्षो के देशनिकाले के वाद ट्यूनिस वापस आने पर बोरगीवा का 
राष्ट्रपिता के रूप में शानदार स्वागत हुआ। यहाँ तक कि ट्यूनिस के 
बुद्ध वे ने अपना सिहासन छोडकर उनका "मेरे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे” कह 
कर स्वागत किया। 

बोरगीवा ने छोगो को वताया कि आन्तरिक स्वायत्त शासन पूर्ण स्वतत्रता 
की दिद्या में एक कदम मात्र हू, परन्तु उसके लिए थैर्यें और सयम की आवश्य- 
कता ह। उन्होने कहा, “हमारी नयी स्वतत्रता हमारे सम्मुख नये-नये दायित्व 
प्रस्तुत कर रही ह; जातीय पक्षपात और विदेशी चीजो के प्रति घृणा से 
सावधान रहो । सभी ट्यूनीशियाई भाई-भाई है। मुस्लिम और यहुदी दोनो 
समान हैँ और हमे आपस में भाईचारे का सम्बन्ध रखना चाहिए ।” 

फ्रासीसियो के प्रति भी उन्होंने उसी तरह के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध के लिए 
अनुरोध किया, जैसाकि भारतीयों ने सघर्ष के वाद ब्रिटेन के साथ किया था। 
उन्होनें कहा कि हमारी परम्परा का तकाजा ह कि हम अतिथिसत्कार की 
भावना रखे और इस मुल्क में सभी मेहमानों की इज्जत करे * 

किसी को नही मालूम कि उत्तरी अफ्रीका में और विशेषत अल्जीरिया और 
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मोरावको में समय पर सामूहिक रक्तपात को रोकन के लिए हिसा की प्रवृत्ति 
को नियत्रित किया जायगा। परन्तु वाण्डग के भाषण में शायद इसलिए 
बार-बार हिसा की घमकियों दी गयी कि फ्रासासी सरकार इस समस्या 
का अविलूम्ब शान्तिपूर्ण समाधान करे। 


है > > 

अफ्रीका महाद्वीप के इन उत्तरी और दक्षिणी विस्फोटक छोरो के बीच एक 
विश्वाल क्षेत्र है, जो सयुकत राज्य अमरीका से लगभग दुगुना बड़ा और 
साधनसम्पन्न है। यहा पर गोरो की कुछ आबादी पाच लाख है, यानी रोड द्वीप 
के प्रोविडेन्स नगर की आवादी से भी कम है और १६ करोड अफ्रीकी है। यहा 
कोई भी पर्यवेक्षक उपनिवेशवाद के उग्र और मृतप्राय विभिन्न रूपो को देख 
सकता है। 

लाइबेरिया, इथियोपिया, मिस्त्र और लीबिया के चार स्वतत्र बहु-जातीय 
राष्ट्र स्वभावत. सबसे अधिक अन्तर प्रस्तुत करते है। अन्य स्थानो की 
भौति यहाँ भी अनन्त समस्याए है, परन्तु यहा कोई औपनिवेशिक अत्याचारी 
व्यक्ति नही है, जिसको विलम्ब या गलती के लिए दोष दिया जाय। 

अगले कुछ ही वर्षो में इन स्वतंत्र राष्ट्रो की श्रेणी में भूतपूर्व ब्रिटिश 
उपनिवेश सूडान, गोल्ड कोस्ट और नाइजीरिया भी आ जायगे। 
सुमालीलेण्ड पर इटली का सरक्षण १९६० में समाप्त हो जायगा। 

पश्चिमी और भूमध्य-रेखा वारे फ्रासासी अफ्रीका और वैलजियन 
कागो के ओपनिवेशिक क्षत्रो में, जो कुल मिलाकर संयुक्त राज्य अमरीका से 
बडे है, राजनीतिक विकास की गति धीमी है । पूर्वी तट पर मोजम्वीक और 
पश्चिमी तट पर अगोला में पुतंगाली, जो सबसे पहले अफ्रीका आये थे, 
आज भी दावा करते है कि वे सबसे बाद में ही जायगे । 

अन्त में रह जाता है ब्रिटिश अफ्रीका | पद्िचिमी ब्रिटिश अफ्रीका में, जहाँ 
अफ्रीकियो और योरोपियो में कोई स्पर्धा नही है, स्थिति बहुत ही उत्साहजनक 
है, क्योकि यह तराई का क्षेत्र उष्णकटिवन्धीय घातक वीमारियों से इतना 
ग्रस्त था कि वह पीढियो से गोरो की कब्र” के नाम से विख्यात था। योरो- 
पीय यहूँ। पर मुख्यत. गुलामो और सोने के लाभप्रद व्यापार के लिए और 
साथ ही, मजे की वात है, कि ईसाई बनाने के लिए भी आये। इसलिए वह 
पर कोई ऐसा अग्रेज प्रवासी नही है, जो विशेषाधिकारो के लिए प्रयत्न करे । 

शासन की अपनी असाधारण प्रतिभा और कठिन स्थितियों का सामना 
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करने की अपनी इच्छा से ब्रिटिश अफसर इन पश्चिमी अफ्रीकी उपनिवेश्ञों 
को यथासम्भव शीघ्य छोड देने के लिए ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे है। 
टोगोलैण्ड के सयुकत राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप के एक ब्रिटिश जनरल अफसर जाऊं 
सिक्‍्लेयर मे, जिनके साथ मे १९५५ की सर्दियों में दो दिन रहा, उनका 
रुख प्रतिबिम्बित होता है। 

उन्होने प्रसन्नतापुर्वक कहा, “मै एक वृक्ष की शाखा पर बठा हूँ और मै प्रति 
दिन उसका कुछ न कुछ अश आरी से काटता ही रहता हूँ। यदि मै अन्त मे 
सफल होता हूँ, तो शाखा एक दिन कट जायेगी, मेरा अफ्रीकी सहायक 
मेरा स्थान लेन को तयार होगा और मैं इस कार्य से मुक्त हो जाऊँगा।” 

गोल्डकोस्ट और नाइजीरिया, दोनो मे ही सभी सरकारी विभागों के 
प्रमुख अफ्रीकी है और वहाँ सयुक्त ब्रिटिश और अफ्रीकी नागरिक सेवाएँ है। 
गोल्डकोस्ट में पेनसील्वानिया के लिकन विद्वविद्यालय के स्नातक, कामे 
नक्रूमा प्रधान मत्री है और कई वर्षो से एक अमरीकी मजदूर यूनियन के 
सदस्य है। जनवरी, १९५५ के प्रारम्भ मे नक्तूमा ने विश्वास के साथ मुझ- 
से कहा कि दो वर्षों की भीतर ही स्वतत्रता प्राप्त हो जायेगी। नाइजीरिया 
भी धीमी गति से स्वतत्रता की ओर जा रहा हैं। 

दोनो देशो में प्रमुख बाधा कट्टर ब्रिटिश औपनिवेशिक विरोध नहीं है, 
बल्कि उनके अपने प्रादेशिक मतभेद हू, जो प्राय पश्चिमी रग भे रगे अफ्रीकी 
बुद्धिनीवियो और कबाइली सरदारो के बीच झगडो से और भी जटिल हो 
जाते ह। फिर भी यह जानकर विश्वास होता हैँ कि बहुत ही कम पश्चिमी 
अफ्रीकी अपने को स्वतत्र कर देने की ब्रिटिश इच्छा पर शका करते है। 

ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका की स्थिति मूलत भिन्न है। यद्यपि यहाँ भूमध्य 
रेखा के दोनो ओर ब्रिटिश प्रदेश मीलो तक फैले हुए है, तथापि अधिकाश 
भूमि ऊँची ह और वर्ष भर मौसम अच्छा रहता हैं। 

पिछले पचास वर्षों मे इस आदर्श जलवायु ने हजारो योरोपियनों को 
बसने के लिए आक्ृष्ट किया हैँ। दूसरी पीढी के परिवारों ने गहरी जडे 
जमा ली है और उस सुन्दर और समृद्ध देश मे काफी पैसा भी छूगा दिया है! 
कुछ अपवादो के अतिरिक्त, वे अपनी इस अद्वितीय अनुकूल आर्थिक और 
राजनीतिक स्थिति से किसी भी मूल्य पर चिपके रहने के लिए कृतसकल्प है। 

दक्षिणी रोडेशिया में ५ करोड एकड सर्वोत्तम भूमि २५,००० योरोपियनों 
के हाथों मे है। मुझे बताया गया कि इस भूमि का १० प्रतिशत से भी 
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कम भाग जोता जाता है। ३ करोड ६० छाख एकड भूमि, जिसमें से अधि- 
काश रेतीली और अनुपजाऊ है, उन ११ लाख अफ्रीकियों को दी गयी है, जो 
देहातों में रहते है। एक अफ्रीकी कहावत है-“जब गोरे आये तो उनके पास 
बाइविल थी और हमारे पास भूमि, और अब उनके पास भूमि हुँ और हमारे 
पास बाइविल ।” 

राजनीतिक दृष्टि से स्थिति विस्फोटक ही है। एक अफ्रीकी किसान अपनी 
कमजोर रेतीली भूमि से योरोपियनों के उपजाऊ लाल खेतों की ओर देखकर 
बरस कह उठता हू, “यह इसलिए है कि उसकी चमडी सफेद हैँ और मेरी 
काली ।” इसी प्रकार रोडेशिया की तावे की खानों में कार्य करनेवाला अफ्रीकी 
मजदूर औसतन उसी खान के योरोपीय मजदूर की मजदूरी का बीसवो भाग 
पाता हैं और अपनी हीन स्थिति को इस भावना से कोसता है कि वह गोरों 
की जातीय उच्चता के कारण हैँ। 

१९५५ में हमने केनिया में वातावरण को हिंसा और कटुता की भावना से 
परिपूर्ण पाया। तीन वर्ष पूर्व किकुयू कबीले के एक ठोस अल्पसख्यक दल ने, 
दो अन्य कबीलों के कुछ आदमियो के साथ गुप्त माऊ माऊ सस्था के अन्तर्गत 
भयानक रक्‍तरजित विद्रोह मे भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप ४०,००० 
योरोपीय और एक छाख २० हजार एशियावासी, ५० लाख अक्रीकियों के 
बीच आतक भौर मृत्यु की दुनिया में जी रहे थे। 

नैरोबी से ९५ मील दूर, माऊमाऊ क्षेत्र के मध्य स्थित न्‍्येरी नगर में एक 
रविवार को अपरान्ह में हमने पास के होटलों और मदिरालयों में हजारों 
योरोपीय प्रवासियों के झुण्ड के झुण्ड आते-जाते देखे । सभी के पास स्वचालित 
पिस्तोले और बहुतो के पास बन्दूके भी थी। ज्यों ही लगभग ७५ वर्ष के वृद्ध 
स्त्री-पुरुष की एक जोडी निकली, हमने देखा कि पुरुष के पास एक छोटी 
हलकी बन्दृक थी और महिला के पास ४५ स्वचालित पिस्तौल | 

योरोवीय प्रवासियों ने सोते-जागते हर समय हाथ में या पासमें एक वन्दुक 
रखता सीख लिया था। ऐसी बहुत सी हृदयविदारक कहानियाँ है, जिनमें 
विश्वस्त अफ्रीकी नौकरों ने माऊ माऊ की सौगन्ध खाकर आतकवादियों के 
गिरोहो को उन परिवारों का सफाया कर देने में सहायता की, जिनके यहाँ 
उन्होंने वीस-बीस साल तक नौकरी की थी। 

माऊ माऊ आन्दोलन एक बेर प्रतिक्रिया है। १९५५ में वह समाप्त प्रतीत 
होने छगा था, इसलिए नही कि आवश्यक सुधार हो गये थे, बल्कि इसलिए 
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कि माऊ माऊ ने अति कर दी थी और अपने ही कवाइली साथियों को अपने 
भयानक रक्‍तपात से दहला दिया था। 

फिर भी, मौलिक समस्या रह ही गयी और वह समस्या है भूमि, जैसा कि 
विर्व के उन अधिकाश भागों में है, जहाँ क्रान्ति का भय है। केनिया में अच्छी 
से अच्छी भूमि अधिक से अधिक सात हजार योरोपियनों के हाथो मे है और 
उसमे से भी बहुत सी वेकार पडी रहती हैं। 

एक शिक्षित युवक किकूयू ने मुझसे कहा, “हमें उन योरोपियनों से कोई 
झगडा नही है, जो एक हजार एकड जमीन जोतते और अच्छी फसले पैदा 
करते है, परन्तु हम अफ्रीकियों को इस पर आपत्ति जरूर होती है जब 
वे अपनी अच्छी भूमि का एक छोटा भाग ही जोतते हूं और हमे कुछ ही 
एकड चट्टानी धरती मे बौध रखा जाता है। योरोपियन वास्तव मे हमें काफी 
और 'सीसल' जैसी छाभदायक फप्तठों को उपजाने की अनुमत्ति नही देते और 
कभी देते भी हे तो कठोर प्रतिवन्धो के साथ |” 

यह अफ्रीकी अपने ढंग का ईमानदार, नरम और शिक्षित युवक था। क्या 
योरोपीयः समय रहते उससे और उसके जेसों से समझौता करने के लिए 
तैयार है? यदि नही, तो कुछ ही समय मे उसके स्थानपर ऐसे लोग आजायगे 
जो कडी भाषा का प्रयोग करेगे। 

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पूर्वी अफ्रीका भर में जन- 
स्वास्थ्य, मकान और शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। केनिया और मध्य- 
वर्ती अफ्रीकी संघ, दोनो में बहुजातीय विश्वविद्यालय' विकास के मार्ग पर हे, 
परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में गति भयानक रूप से धीमी रही है, जहा विस्फोट 
की अधिक सभावना हे। 

सोभाग्य से ब्रिटिश पदाधिकारी यह समझते जान पडते थे कि सुधार के 
लिए और भी अधिक मौलिक कार्रवाइयों की आवश्यकता है। ब्रिटिश सेना 
के एक पदाधिकारी ने कहा, “स्थिति केवल सैनिक महत्व की नही है। सेना के 
पास काले-गोरे के तनाव का कोई इलाज नही है। माऊ माऊ हारा प्रस्तुत 
समसस्‍्याओ को केवल गोलियाँ नहीं सुलझा सकती।” 

एक योग्य औपनिवेशिक शासक ने मुझे बतलाया, “सुधार होने चाहिए, 
जबदेंस्त सुधार, अन्यथा योरोपियन समाप्त हो जायेगे। थोडेसे विवेकशील 
योरोपीय प्रवासी इस बात को ढीक ठीक समझ रहे है और भरसक प्रयत्न भी 
कर रहे है, परन्तु अभी तक अधिकाद लोगो ने हिलने से इन्कार कर दिया 
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ह। यदि वे आज के युग की वास्तविकताओं के प्रति जायरूक नहीं होते, तो 
एक दिन थे समस्त अफ्रीका का विध्वंस कर देंगे।” 

जून, १९५५ में एक ब्रिटिश गाही आयोग नें बडे साहस के साथ केनिया, 
युगाण्डा और टांगानीका में वहुजातीय आधार पर भूमि-सुघार का समर्थन 
किया और सुझाव पेश किया कि भूमि को किसी वर्णभेद के आधार पर न 
देकर उसके सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर दिया जाय। हमें उम्मीद है कि 
सरकार उचित कार्रवाई करेगी और गोरे प्रवासी अपना कटु विरोध कम 
करेंगे। अभी भी कुछ रचनात्मक कार्य के लिए समय है । 

सहारा के दक्षिण में फ्रासीसी अफ्रीका की स्थिति, एक ओर ब्रिटिश 
पद्िचिमी अफ्रीका की और अधिकतर युगाण्डा की विवेकशीरल उदारता और 
दूसरी ओर ब्रिटिश केनिया और मध्यवर्ती संघ के वीच की है। इस विज्ाल 
फ्रासीसी क्षेत्र मे स्थिति कुछ ढीली है, क्योकि ऐसा संघर्ष पैदा करने वाले 
योरोपीय जमीन्दारों की सख्या कम है, जिसके कारण हिन्दचीन की दु खान्त 
घटना घटी और जिसने मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया में फ्रांसीसी 
और अफ्रीकी सम्बंधों को विस्फोटक स्थिति तक पहुँचाने में सहायता की। 

यह कोई नहीं कह सकता कि भूमघ्यरेखा वाले अफ्रीका में फ्रांसीसियो 
ने कुछ करनें का प्रयत्त नहीं किया | शिक्षा, स्वायत्त शासन और जन-स्वास्थ्य 
में उनका कार्य बढ रहा है। उदाहरण के लिए, कहा जाता ह कि पच्चीस वर्ष 
पूर्व, ६० प्रतिशत अफ्रीकी किसी हद तक निद्रारोग से पीडित थे। १९५५ 
तक फ्रांसीसी डाक्टरों ने इस रोग को घटाकर ३ प्रतिशत तक पहुँचा 
दिया हैं। 

फ्रांसीसी शासक आशा कर रहे हैं कि फ्रांस के साथ उपनिवेशों का 
स्थिर और स्वतंत्र सम्बंध विकसित हो सकेगा। फ्रांस की दुढ नीति फ्रासीसी 
सस्क्ृति में धीरे धीरे, किन्तु पूर्ण रूप से आत्मसात करने की रही है। जब कोई 
अफ्रीकी फ्रासीसी शिक्षा और व्यावसायिक पद प्राप्त कर लेता हैँ तो वह 
फ्रासीसी समुद्रपार-विभाग का पूर्ण नागरिक हो जाता है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि उसके साथ पूर्ण सामाजिक समानता का व्यवहार होता है। 

तथापि यह अत्यन्त सन्देहास्पद है कि पूर्ण नागरिकता” वस्तुत. सार्थक 
होगी और यह कोई भी नहीं कह सकता कि फ्रांस की इस नीति का भविष्य 
निरापद है। ट्यूनीशिया, मोरको, अल्जीरिया, मडायास्कर और फ्रान्सीसी 
भूमध्य रेखा वाले अफ्रीका के छोगो को यह नागरिकता का अधिकार धारा 
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सभा (ए0धरए७ ० 0०9ए7०४) में ४० प्रतिशत प्रतिनिषित्व प्रदान 
करेगा। बहुत ही कम छोग इस सभावना पर गम्भीरता से व्यान देते है। 
>८ भ५ > 

वेलजियन कागों में औपनिवेशिक प्रशासक अपने अनोखे प्रकार के अफ्रीकी 
औपनिवेशिक समाज का विकास करनें का प्रयत्न कर रहे हैं। कागो के 
आर्थिक साधन-स्त्रोत अनन्त प्रतीत होते हैँ और वेलजियन सरकार उन्हें 
निपुणता और पूरी शर््ति के साथ विकसित करने में सलग्न है। शहरों में 
अफ्रीकियों को विकास के सुन्दर अवसर प्रदान किये गये है, जिसमें सभी 
प्रकार की टेक्तिकल शिक्षा भी जामिल है। उनको स्वास्थ-रक्षा के लिए अच्छे 
उपचार और मकान भी प्राप्त हैं और शहरी इलाको में एक प्रकार की आ्थिक 
सुरक्षा की भावना भी हैं । 

यदि एक अफ्रीकी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर छेता है और काफी आमदनी कर 
लेता है तो उसे अधिकाग सामाजिक सुविधाएँ भी प्राप्त हो जाती है, जो 
वेलजियनो को प्राप्त हैं। १९५५ में वह पद केवल कुछ ही सौ व्यक्तियों को 
प्रदान किया गया था, परन्तु कम से कम सैद्धान्तिक रूप से उनके लिए कोई 
सीमा नही ह, जो अन्ततोगत्वा इसके अधिकारी हो सकते हैं। अधिकारियों 
ने अफ्रीकियों को मताधिकार नहीं दिया है, परन्तु जातीय महत्ता की 
भावना को कम करने के लिए उन्होने ८० हजार बेलजियनों को भी मत 
का अधिकार नही दिया है। 

फिर भी, किसी चीज का अभाव स्पप्ट प्रतीत होता हैं। ऐसे प्रयत्नो के 
सम्बंध मे कोई भी यह कह सकता हैं, जैसा कि मैने, लिओपोल्डविले के कुछ 
पत्रकारों के समक्ष १९५५ में कहा था, “बुद्ध के पूर्व अफ्रीका में अधिकाण 
ओपनिवेशिक सरकारे लोगो को कुछ करती थी | अब आप लोगो के लिए कुछ 
कर रहे है। यह काफी अच्छी प्रगति है । परन्तु मै नही समझता कि आप अफ्री- 
कियो से तब तक आवश्यक सहयोग स्थापित कर सकेगे, जब तक आप उनके 
साथ-साथ काम न करने लग जाय । क्या गौरव, आत्मसम्मान और साझीदारी 
की भावना से कम किसी चीज पर वे समझौता करेगे ?” 

सर्वत्र अफ्रीकी बाहरी ससार के प्रति अपनी बढती हुई दिलचस्पी 

प्रदर्शित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षित अफ्रीकी एशिया की ओर 
वडी दिलचस्पी से देख रहे है और यह दिलचस्पी केवल वाण्डुग जैसे औप- 
चारिक सम्मेलनों तक ही सीमित नही हैं । 


अफ्रीका का जागरण रेश्रे 


१९५५ के जाड़े की एक रात में गोल्डकोस्ट के मत्रिमण्डल के कई अफ्कीकी 
सदस्थोी और उनकी पत्नियों के साथ हम अक्ा में भारतीय कमिच्नर के घर 
में बैठे हुए तीन भारतीय फिल्में देख रहे थे। पहली तो देलीविजन पर बनायी 
हुई एक लन्दन-पत्रकार-सस्मेलन की थी, जिसमें नेहरू तीन ब्रिटिश पत्रकारों 
के प्रश्नोका उत्तर दे रहे थे। उनमें से एक ने नेहरू से पूछा, “क्या आप 
महसूस करते है कि भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से अफीकी स्वतंत्रता 
के प्रनन को वार-वार उठाकर आप अफ्रीका के मामले मे सहायता कर रहे 
हैं?” नेहरू के चेहरे पर कुछ गम्भीरता आ गयी, उन्होने कहा, “यथा- 
स्थिति बनाये रखने की आपकी अपील से में खामोग नहीं हो सकता। यदि मैं 
भारत का प्रधान मंत्री न होता तो मैं और भी अधिक जोर ऐकर बोलता |” 

गोल्डकोस्ट मत्रिमण्डल के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे 
मुस्कराये। आखिर यहाँ एक एशियाई राष्ट्र का नेता मिला, जो हमारी 
गहनतम महत्वाकांक्षा--स्वराज्य--को समझता है। 

एक दूसरी फिल्‍म दिखायी गयी। हिन्देशिया के प्रधानमंत्री अली गास्त्र 
अमितजयों नयी दिल्ली के हवाई अड्ड पर आ रहे थे। नेहरू आात्मविद्वास 
के साथ मुस्कराते हुए उनके स्वागतार्थ आगे बढे। बैण्ड वज उठे। भारतीय 
सेना की पूरी रेजिमेण्ट ने स्वागत में परेड” किया। अपनी स्थिति और जक्ति 
प्र विश्वास रखने वाले नये भारत की इस झोकी से अफ्रीकी दर्शक बड़े 
प्रभावित हुए। यहूँ। उनके सम्मुख उनके द्वितीय प्रिय उद्देश्य-मानवीय गौरव 
और समानता का चित्र था। 

तीसरी फिल्‍म शुरू हुई। दामोदर नदी, जो विहार के उत्तरी राज्य में 
अपनी भयानक वाढ से गावों को जलूप्लावित करती हुई शोक की घाटी 
में बहती चली जा रही थी, जेसा कि वह हजारो वर्षों से करती बा रही है। 
दृश्य बदला | विशाल वाघ बन रहा था। जब सतर्क और विश्वस्त भारतीय 
इज्जीनियर इसके परिणामों को वाढ़-नियत्रण, विद्युत-गक्ति और सिंचाई के 
लाभो के रूप मे वणेन कर रहा था, तव वह औपनिवेशिक जगत के तीसरे 
महान उद्देष्य-शीक्षयामी आथिक विकास-का चित्रण कर रहा था। 

जव प्रकाश हुआ तो कमरे में एक प्रकार का उत्साह भरा हुआ था। दूखवर्ती 
एशिया में एक नया राष्ट्र उपनिवेशवाद से छुटकारा प्राप्त कर अपनी जनता 
को लाभ पहुँचा रहा है । अफ्रीका ने हघ्वनि की । वाण्डुग-सम्मेलन के उपरान्त 
यें वन्धन निर्चय ही और घनिष्ठ होगे। 
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आज अफ्रीका के सम्बंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं कि २० करोड़ 
लोग जागृत हो रहे हैं। एक लम्बी रात के बाद सुपुप्त की निद्रा भग हो रही 
हैं और वह आँखें मलते हुए अपने पीरुषेय के लिए युवक की उत्सुकता और 
अधीर भावना से भेंगठाई ले रहा हैं। इसका अर्थ हैं कि अफ्रीका अपनी विस्फीटा- 
त्मक समस्याओं, सधर्पो और बडे-बट़े समाचारों से गृजता रहेगा। 

अफ्रीका की बढती हुई क्रान्ति निर्माण की ओर जायेगी या विध्वस की ओर, 
जसा की सभी कान्तियों में होता है, यह एक लाजवाब सवाल है। वस्तुत 
दक्षिणी अमरीका और एशिया के पूर्व के क्रान्तिकारी महाद्वीपो में भी अभी इस 
प्रश्न का पूर्ण उत्तर नहीं प्राप्त हुआा है, बयोकि, जैसा कि हम देसेंगे, औपनिवेधिक 
शासन पर विजय ही संघर्ष का अन्त नहीं हैं। जब तक एक निश्चित और गहरी 
सामाजिक एवं आर्थिक क्रान्ति नही हो जाती और नागरिक स्वतंत्रता नहीं 
प्राप्त हो जाती, तव तक वापस जाने वाले औपनिवेश्ििक प्रभासको द्वारा रिक्त 
स्थानों में केवल अराजकता फलेगी, जो साम्यवाद को अथवा स्वतत्रता, समानता 
और भ्रातृत्व के क्रान्तिकारी आदर्शों के श्रप्ट रपो को ही आमत्रित करेगी। 

यह अलिखित, विन्तु मोलिक प्रथ्न बाण्दुग-मम्मेलन के प्रतिनिधियों के 
सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण था। 


चौबीसवा प्रकरण 
पूर्ण जनतांच्रिक क्रान्ति 


रूस, चीन, भारत और औपनिवेशिक जगत की ऋान्तियो के व्यापक सर्वेक्षण 
से यह पता चलता है कि कऋ्रान्ति' शब्द विभिन्न लोगो के लिए विभिन्न अर्थ 
रखता है। पूर्ण जनतानिक क्रान्ति पर विचार करने के पूर्व यह उचित होगा 
कि हम कान्ति का अर्थ समझ हे और यह भी जान ले कि हम किस अर्थ में 
इस शब्द का प्रयोग करते है। 

अतीत काल में जो सबसे अधिक चमत्कारपूर्ण क्रान्तियों हुईं, वे हिंसात्मक 
थी और वहुतो के लिए क्रान्ति केवल संगठित घृणा और करता तथा मारकाट 
और फूँकफाक का दूसरा नाम हैँ। कुछ हिंसात्मक क्रान्तियों अत्याचार के 
विरुद्ध पवित्र विद्रोह थी, जबकि दूसरी करान्तियों निरर्थक और ध्वसात्मक 
थी। संसार के उघर-उघर विखरे हुए भागो में ऋन्तिकारी हिंसा की यह 
युगों प्राचीन प्रणाली आज भी कायम है। 

दूसरे छोर पर गाघी जैसे पुरुष के बान्त, किन्तु व्यापक रूप से क्रान्तिकारी 
विचार हैं, जो कार्यरूप में परिणत किये जाने पर किसी भी समाज में शान्तिपूर्ण 
किन्तु पूर्ण और मौलिक परिवत्तेन उत्न्न करेगे । राजनीतिक, सामाजिक तथा 
आधिक उद्दश्यों को प्राप्त करन के लिए कुछ स्थानो में क्रान्तियों इन दो अतियों 
के बीच विभिन्न मात्राओं में हिंसा के साथ हुईं है । 

ये भिन्नताए ऋन्तिकारी वर्णपट में कुछ और भी सकेत करती हैं। जिस प्रकार 
क्रान्ति का हिसात्मक होता आवश्यक नही है, उसी प्रकार उसका आकस्मिक 
होना भी आवश्यक नही है। क्रान्ति और विकास दोनो में परिवर्तेत का भाव 
हूं! प्रथम शब्द द्वितीय की अपेक्षा शीक्षयामी परिवर्तत का अर्थ देनेवाला 
समझा जाता हैं। परन्तु परिवर्तत की गति ही दोनो के बीच 'एकमात्र' अथवा 
'निर्णायक' विभाजक नही है। तुलनात्मक महत्व भी प्रासंगिक है। 

इस प्रकार व्यापक उत्पादन के प्रारम्भ के साथ जो परिवर्तन हुए, वे इतने 
प्रभावशाली थे कि हमने सदा उनको औद्योगिक ऋन्‍न्ति' ही कहा है, यद्यपि 
आर्थिक विकास के क्रम में एक शताब्दी से भी अधिक छग गया । चौथी झताव्दी 
में ईसाई धर्म, सातवी में इस्लाम धर्म, १६ वी में प्रोटेस्टैंट धर्म की घामिक 
कऋरान्तियो की वात हम उनकी सफलता की गति के कारण नहीं, बल्कि उस 
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समय के उतके महत्व के कारण करते है। अनेक ऐतिहासिक परिवर्तन 
इस अर्थ मे विकासवादी समझे जाते है, कि उनमे अपेक्षाकृत हिंसा की 
आकस्मिकता और सनसनी का अभाव था ।फिर भी उतके प्रभाव और प्रहार 
इतने ध्वसात्मक और ऋ्रान्तिकारी रहे है कि उनका यह व्यापक और क्रियात्मक 
वर्णन उचित ही है। 

इस दृष्टि से सभी राष्ट्रो और लोगो के लिए प्राप्ति के सामान्य स्तर 
के रूप में मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा” के समर्थन में 
बाण्डग के अधिकाश्ञ प्रतिनिधियों ने अपने सम्मुख एक कान्तिकारी लक्ष्य 
रखा था, जो केवल विदेशियो को भगा देने की अपेक्षा कही अधिक बडा 
और कठिन कार्य था। 

उनमे से अधिकाश को यह भर्ती भाति ज्ञात था कि जिस उपनिवेशवाद के 
विरुद्ध उन्होने इतने दिनो तक सघर्प किया हैं और जो अब जागरणशील विश्व 
के सूर्य की तपन में गलता जा रहा है, वह उनकी वास्तविक समस्याओं का 
लघू और बाह्य रूप मात्र है। सयुकत राष्ट्र सथ का 'अधिकार-विधेयक' 
पूर्ण राजतीतिक प्रजातत्र, आथिक कल्याण, सभी के लिए अवसरो की 
समानता का मापदण्ड प्रस्तुत करता है-निस्सन्देह थे ऊँचे मापदण्ड है, उन 
महाद्वीपो के लिए जहा भूख, दरिद्रता, रोग और अज्ञान का राज है। 

फिलीपाइन्स के कार्लोस रोमुलो ने प्रघन किया, “जब राजधानी मे राष्ट्रीय 
ध्वज फहराया जाता है, विदेशी शासक चल्ग जाता है और सत्ता हमारे नेताओं 
के हाथ आ जाती है, तो क्या स्वतत्रता प्राप्त हो जाती है? क्‍या राष्ट्रीय 
स्वतत्रता का यही अर्थ है कि सत्ता कुछ विदेशियों के हाथ से कुछ स्वदेशियो 
के हाथ मे आ जाय ?” 

वाण्डुग में सर्वसम्मति से उत्तर 'नहीं' का था। चूँकि बहुत से प्रतिनिधि 
ऐसी ही अल्पजनशासित स्वदेशी सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, 
इसलिए उनमे से कुछ छोगो ने निश्चित रूप से आधे दिल से ही 'नहीं कहा 
होगा। फिर भी, बाण्ड्ग-अ्रस्तावो से चार प्रजातत्रात्मक उद्देश्य प्रकट हुए, 
जो न केवछ अटलाटिक राष्ट्रो की जनता को पुन. विश्वास प्रदान करते 
है, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उनको अपने समाज 
के आदर्शों पर पुनविचार के लिए चुनौती देते है। 

१ विदेशी प्रभावों से मुक्त प्रजातत्रात्मक स्वशासन। 

२. जाति, धर्म अथवा वर्णभेद के बिना पूर्ण मानव-सम्मान की स्थापना । 
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३ द्रतगामी आथिक विकास, जिसमें अविक से अधिक लोग भाग 
ले सके। 

४ युद्ध की समाप्ति और सद्भावना के विस्तारवान क्षेत्रो का निर्माण । 

यदि इन लक्ष्यों को एक साथ मिलता दिया जाय तो पूर्ण जनतात्रिक क्रान्ति 
से कम न होगा। क्या ऐसी क्रान्ति इतिहास में कभी संभव हुई ? 
यदि हम अपनी जोच-पड़ताल एक पीढी में एक ही देश तक सीमित रखे तो 
उत्तर केवल नहीं होगा। 

फिर भी, एक अवधि में कतिपय राष्ट्र अन्यों की अपेक्षा पूर्ण प्रजातंत्रात्मक 
ऋन्ति के काफी निकट पहुँच गये है। जैसा कि हम अगले भाग में देखेंगे, अमरीकी 
ऋन्ति ने इनमें से तीन उद्देश्यों को बड़ी मात्रा में प्राप्त कर लिया है। उसने 
ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उखाड फेका, अधिकारों के विधेयक के साथ 
प्रजातंत्रात्मक सरकार की स्थापना की और धीरे-बीरे ऐसी शक्तियों को पैदा 
किया, जिन्होने निर्जन प्रदेश को उद्योगवाद के केन्द्र के रूप में परिणत कर दिया 
और मोटे तौर पर अवसर की समानता का एक ढांचा प्रदान किया । गृह-बुद्ध 
के महँगे मूल्य पर, उसने अडतालीस राज्यो में, जो प्रतियोगी प्रभु-सत्ताओ 
में परिवर्तित हो गये होते, एक स्थायी झ्ञान्ति का क्षेत्र बनाने में 
सफलता प्राप्त की । 

जिसे अमरीकी स्वप्न कहा गया है, उसके स्थायी क्रान्तिकारी अभिपष्नाय, 
अमरीकी अनुभवों की ऋान्तिकारी सफलताओं की भौति ही महत्वपूर्ण रहे है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से अमरीकियो की प्रत्येक पीढी यथास्थिति' के बारे में सदिग्ध 
रही है । अमरीकियों ने उन नेताओं का गहरा सम्मान किया हैं, जो जीवन के 
प्रत्येक पक्ष में अधिकाधिक लोकतात्रिक अवसरो के लिए अमरीकी ऋान्ति 
के उदार प्रतिपादक रहे हैं। 

अधिकाद एशिया और अफ्रीकावासियो को भारत का उदाहरण अवश्य ही 
अधिक उपयुक्त प्रतीत हो सकता है। गाघी ने कहा था, केवल गोरे साहवो के 
स्थान पर भूरे साहवो को रख देने का अर्थ हैँ, शेर की जगह पर शेर के स्वभाव 
को स्थान देना। ब्रिटिश राज के स्थान पर स्वायत्त शासन अर्थात्‌ स्वराज! 
होना चाहिए, जिसमें “जातिहीन और वर्गहीन समाज” की आदश सामाजिक 
व्यवस्था हो।” 

ग्राम-सुधार उनकी उत्कट अभिलाषा थी। विदेशी शासक के विरुद्ध अथवा 
अपने ही लोगो के विरुद्ध सघर्ष में अहिसा ही उनका साधन था, यहा तक कि 


२४८ शांति के नूतन क्षितिज 


प्रजातत्री भारत सरकार के विरुद्ध भी उन्होंने इसीकी धमकी दी थी। उनका 
आग्रह था कि इन सम्रामो मे प्रयुक्त साधन छोकतत्र, अवसर की समानता और 
शान्ति के उद्देश्यो के अनुकूल होने चाहिए। 

जैसा कि हमने देखा है, गांधीजी अपने साथी क्रान्तिकारियों से गरीबों 
में मिलजुल कर रहने, गौवों की रचनात्मक सेवाओ में रूग जाने, किसी भी 
अन्याय के विरुद्ध सत्ताधारी होने के पूर्व भी व्यक्तिगत दायित्व स्वीकार कर 
और स्वर्णयुग की प्रतीक्षा में न वठ उसे दूर करने और सदा सत्य और 
अहिसाके प्रति निष्ठावान रहने के लिए आग्रह किया करते थे। यह स्पष्ट है 
कि गाधी ने जिस पूर्ण क्रान्ति की कल्पना की थी, उसे पूरा करने में भारत 
सफल नहीं हुआ हू, परन्तु इसका प्राणवान सविधान, इसके महान्‌ स्वतत्र 
चुनाव और उसकी ग्राममूलक पचवर्षीय योजना, ये सभी तथ्य उस क्रान्ति की 
मौलिक शवित को सिद्ध करते है, जो इन सभी लक्ष्यों को एक सगठित 
कार्यक्रम में समन्वित करने का प्रयास करती है। 

जब कान्ति इन उद्देश्यों से बहुत कम प्राप्त करके रुक जाती है, तव क्‍या 
होता है, यह बाण्डुग के उन अनेक प्रतिनिधियों को स्पष्टत ज्ञात रहा होगा 
जो विश्व के वेभिन्न भागो में दर्दनाक ढग से बिखरी हुई इस प्रकार की अनेक 
असफल क्रान्तियो से परिचित थे। ऐसी अपूर्ण क्रान्तियो के खतरों का प्रमाण 
है लेटिन अमरीका, जो हमारी दक्षिणी सीमा पर है। 

् ह् २ 

यद्यपि दक्षिणी अमरीका को वाण्डुग मे नही बुलाया गया था, तथापि इसका 
अधिका् प्रारम्भिक इतिहास बहुत ही शिक्षाप्रद है। दक्षिणी अमरीका के 
“मुक्तिदाता” साइमन बोछीवर १७८३ मे वेनेजुला के एक कुलीत परिवार 
में पैदा हुए थे और उनको योरोप मे शिक्षा प्राप्त हुई थी। वोलीवर ने पेरिस में 
फ्रासीसी क्रान्ति के कुछ अन्तिम दृष्यो को अपनी आँखों देखा था। उन्होने 
क्रान्ति के अध पतन और नैपोलियन के उत्थान को भी देखा था। 

१८१० में सयुक्त राज्य अमरीका होते हुए वेनेजुला छौटने पर, उन्होने 
शीक्ष ही स्पेन के शासन से मुक्त करने के कर्तव्य में अपने को तललीन कर दिया 
और सबास्त्र विद्रोह मे भाग लिया। १८११ की चौथी जुलाई को दक्षिणी 
अमरीका के विद्रोहियो ने अपनी स्वतत्रता की घोषणा कर दी। 

कुछ समय के लिए परास्त और निर्वासित बोलीवर ने १८१२ में औपनि- 
वेशिक स्पेन के विरुद्ध “मृत्यु प्यन्त युद्ध/ का आदेश जारी कर दिया। अपनी 
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छोटी-सी सेना का नेतृत्व करते हुए उन्होंने एडीज (8706५) पर्वतो को पार 
किया और वेनेजुला होते हुए १८१३ में कारकस में प्रवेश किया। उन्होने 
कहा, जहाँ एक वकरी जा सकती हैं, वहाँ एक सेना भी जा सकती है।” 

उन्होने न्यू ग्रनाडा में ऋत्तिकारी कोग्रेस की एक बैठक वुलायी और १८१४ 
में दो हजार आदमियो के साथ वोगोटा पर कब्जा कर लिया। दीर्घकाल तक 
गुरिल्ला-युद्ध करने के वाद १८२० तक उन्होने पूर्णह्पेण वेनजुला, न्यू ग्रनाडा, 
क्विटो (आज़ का इक्वेडर) पर अधिकार कर लिया, जिसे उन्होतें कोल- 
म्विया गणराज्य के नाम से सगठित कर दिया और स्वय उसके राष्ट्रपति बन 
गये। 

दो वर्षो में ही वे अजेण्टाइनावासी सान मार्टिन से सिल गये। उसने रूगभग 
उन्हीं साधनों से चिली को स्वतत्र किया और दोनो ने मिल कर स्पेनवालो को 
पेह से खदेड बाहर किया । १८२५ मे जब “अपर पेरू' स्वतत्न राज्य बना, तब 
उसका नाम बोलीवर रखा गया और वोछीवर को उसका “स्थायी सरक्षक” 
घोषित किया गया। 

बोलीवर, उनके समकालीन सान मादिव और जोहिगिन्स द्वारा 
उत्पन्न इस संघर्पषशीक नयी क्रान्तिकारी भावता ने अवशिष्ट दक्षिणी और 
मध्य अमेरिका के अधिकाश भाग से योरोपीय शासन को उखाड फेकने की 
प्रेरणा दी। वर्षों के युद्ध के वाद १८२१ में मैक्सिको ने तीन शताब्दियों के 
स्पेनिश प्रभुत्त का अन्त कर दिया। 

यद्यपि इस प्रकार विदेशी शासन से छुटकारा मिला तथापि जिस प्रकार 
स्वतत्रता के वाद सयुक्त राज्य अमरीका और भारत में बहुत हद तक निर्माणा- 
त्मक तथा रचनात्मक सामाजिक शक्तियों क्रियाशील हुईं, उसी प्रकार यहाँ न 
हुआ। स्वय वोलीवर के प्रदेश में और उनके जीवन-काल में ही प्राचीन सामन्‍्ती 
व्यवस्था में सशोवन करने के उनके विनम्र प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। 

तत्कालीन घटनाओ को देखकर वोलीवर ने अपने एक मित्र को लिखा, 
मै वृद्ध हूँ, अपमानित तथा निराश हूँ और वेतन भी बहुत कम पाता हूँ। मैने 
क्रान्ति का अनुमोदन कभी नहीं किया और अन्त में मैने स्पेन के विरुद्ध अपनी 
क्रान्ति के लिए दुख भी प्रकट किया।” 

विदेशी शासकों के स्थान पर स्थानीय शासकों के शासन के अन्तर्गत 
जनता का सामन्ती शोषण चलता ही रहा। अपनी मृत्यु के कुछ ही दिनो पूर्व 
वोलीवर ने निराझापूर्ण व्यग के साथ कहा था, “इतिहास में तीन महान्‌ मूर्ख 
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हुए--जीजस, डोन क्विजोट और में । क्रान्ति का कार्य समुद्र में हछ चलाने 
जैसा है।” इस प्रकार अपने जीवन-काल में ही वोढीवर की सफलता विफ- 
लता में परिणत हो गयी । 

छेटिन अमरीका में पीढियो तक सत्ता प्राप्ति के उद्देग्य से भयानक विप्छव 
होते रहे, जिनमें से अधिकाद् सैनिक विद्रोह थे। आकस्मिक सभस्त्र विप्लव, 
हत्याएं तथा गृहयुद्ध ही छोगो के लिए ग्रासन-परिवर्तत के एक मात्र साथन 
प्रतीत होते थे। 

१८२१ और १८७६ में डियाज़ की तानागाही के जन्म के बीच, मेक्सिको 
में दो सम्राट, दो रीजेन्सियों और कई तानाबाह हुए और अनेक कामचलाऊ 
गासन-परिपदें बनी और कुछ, ७४ से कम सरकारे नहीं वनी। इन आन्तरिक 
फूटो के बावजूद स्पेनिय जासन को पुन स्थापित करने के सारे प्रयत्त असफल 
रहे । जबकि अमरीका गृह-युद्ध में उलझा हुआ था, फ्रान्स के पिदुदू सम्राट 
मक्सिमिलन ने, जो नैपोलियन तृतीय का आश्रित था, योरोप के साथ पुन 
ओपनवेशिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न किये, परन्तु अन्त में उसका 
स्वयं भीषण अन्त हुआ। 

मैक्सिको और यूरुगुए जैसे कुछ दक्षिण अमरीकी देशो में प्रवल्ल प्रजातत्रा- 
त्मक आधार पर स्थिर शासनो की स्थापना हुई । सयुकत राज्य अमरीका की 
सरकारी तथा गैर-सरकारी सहायता से अनेक लेटिन अमरीकी देथो में तेजी से 
आशिक विकास हो रहे हैं। 

तथापि छेटिन अमरीका के अधिकाण भागों में छोकतात्रिक विकास पीढियो 
पीछे है, जिसके लिए अभी भी पर्याप्त आथिक, सामाजिक और राजनीतिक 
प्रमाण है। 

१९०४ में, एक ही वर्ष में निकारागुआ और कोस्टा रीका के बीच छोटे 
पैमान पर युद्ध हुआ | इक्वेडर, पेरू, पेरागुए और वोलीविया ने ऋ्ान्तिकारी 
प्रयत्तो के दमन की घोपणा कर दी। पडयत्रों और सकटों के वातावरण में 
ब्राजीछ के राष्ट्रपति ने आत्महत्या कर छी। पनामा के राष्ट्रपति की हत्या 
कर दी गयी और उपन-राप्ट्रपति पर पड़यत्र का अभियोग छगाया गया। 

स्तरतंत्र राप्ट्र वाटेमाछा और ब्रिटिण गाइना के उपनिवेग में साम्यवादी 
शासन थे। प्रथम गरासन को एक सैनिक विद्रोह ने उखाइ फेंका, जिसके 
सम्बंध में अविकाथ दक्षिणी अमरीकी राप्ट्रो का मत था कि सयुकत राज्य 
अमरीका द्वारा करवाया गया था और दूसरा, हन्दन द्वारा ब्रिटिश गाइना 
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में हाल ही में लागू किये गये नये संविधान को वापस लेकर, दवा दिया यया। 

अर्जेण्ठाइना के पेरोनवाद (पेरोनिज्म) के इतिहास मे भी सामाजिक क्रान्ति 
के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध है। यद्यपि पेरोंग और एविटठा ने “विस्त्र- 
हीनो” के हित और सवके लिए सामाजिक न्याय के संयुक्त आबार पर अपनी 
शक्ति का निर्माण किया था, तथापि जो साधन अपनाये गये थे, वे १९३० के 
योरोपीय फासिज्म की याद दिलाते हैं। 

वाण्डुग में प्रचारित जनतात्रिक, आथिक और सामाजिक कार्रवाइयो की 
सार्थकता किसी भी ऐसे पर्यवेक्षक को स्पप्ट हो जायगी, जो आवुनिक दक्षिणी 
अमरीकी नगरों के वाहर जायगा, जहाँ अधिकाण किसानो का जीवन-स्तर 
भारत के निम्नतम स्तर से कुछ ही ऊँचा है। 
* इस अस्थिरता का एक दूसरा कारण यह है कि अधिकांग लेटिन अमरीकी 
अर्थव्यवस्था निर्यात-योग्य नकदी फसलो, काफी या तेल जैसे खनिज पदार्थों 
पर निर्भर करती है। यदि विष्व के वाजारो मे प्रमुख वस्तुओं का भाव गिर 
जाता है, तो हजारों परिवारों के जीवन में विपत्ति आ जाती है, क्योकि 
उनकी आय का साधन वही वस्तु है। 

इसी कठिनाई को दूर करने के लिए वाण्ड्ग-सम्मेलन ने यह सिफारिश की 
थी कि एशिया और अफ्रीका के देशो को चाहिए कि वे अपने निर्यात के व्यापार 
को बढाने के लिए, जहाँ कही आध्िक दृष्टि से व्यावहारिक हो, निर्यात के पूर्व 
कच्चे माल को पक्के मार में परिणत करने का प्रयत्न करे। 
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यदि सामन्‍्ती अवशेपों तथा जनता के हिताथथ व्यापक आधिक विकास की 
योजना के अभाव ने छेटितन अमरीका की उपनिवेज-विरोधी कान्तियो को 
प्रभावहीन वना दिया तो यही वात मव्यपूर्व के सम्बंध में भी कही जासकती है। 
वहाँ भी विदेशी शासत से औपचारिक मुक्ति का अर्थ वहुसंख्याक जनता 
के लिए गौर अधिक स्वतंत्रता कभी नही रहा | जहाँ पर स्थानीय अत्याचारियो 
ने बलपूर्वक अपना गासन स्थापित नही किया, वहाँ भी छोकतांतनिक प्रक्रिया 
का कार्य प्राय: एक छोटे और विज्येप सुविवाप्राप्त तवा भित्षित अल्पसंख्यकों 
तक ही सीमित हू । 

६ करोंड अरबों का स्वदेश जौर ३६ करोड़ मुसलमानों का बाव्यात्मिक 
केन्द्र, अरव जगत, अपने ही देशवासियों के लिए अत्यन्त दरिद्वावस्था में हैं। 
प्राचीन तथा वैभवश्याली इतिहास के इस प्रदेश के ३५ लाख वर्ग मील क्षेत्र 
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मे से ९० प्रतिशत रेगिस्तान ह। समस्त अरब जगत में उतनी ही भूमि 
जोती-बोयी जाती है, जितनी इओवा राज्य में । 

भूमि के अतिरिक्त, इस क्षेत्रका एकमात्र साधनस्नोत तेल है, परन्तु इस 
महत्वपूर्ण पदार्थ के विशाल साधनत्रोतो और अन्तरमहाद्वीपीय जल, स्थल और 
वायु मार्गों पर फले हुए अरब जगत की महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थिति ने मिल कर 
इस क्षेत्र को विश्व-कूटनीति में अत्यन्त महत्वपूर्ण ववा दिया हैं। १९३९ तक 
मध्य अरब के मरूस्थल और यमन के पर्वत ही योरोपीय शक्तियों द्वारा अर- 
क्षित'थे । 

पीढियो से मध्यपूर्वीय नवयुवकों के हृदयों में अमरीकियों के लिए विशेष 
स्थान रहा हूँ । विल्सन और रूजवेल्ट ने उन्हे प्रोत्साहन प्रदान किया। वेरुत में 
अमरीकी विश्वविद्यालय ने एक बडी सख्या में मध्यपूर्वीय नेताओं को शिक्षा- 
प्रदान की । फिर भी आज अनेक कारणो से अमरीकी प्रतिष्ठा गिर गयी है। 

सध्यपूर्व के अधिकाश भाग मे आज भी अरब-समाज में कुछ हजार अत्यन्त 
सम्पत्तिशाली जमीदार तथा व्यापारी है, मुट्ठीभर मध्यमवर्गीय पेशेवर 
लोग और टेक्नीशियन हैं और विशाल जनसमूह भूमिहीन या लगभग 
भूमिहीत किसान है। जनता और नेताओ के बीच की खाई इतनी गहरी है कि 
उसे पाटा नही जा सकता और यह खाई असह्य होती जा रही है। १९५२ में 
मिन्न में सुधारो के प्रारम्भ के पूर्व, देशके बडे-वडे जमीन्दारों के पास, जिनकी 
संख्या अन्य मालिको के एक प्रतिशत से भी कम थी, ९४ प्रतिशत छोटे जमीन- 
दारो से भी अधिक भूमि थी । इस प्रणाली ने एक ओर उच्चवर्ग में अविश्वस- 
नीय भोगविछास और दूसरी और निम्न वर्ग में दारूण दु ख की सृप्टि की | 

बाण्डग में मित्र का प्रतिनिधित्व उसके प्रधानमत्री नासिर ने स्वयं किया। 
१९५२ में सैनिक गुट के, जिसन पूर्ण लोकतात्रिक क्रान्ति का वादा 
किया, भ्त्तारूढ होने के समय से ही मित्र एक अध॑विकसित भूमि मे राजनीतिक 
प्रजातत्र तथा सामन्तवाद द्वारा प्रस्तुत धर्मसकट का सामना कर रहा है। 

प्रधान मत्री नासिर और क्रान्ति कमान परिषद (प्ेटएणएफ्नरेणा (गायन 
था (०ण००!) के उनके अन्य साथी सच्चाई से यह विश्वास करते जान पडते है 
कि चुनाव लडने के लिए राजनीतिक दलो की स्वतत्रता से शीक्र ही एक ससद 
का निर्माण होगा, जिसमे विशेष स्वार्थ सीठे खरीद कर पहुँच जायगे और मित्र 
की साधारण जनता के हितो की पुन उपेक्षा की जायगी। 

ज्राथिक सुधार का प्रइत इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि, मुझे विश्वास है 
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कि ये निष्ठावान जनतात्रिक प्रवृत्ति वाले शासक अपनी नीव सुदृढ बनाने के 
लिए उदार स्वेच्छाचारी शासन की अवधिपर निर्भर करते है। १८ मई, १९५५ 
को काहरा में प्रधानमंत्री नासिर ने घोषित किया, “हम उस संसद की 
स्थापना में मित्र का कोई लाभ नही देखते, जहाँ पर बड़े-बड़े जमीन्दारो के 
स्वार्थों के हितैषी अथवा इराक, छन्दन, वाशिंगटन या मास्को के स्वार्थों के 
रक्षक मित्तियों के रूप में भेष बदल कर वढठेंगे। पहले की भाति हम स्वतंत्रता 
की पुन. स्थापना इसलिए नही करेगे कि लोग स्वार्थ-सिद्धि के लिए इसका 
दुस्पयोग करे।” 

अतएवं जब तक शिक्षा-अणाल्ी का विस्तार नहीं हो जाता, एक नया 
असनिक (नागरिक) नेतृत्व तैयार नही हो जाता, भूमि-सुधारों के द्वारा छोटे- 
छोटे स्वतंत्र किसानो का एक वर्ग विकसित नही हो जाता और आर्थिक विकास 
के द्वारा जीवन-स्तर ऊँचा नही हो जाता, तव तक 'ज्ञातव्य भविष्य” के लिए 
मिस्र अपनी स्वतत्रता को कुछ विश्वासपात्रों के हाथो में ही रखना चाहता हैं। 

“विश्वासपात्रों के हाथो में” स्वतत्रता की विचारधारा खतरनाक है, 
चाहे कितने ही ऊँचे और विचारवान इसके सरक्षक क्यो न हो। १९२७० के 
तुर्कों के अतातुर्क की भाति नासिर इसको निर्मूल करते के लिए जिन 
मलोकतात्रिक तरीको का उपयोग करना आवश्यक समझतें है, वह अवशिष्ट 
सामन्ती राजनीतिक शक्ति का परिचायक है। एक वार विफल कान्ति को 
आवश्यक जनतात्रिक सुधारों के द्वारा फिर से संचालित करना किसी भी 
राजनीति सत्ता के छिए निरुचय ही अत्यन्त कष्टसाध्य कार्य है। 

इस विषय में भारत में राजनीतिज्ञता का कार्य मध्यपुर्वीय देशों की अपेक्षा 
सरल रहा ह और यह इस उप-महाद्वीप में दीर्घकालिक ब्रिटिश औपनिवेशिक 
शासन के अनेक अवगृणो के विरुद्ध एक महान गुण हो सकता है। प्रारम्भ में 
ब्रिटिश कानून और बाद में भारत का संसदीय सस्थानो तथा नागरिक सेवा में 
अधिकाधिक भाग छेना भारतीय स्वतत्रता के पूर्व उत्तरदायित्वपूर्ण स्वायत्त 
शासन के लिए प्रशिक्षण था। 

पाकिस्तान में भी योग्य तथा छोकतानिक प्रवृत्तिवाले लोगो का एक दल 
ऐसी नीव डालने के लिए. प्रयत्नशील है, जिस पर एक स्वतत्र समाज के विकास 
तथा उसे कायम रख सकने का भरोसा किया जा सके। रुढिवादी और नरम 
विचारों के मुसलमानों में फूट, पश्चिमी पाकिस्तान का प्रारम्भिक विभाजन 
देश की दो स्पष्ट भागों में पृथकता, विभाजन के द्वारा क्षेत्र के अधिकांश 
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भूतपूर्व औद्योगिक उत्पादन की हानि और प्रणिक्षित 'सिविलतसवेण्टो' तथा 
लोकप्रिय राष्ट्रीय नेताओं के अभाव ने उनके कार्य को और अधिक कठिन 
बनाने तथा छोकतात्रिक प्रक्रिया को धीमा बनाने में सहायता की हैं। 

यह विचित्र वात ह कि सामाजिक समानता की प्रणाछी की रचना में और 
एविया की भूमि पर प्रजातत्रात्मक आर्थिक विकास में सव से वडा प्रसार 
मव्य पूर्व में-किन्तु अरव जगत की सीमाओं के वाहर-एक छोटे से प्रवलल देश 
इसराइल में हो रहा है, जो इतनी भयकर अरख-शन्रुता का लक्ष्य बना 
हुआ है। डायसपोरा के यहूदी नेताओं द्वारा मरुस्थल से निर्मित और अनन्त 
पदिचमी पूँणी और सद्भावना द्वारा विकसित इस राज्य ने पूर्ण ऋन्ति प्राप्त 
कर ली होती, यदि एक भयानक तथ्य-जान्ति-का अभाव न होता, जिसे राज्य 
को जन्म देने वाली घटनाएँ ही दूर रख रही है। 
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एशिया के दूसरे छोर पर अपूर्ण क्रान्ति की पहेली का एक और दुष्टान्त है। 
वाण्ड्ग-सम्मेलन मे जापान ही एक ऐसा देग था जो स्पप्टत अर्थविकसित न 
था। अमरीकी सेना द्वारा परास्त होने के अभी कुछ ही वर्ष पहले इस शक्तिणाली 
ओद्योगिक राष्ट्र ने चीन और दक्षिण-पूर्व एणिया में लगभग ५० करोड़ जनता 
पर अपने ढग के उपनिवेशवाद की स्थापना की थी। 

जापान की गविति और कुणछता भविष्य में एक लम्बे असें तक, और आशा 
है कि इस वार अधिक जान्तिपूर्ण प्रसंग में, एजिया और ससार पर गहरा प्रभाव 
डालती रहेगी। आगा है कि भविष्य में जापान व्यापक अर्थ में भारत के 
साथ एजियाई असाम्यवादी शक्ति का प्रवकृतम ल्लोत सिद्ध होगा। 

पुतंगालियो ने १५४२ में जापान को “खोज निकाछा”। १५४९ में सेट 
फ्रान्सिस जेवियर्स के नेतृत्व में जेसुडट धर्म-प्रचारक वहाँ पहुँचे और गीघ्र 
ही डचों, स्पेनिणो और अग्रेजो ने अपने व्यापारिक केन्द्र खोल दिये | तथापि 
१६७३ तक विदेशी-विरोधी जापानी राष्ट्रवाद की लहर ने सव को खदेड 
वाहर किया। 

१८५३ में कमोडर पैरी के अपने छोटे अमरीकी जहाजी वेडे के साथ वहाँ 
पहुँचने के पूर्व छयभग दो सौ वर्षो तक जापान पश्चिमी छोगो की पहुँच के 
वाहर ही रहा। अगली दो पीढियो में अमरीकी और ब्रिटिश विचारों पर 
आधारित आशिक तथा राजनीतिक परिवर्तन इतनी तीज गति से हुए कि 
इतिहास में उसकी तुलना नहीं मिलती । 
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१८६७ में जब मुत्तु हितो ( 'प्रछय 7700) सम्राट हुए तो उन्होंने 
भेइजी' की उपाधि अहण की, जिसका अर्थ प्रगतिशील शासन' होता है 
और राजनीतिक सुधारको तथा युवक प्रशासको की एक टोली के प्रबल समर्थन 
से उन्होंने जापान के रूप को शीक्र ही बदल दिया। १८८१ मे राष्ट्रीय ससद 
की स्थापना हुई, और १८८५ में योरोपीय पद्धति पर मत्रिमण्डल की नियुविति 
हुई। 

आर्थिक विकास भी उतना ही द्वुतगामी था। जापानी इजीनियर, वैज्ञानिक 
तथा व्यवस्थापक प्रशिक्षण के लिए योरोप और अमरीका गये और एक 
औद्योगिक राष्ट्र के निर्माण के लिए वापस आये । सदा की भौति, तीज आथिक 
विकास का भार किसानो पर पडा, जिन्‍्होने बडी कठिनाई से नगरो में बढती 
हुई मजदूरो की आबादी को मामूली मुआवजे पर खाद्यान्न प्रदान करने के 
लिए भारी दबाव के अन्दर कार्य किया । 

परन्तु शान्ति के स्वभाव उदीयमान राष्ट्रीयता के इस चित्र के अंग नही 
थे। १८९५ में जापान ने विदेशी अभियानों की ओर ध्यात दिया। चीन के 
विरुद्ध उसने युद्ध की घोषणा कर दी और फारमोसा के चये प्रदेश को जीत 
लिया। १९०२ मे जापान ने ब्रिटेन के साथ एक सैनिक सन्धि की और चार 
वर्ष बाद जारशाही रूस की प्रबल शक्ति को परास्त कर उसने ससार को चकित 
और एशिया को प्रसन्न कर दिया। १९१० में उसने कोरिया को आत्मसात 
कर लिया। ब्रिटेन के साथ मिलकर जापान की सनिक शवित ने अगली पीढी 
तक के लिए एशिया मे रूसी विस्तार को निरुत्साहित किया और इस प्रकार 
लब्दन को एशिया-सम्बन्धी मामलों के भार से मुक्त रखा। 

परन्तु जापान ने और अधिक विस्तार प्रारम्भ कर दिया। १९३१ में 
मज्चूरिया में अल्पकालिक चीनी युद्ध प्रारम्भ हुआ और १९३७ में पेकिंग 
में फिर शुरू हुआ। इनमें जापान आशिक रूप से ही सफल हुआ था कि उसने 
दक्षिण-पूर्व॑ में अभियान शुरूकर दिया और साथ ही पर्लहाबर पर भी आक्रमण 
कर दिया। १९४५ में जब जापानी नेताओ ने अन्त में “मिसौरी” युद्धपोत 
पर जनरल मैंकआश्ेर के समक्ष समर्पण किया, तब जापान का भविष्य अन्ध- 
कारमय हो गया। 

आ्थिक विकास और युद्ध पर ध्यान केन्द्रित होने के कारण तथा लोकप्रिय 
व्यापक आधार के निर्माणार्थ मौलिक, सामाजिक और आशिक सुधारों में 
असफलता के कारण, जापान में प्रजातत्र की जडे जम नहीं पायी। यह विश्वास 
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कर कि जापानी समाज मे पूर्ण सुधार की आवश्यकता है, हमने प्रारम्भ से ही 
जापान के पुन्ननर्माण के लिए मौलिक प्रयत्नो मे अपने अधिकारो का प्रयोग 
किया। हमने विज्ञाल व्यापारिक एकाधिकारो को हटाने के प्रयत्न किये, बचे 
हुए धनाढ्यो पर भारी कर लहंगा दिये और जमीन जोतने वाले छोटे-छोटे 
किसानो को दे दी तथा महिलाओ को बराबरी के अधिकार प्रदान किये। 

परन्तु यह तो ऐसी क्रान्ति थी, जो विदेशी शासको द्वारा छादी गयी एक 
प्रकार से उदार उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया थी। यद्यपि मेकआर्थर के शासन 
के बहुत से कार्य अनुचित थे, तथापि उसमे एशिया के सर्वोत्तम भूमि-सुधार 
का कार्यक्रम भी था। यह मानव-इतिहास का अत्यन्त क्रान्तिकारी कार्यक्रम 
था, जिसने जापान के प्रजातत्रात्मक जीवन मे नवीन आशा का सचार कर 
दिया। यदि क्षुब्ध किसान अभी भी जमीन्दारों को भारी कर देते रहते, 
तो नगरो के विक्षुब्ध मजदूरों और छात्रो के साथ उनके अनिवार्य राजनीतिक 
गठबन्धन न जापानी राजनीति मे उथलपुथल मचा दी होती । 

हमारे आग्रह पर जापान के नये सविधान ने युद्ध का त्याग कर दिया और 
उसने कभी भी सशस्त्र सेना न रखता स्वीकार कर लिया। तदुपरान्त 
पुन शस्त्रीकरण के प्रति जापानियो की अनिच्छा न केवल अणु-युद्ध की 
भयानकता और पर्याप्त सेना रखने में भारी व्यय के ही परिणामस्वरूप थी, 
अपितु कुछ ही समय पहले की हमारी अधिकार-नीति द्वारा, उनके लिए युद्ध के 
प्रति निर्धारित आदशवादी नवीन दृष्टिकोण को, त्याग देने के स्वय हमारे 
आग्रह के कारण उत्पन्न, श्रम के फलस्वरूप थी। 

इस वैधानिक प्रावधान को स्वीकार करने के उसके समझौते का उल्लेख 
करते हुए सेनापति मेकआर्थर ने प्रधानमत्री शिडेहारा के कहे हुए शब्दों का 
इस प्रकार उद्धरण दिया है, दुनिया हम पर हँसेगी और अव्यावहारिक स्वप्न- 
द्रष्टा के रूप मे हमारा मजाक उडायेगी, परन्तु आज से १०० वर्ष उपरान्त हमें 
'अवतारी पुरुष कहा जायगा।” व्यापक भूमि-सुधारो के साथ भी सेना के 
'छोकतत्रीकरण' के द्वारा प्रजातत्र की स्थापना की जा सकती है या नही, यह 
एक खुला प्रइन है। फिर भी, एक बात निश्चित है और वह है उस खतरे की, 
जो ठोस प्रजातंत्र के आधार के निर्माण के लिए समानान्तर प्रयत्न के बिता 
आथ्िक सुधार और विकास के कार्यान्यव मे सन्निहित है। 

जापान और जमंनी, प्रजातत्रात्मक संस्थाओं से रहित द्ुतगामी औद्यो- 
गीकरण की स्थिरता और विद्व-शान्ति के परिणामों के दो नये असाम्यवादी 
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उंदोहँरण हैं। इन दोनो ही देगो ने एक ऐसी आधिक शक्ति संचित कर ली, 
जिसने संसार में उथलपुथल मचा दी और उन परम्पराओं और संस्थाओं का 
विकास नहीं किया, जो उस शक्ति के संचालन पर नियंत्रण रखती है। 

जब जर्मनी और जापान में औद्योगीकरण की प्रक्रिया चछ रही थी, योरोप 
आत्मतुष्टि के साथ उसे देखता रहा। तथापि ये ही दो राष्ट्र द्वितीय विशव- 
युद्ध में अटछाटिक देशों के सबसे बड़े गत्रु हो गये और उनकी घ्वसात्मक 
जक्ति को वहुत भयानक मूल्यों पर रोका जा सका। 

भारत अथवा सहारा के दक्षिण औपनिवेशिक अफ्रीका के प्राकृतिक सावच- 
स्रोत जापान और जर्मनी के साधन-ख्रोतों से कही अधिक है। इसके अतिरिक्त 
उनकी आवादी भी कही अधिक हैँ और उनके हृदयो में अभाव-अभियोग की 
गहरी तथा टिकाऊ भावना भी है । साम्यवादी रूस और चीन का संकेतसूचक 
उदाहरण हमारी इस चिन्ता का मौलिक कारण नहीं है कि उनका आ्िक 
विकास क्या रूप ग्रहण करेगा, वल्कि इससे उसकी अत्यथावश्यकंता और 
ततलरता को वल मिलता है। 

किसी भी देश में औद्योगीकरण और आध्िक विकास सर्वंदा बड़े पैमाने 
पर उसके राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के कारण होते हैं; परन्तु 
इस बातकों वार-वार नही दृहराया जा सकता कि माक्स के विपरीत परिवर्तन 
के रूप का निर्णय औद्योगीकरण से नही होता । 

विपरीत तथ्य साधारणतया ठीक हैं। विकासमाल औद्योगिक समाज का 
रूप आथिक विकासो के साथ होने वाढे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तेनो 
द्वारा निर्धारित होता है और ये तो विकल्प के प्रइन हैं। विकास-प्रक्रिया की 
प्रत्येक अवस्था और स्थिति की पूर्ति उन साधनो द्वारा हो सकती है, जो प्रजा- 
तंत्रात्मक्त अथवा अप्रजातत्रात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करते है। 

कृषि-उत्पादन में वृद्धि के छिए कृषि का पुनर्गठन, देहाती और नगरीय 
आवादी की शिक्षा-दीक्षा, नागरिक सेवा और निजी नेतृत्व की गृट्वन्दी 
की भावना तथा परम्पराएँ, सारी उद्योग या विकेन्द्रीकरण के वीच पूंजी का 
निर्धरिण-इन सव का दो में से किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है 
यातो जनता को थोड़े से शासकों की इच्छा और सत्ता के अधिकाधिक अधीन 
बनाने के सावन के रूप में, अथवा प्रेरणा-गक्ति और स्वावरूम्बन की आदतों 
के निर्माण, सहयोग और लोकतात्रिक समझौते की संस्थाओं और राजनीतिक 
शक्ति तथा आशिक प्रगति के व्यापक आधार के साधनों के रूप में । 
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गति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी विकास-कार्यक्रम के लिए आँवईयेक 
शक्ति और उत्साह, पैंगेगत, जातिगत अथवा विदेशी के प्रति घृणा उत्पन्न 
करके घ्वसात्मक रूप मे पैदा किया जा सकता है अथवा राष्ट्रीय, सामुदायिक 
तथा व्यक्तिगत विकास के कार्यों में सहयोग की भावना पैदा करके रचना- 
त्मक रूप में पैदा किया जा सकता है। 

५ हथ 4 

सामन्तवाद के स्थान पर स्वतन्नता, मानवीय गौरव तथा आर्थिक विकास 
की स्थापना, औपनिवेशिक क्रान्ति के इस तीन पक्षो को क्या मिलाया जा 
सकता है, अथवा दूसरो को प्राप्त करने के छिए एक या अधिक का बलिदान 
करना पडेगा ? कभी कभी ये अप्रासगिक प्रतीत होते है । 

तथापि उनमे से केवल एक या दो पर केन्द्रित करने से क्रान्ति भधिक से 
अधिक अपूर्ण ही रह जाती हू, क्योकि जनता में उसकी जडे गहराई तक नही 
पहुँच पाती और बिना पूर्व सूचना के उसमे परिवर्तत की सम्भावना बनी 
रहेगी। पूर्ण छोकतात्िक क्रान्ति के इन सभी पक्षो को मिलाना ऐसा उलजलूल 
कार्य है, जिसकी सफलता पर कभी-कभी गाधी को भी दका होती थी । 

बाण्डुग में इनके विभिन्न रूपो पर स्पष्टतः विभिन्न मात्रा में बल दिया गया 
था। सऊदी अरब साम्राज्यवाद के जबर्दस्त विरोध का उपदेश देता है और 
खुले आम सामन्तवाद को प्रश्नय देता है। स्याम में साक्षरता और स्वास्थ्य का 
स्तर ऊँचा है और दीर्घकाल से वही स्वायत्त-शासन है, परन्तु उसकी राजनीति 
में अधिनायकवाद के तत्वो को अस्वीकार करना कठिन है, यद्यपि १९५५ में 
प्रजातनात्मक सहयोग की दिद्या में आयोजित कार्यक्रम की घोषणाएँ कुछ 
विश्वास दिलाती है। चीन की साम्यवादी क्रान्ति अनुचित 'यथास्थिति' के 
उन्मूलन की ऐसी प्रणाली पर आधारित थी, जिसने अपनी प्रक्रिया में चीनी 
जनता की राजनीतिक स्वतत्रता की आश्ञाओ को ध्वस्त कर दिया। 

कदाचित्‌ बाण्डुग की सबसे बडी आज्ञा इस साक्ष्य में थी कि एशिया-अफ्रीकी 
जगत का नेतृत्व, वाधाओ के बावजूद पूर्ण चतुर्भुजीय क्रान्ति की पूर्ति के लिए 
चिन्तित था। पूर्ण प्रजातत्रात्मक स्वराज्य के निश्चित उद्देश्य ने उपनिवेशवाद- 
विरोधी निरर्थक नारो का स्थान ग्रहण किया और बाण्डुग का जातिवाद- 
विरोध अब केवल कालो के विरुद्ध गोरो के भेदभाव की प्रचलित विचार-धारा 
तक ही सीमित न था। यह ठीक है कि प्रस्तावों मे उस जातीय पृथक्करण की 
नीतियो और तदनुसार उनके पालूत पर खेद व्यक्त किया गया, जो अफ्रीका औरे 
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विद्व के अन्य भागो के विज्ञाल क्षेत्र मे शासन और मानवीय सम्बधों का आधार 
है। ऐसे जातीय भेदभाव को उन्होने एक प्रकार का 'सास्कृतिक दमन” माना] 

परन्तु प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया कि जातीय भेदभाव अन्तर- 
राष्ट्रीय रोग ह। शायद इस वात से चिन्तित होकर कि जापानी प्रतिनिधि 
तत्सुनोसूके ताकासाकी की भौति कुछ प्रतिनिधियों न “एशियाई और अफ्रीकी 
राष्ट्रो के जातीय सम्वन्धो” के विषय में कहा था और यह जानकर कि इस प्रकार 
की विचारधारा को बाण्डुग की भावना का द्योतक समझ कर परि्चिम भयभीत 
है, सम्मेलन ने स्पष्ट रूप से इस बात का खण्डत किया कि एशियाई-अफ्रीकी 
सहयोग की कल्पना अन्य राष्ट्रों के साथ शत्रुता अथवा पृथकता की भावना से 
की गयी है। इसने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैप्ड के साथ बढते हुए सहयोग के 
लिए विशेष आकर्षण प्रस्तुत किया । उन्हे आमत्रण नही मिला था। 

जापानी प्रभुता का यह वुद्धकालीन अनू भव था, जिसने इस क्षेत्र को गोरे 
साम्राज्यवाद की जगह भूरे, काले या पीछे साम्राज्यवाद के खतरों से सतके 
कर दिया। एशिया और अफ्रीका में शताव्दियों तक योरोपियनों हारा जान- 
बूझ कर किये गये अपमान के कारण हुए जातीय घावो की गहराई ने अधिकाण 
जनता को उन जापानी आक्रमणकारियों के स्वागठ के लिए उद्यत कर दिया 
था, जो मुक्तिदाता के रूप में सामने आये थे। 

मलाया प्रायद्वीप से सिंगापुर की जोर बढती हुईं जापानी सेना की 
गोलाबारी ने पश्चिम की अजेय सैनिक शक्ति का भडाफोड़ कर दिया। 
नौसेना का यह शक्तिगाली अड्डा और एशिया में ब्रिटेन के गर्वपूर्ण शासन 
का द्वितीय प्रतीक हागकाग एशियाई सेनाओं के हाथ में आसानी से आ गया । 
जनेवा में “एशिया एशियावालों के छिए” के प्रथम उपदेशक नही थे । यह वही 
नारा था, जिसकी प्रेरणा से जापानी सेनाएँ समस्त सुदृर-पुर्त मे विजय 
पर विजय प्राप्त करती चली गयी। 

स्थानीय जनता ने, जो शताव्दियों से पश्चिमी अत्याचारों से मुक्त होने 
के लिए चिन्तित थी, सर्वत्र जापानियों का स्वागत किया | यदि इस सद- 
भावना से छाभ उठाने के छिए जापानी काफी नम्र होते तो उन्होंने एशिया में 
अधिक स्थायी सफलता प्राप्त की होती, परल्तु यूक्रेन मे नाजियों की भोति 
उन्होंने भी मौका खो दिया। 

कुछ ही सप्ताहों में यह स्पष्ट हो गया कि वे पुराने योरोपीय जासन के 
स्थान पर और भी अधिक कूर तथा उत्रीडक गासन की स्थापना करना 
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चाहते थे। ज्यों ही जापानियों ने अपने आपको एक नयी प्रभुतावादी जाति के 
रूप में सामने रखा , त्योही' पुराना उत्साह ढीछा पडने रगा और उनका कु 
प्रतिवाद होने छगा। युद्ध के बाद एकमात्र एशियाई उपनिवेश फिलीपाइन्स 
की जनता को स्वतत्रता का वचन दिया गया था और वहाँ युद्ध-काल में 
जापानियो का प्रत्तिरोध अत्यन्त प्रभावशाली ढग से किया गया था। 

जापानी शिक्षा के अतिरिक्त, अपनी सीमाओं मे ही व्याप्त विभिन्न प्रकार 
के जातिगत तथा वर्गगत भेदभाव के प्रति एशियाई देश बडे ही सतर्क थे। 
उदाहरण के लिए, भारत मे, जिसने अन्तरराष्ट्रीय मचों से श्यामवर्ण लोगों 
के साथ समानता के व्यवहार की मौगो की इतनी वकारूत की, अस्पृश्यता 
का गहरा धब्बा है। जाति के लिए सस्कृत शब्द वर्ण' का अर्थ है 'रग'। 

जैसा कि हम देख चुके है, गँ।धी ने अपने अनेक अत्यधिक महत्वपूर्ण आन्दो- 
लनों को अस्पृश्यता-निवारण पर निछावर कर दिया था। १९५० के भार- 
तीय सविधान में उनके प्रयत्नो का सुफल प्राप्त हुआ, जो वहिष्कृत जाति के साथ 
भेदभाव का सरकारी तौर पर नियेब कर देता है और जिसे १९५५ में भारी 
जुर्माना करने के निश्चित कानून के द्वारा और भी मजबूत बना दिया गया। 
तथापि आदुते और सामाजिक सस्थाएँ धीरे-धीरे ही सुमाप्त होती हूं 
और जाति-व्यवस्था, विशेष रूप से गौवों मे, भारतीय शक्ति के निरन्तर 
शोषण के रूप में पडी हुई हे। 

इसलिए प्रतिनिधियों ने अपने ही देशों में मौजूद जातिवाद का चिन्ह तक 
मिटा देने के छिए एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों का दृढ सकल्प दुहराया और 
प्रतिज्ञा की कि इसके उन्मूछन के लिए अपने सघण्षे में उसी का शिकार वन 
जाने के खतरे से रक्षा के लिए वे अपने पूर्ण नैतिक प्रभाव का उपयोग करेगे। 

>( ५ है 

औपनिवेशिक सघर्षण के बाद वाण्डुग-सम्मेलन ने आथिक विकास की 
रचनात्मक समस्याओं पर सबसे अधिक वल' दिया। स्थाम के राजकुमार 
वान ने कहा कि मौलिक स्वृतत्रता और मानवीय अधिकारों के उपभोग 
के अतिरिक्त, मनुष्य को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी 
हैं। एशिया और अफ्रीका की अतीव महत्वपूर्ण आवश्यकता आथिक कल्याण 
हैं और यदि उनको भूख, दरिद्रता और रोगों के खतरे से सुरक्षित रखना 
हैं तो अफ्रीका और एशिया के छोगो का जीवन-स्तर ऊपर उठाना अत्यन्त 
आवश्यक हे। 
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राजकुमार वान को ज्ञात था कि विश्व मे ढाई अरब मानवप्राणियों में से 
६० प्रतिशत छोग आधिक दृष्टि से अर्धविकसित देशों में रहते हे और 
उनमें से अधिकाश का वाण्ड्य-सम्मेलन में प्रतिनिधित्व हुआ था। 

उनके विचार से उनकी आशिक दक्षा बहुत हद तक उपनिवेशवाद से बँधी 
हुई थी। सही या गलत, उनके आथिक विकास में जानवूझ कर वाघा डालने, 
स्थानीय उद्योग तया क्षेत्रीय व्यापार के अभाव, सन, चाय, रईं, टिन, मैगनीज, 
नारियल तथा अन्य चीजों के निर्यात के लिए कतिपय अनिरिचित 
पश्चिमी बाजारों पर अधिकतर निर्भर रहने और उनके कुशल प्रशिक्षण के 
अभाव के लिए साम्राज्यवादी शासकों को दोपी ठहराया गया । वाण्ड्ग में 
एशिया और अफ्रीका के प्रतिनिधि इस पुरानी कहावत को नहीं भूल सकते 
थे कि प्रत्येक योरोपीय' औपनिवेशिक शक्ति ने स्कूलों की अपेक्षा जेलों का 
अधिक निर्माण किया। 

इस प्रकार वाण्ड्ग के सर्वप्रथम वक्तव्य में ही' 'एशिया-अफ्रीका के क्षेत्रों 
में श्षी्र ही आर्थिक विकास की अत्यावश्यकता” को स्वीकार किया गया। 
एशिया और अफ्रीका के विचारशील नेता यह जानते थे कि उपनिवेश्ञों के 
पुराने कुशासन को दोष देने से ही काम नही चढेगा, क्योकि उन्हें और भी 
अनेक कठिन समस्याओं का सामना करना था। 

नये प्रकार की निश्चयात्मक विचारधारा के आरम्भ के लिए आवश्यक 
एशिया-अफ्रीका की पारस्परिक टेकनिकल सहायता सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव 
स्वीकार किये गये। आशिक विकास के उद्देश्य से एक विशिष्ट सयुक्त- 
राष्ट्रनिधि की स्थापना के लिए प्रार्थना की गयी और साथ ही एशिया और 
अफ्रीका के छिए विव्व बेक से अधिक साधन-स्लोत निर्वारित करने और 
बस्तु-व्यापार तया मूल्य को स्थिर करने की भी मौग की गयी । प्रतिनिधियों 
ने एशिया और अफ्रीका के देशों के हेतु शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए 
आणविक शक्ति के विकास के विशिष्ट महत्व पर भी बल दिया। 

नये प्रवकत राष्ट्रवाद और उपनिवेश-विरोबी जातीय चेतना के संदर्भ में 
आथिक विकास की नयी मौगो का अर्थ होता है कि अविकसित जगत में ने 
तो सच्चे क्षेत्रीय सहयोग का विकास होगा और न योरोप और अमरीका 
के लिए नये और सुव्यवस्थित आथिक योगदान ही सरल होंगे। 

फिर भी, कुछ अपेक्षाओं के विपरीत, वाण्डुग के प्रस्तावों में क्षेत्र से 
वाहर के देशों से आथिक सहयोग की, जिसमें विदेशी पूजी का विनियोग 
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भी सम्मिलित है, वाउवीयता और आवश्यकता दोनों को स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया गया। 

ठीक ऐसे समय मे, जबकि विज्ञान और टेव्नोलाजी ने उम्र राष्ट्रवाद 
को देश की भावना के प्रतिकूल बना दिया है, एशिया और अफ्रीका में दीघे- 
विलम्बित राष्ट्रवाद का उदय इस क्रान्तियों की सबसे बडी विडम्वना है। 
राजनीतिक एकता का उच्च स्तर और शान्ति-स्थापना में समर्थ विश्व-सघ, 
आवश्यक प्रतीत होते हे, क्योंकि प्रजातत्रात्मक विकास तथा सुधार के 
किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सफलता के लिए ज्ञान्ति की नितान्त 
आवश्यकता है। तथापि शान्ति और आकामक राष्ट्रीय प्रभूसत्ता, ये दोनो ही, 
जिनका एशिया और अफ्रीका के प्रबल नये राष्ट्र दावा कर रहे हे, आज तक 
इतिहास में परस्पर विरोधी शब्द रहे हे । 

सयुकत राज्य अमरीका को एक हाताव्दी की स्वाधीनता का लाभ प्राप्त 
रहा है, जिसके दौरान में वह सन्धियों और विश्व-सगठनों के झमेले से बचा 
रह सकता था और अपते भीतरी मामलों पर अपना पूरा ध्यान दे सकता था। 
बह विश्व को सलाह देता है कि किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और 
परिणाम के दायित्व से बचना चाहिए, तयापि एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रो 
के लिए इस तरह की पृथकता स्पष्टत' असम्भव है। कदाचित्‌ वाण्डुग मे 
उनका एकत्र होना ही इस बात का प्रमाण है कि वे महसूस करते हे कि विशाल 
क्षेत्रीय अयवा विश्व-एकता में उनके नये राष्ट्रवाद का किसी हृद तक समन्वय, 
उनके भाग्य के लिए आवश्यक है । 

सम्मेलन ने निश्चय' किया कि, शान्ति और स्वतत्रता अन्योन्याश्रित हें , 
जिसका यही अर्थ है कि कही भी स्वतत्रता का अभाव शान्ति के लिए खतरनाक 
हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिना शान्ति के सर्वत्र स्वतत्रता के विकास में बाधाएँ 
पडती है। 

विश्व-शान्ति के उपायो के रूप में सम्मेछन ने एक प्रभावशाली अन्तर- 
राष्ट्रीय नियत्रण में “शस्त्रीकरण मे कटौती और अणु-अस्त्रो की समाप्ति” 
के लिए अपील की और कहा कि अणु-शक्ति का उपयोग केवल शान्तिमय 
उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, जो सर्वत्र जीवन-स्तर को उठाने में सहायक 
होकर “अधिक स्वतत्नता” को सभव बना सके । 

सयुकत राष्ट्र सघ का समर्थन अनेक अनुमोदित सिद्धान्तो मे से सवप्रथम था । 
संयुक्त राष्ट्र सघ को, शान्ति-स्थापना में अधिक समर्थ बनाने के उद्देश्य से 
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सुंदृढे बनाने के लिए विशेष कल्पनाशील प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किये गये, बल्कि 
अधिकाश एशियाई और अफ्रीकी जनता के लिए कुछ स्पष्ट वातो पर ध्यान 
दिया गया। सम्मेलन ने निश्चय किया कि सयुकत राप्ट्र की सदस्यता सबके 
लिए खुली होनी चाहिए और इसीलिए कम्बोडिया, ऊुका, जापान, जौडेन 
लाओस, लीविया, नेपाल और सयुक्त वियतनाम को भी स्थाव मिलना चाहिए। 

सुरक्षा-परिषद में एशिया और अफ्रीकी क्षेत्रो के प्रतिनिधित्व को अपर्याप्त 
बतलाया गया | एशियावासी यह कहते हुए कभी नहीं ऊबते कि ससार की 
दो तिहाई आबादी वाले एशियाई और अफ़ीकी क्षेत्रों का सुरक्षा-परिषद में 
प्रतिनिधित्व राष्ट्रवादी चीन-सरकार द्वारा हो रहा है, जो केवल ९० लाख 
लोगो पर शासन करती हैं और जिसे वाण्डुग मे नही बुलाया गया था। 

सम्मेलन ने “ प्रत्येक राष्ट्र के अपने अकेले या मिलकर, सयुकत राष्ट्र सघ 
के नियमानुसार, आत्मरक्षा करने के अधिकार को स्वीकार किया”, परन्तु 
सामूहिक सुरक्षा की ऐसी व्यवस्थाओ के विरुद्ध आगाह किया, जिनसे किसी 
बडी शक्ति के कुछ विशिष्ट स्वार्थो की सिद्धि होती हो। 

इसने मनीला में स्थापित दक्षिण पूर्वी एशिया सधि संगठन (सीटो) में 
सम्मिलित होनेवाले राष्ट्रो को एक प्रकार की मान्यता प्रदान की, परन्तु यह्‌ 
उस क्षेत्र की सामान्य सुरक्षा की समस्या का पर्याप्त समाधान था। साम्यवादी 
चीन की उपस्थिति के कारण वाण्डुग में शायद इससे अधिक समाधान की 
सभावना न थी, परन्तु क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए क्षत्रीय सघ, जिसमें भारत 
जसे सभी तटस्थ राष्ट्र शामिल होते, शान्ति के छिए सचमुच एक महत्वपूर्ण 
योगदान होता। 

समस्त क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में एशियाई-अफ्रीकी अध्ययन के लिए 
संस्थाओं की स्थापना का वाण्ड्य-अ्स्ताव सचमुच अधिक घनिष्ठ क्षेत्रीय 
सोमनस्य और अतीत की प्रभावकारी गवेषणा की दिल्ना में एक अन्य मूल्यवान 
कदम था। 

परल्तु बाण्डग में एक जागतिक दृष्टिकोण बनाये रखने का निरन्तर प्रयत्त 
होता रहा। जनरल रोमुलो ने अपने अन्तिम भाषण में कहा, “इस सम्मेलन 
की सफलता की माप इससे नही होगी कि हम अपने लिए क्या करते है, बल्कि 
इससे होगी कि हम समस्त मानव समाज के लिए क्या करते है।” 

एशिया और अफ्रीकावासियों के अतिरिक्त, जो लोग केवल पर्यवेक्षण 
के लिए वाण्डुग गये थे, वे व्यापक मानव समाज पर पड़ने वाले बाण्डुग के 
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प्रभावों की नई जानकारी के साथ वापस लौटे। एक अमरीकी संवाददाता 
ने, जो सम्मेलन में उपस्थित था, बाद मे सऊदी अरब, अफगानिस्तान, भारत, 
बर्मा और स्थाम की अपनी यात्राओ के सम्बंध में लिखा है। उसने रिपोर्ट दी कि 
अधिकारियो द्वारा पासपोर्ट में बाण्डुग-प्रमाणपत्रों के देखते ही 'कस्टम' की 
कठिनाइयो समाप्त हो जाती थी। यहा तक कि जैसे ही यह जादू का शब्द 
फैलता कि "मैं बाण्डुग गया था, खबर दरें मे भी भीड जमा हो जाती । 

यदि एशिया और अफ्रीका के अधिकाश लोग इतिहास से यह समझ सकते 
कि पूर्ण प्रजातत्रात्मक विकास की उपलब्धि के लिए किस प्रकार अपनी कान्ति 
को पूर्ण किया जाय और यदि वे घृणा, भय और आशका से नही, प्रत्युत 
आशा और विश्वास से तथा अटलाटिक राप्ट्रो के प्रति मित्रता की भावना से 
निर्माण करते, तो मुझे विश्वास है कि पश्चिमी ससार के शकालु भी यह स्वीकार 
करते कि बाण्डुग ने एक ऐसे विश्व को आशा का सन्देश दिया जो प्रमाद और 
अपने ही उच्चतम विचारों मे अविश्वास की भावना से पीडित है। 


पचीसवी प्रकरण 
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चू एन ली की उपस्थिति ने एक प्रकार से क्षेत्र की सामान्य समस्याओं 
प्र विचारविनिमय से बाण्डुग-सम्मेलन को विमुख कर अटलाटिक राष्ट्रो 
के साथ चीन के सम्बन्धो की समस्या पर अनावश्यक रूप से अधिक बल देने 
के लिए विवश किया। 

एक एशियाई कूटनीतिज्ञ ने बडी तेजी के साथ मुझ से कहा कि यदि 
पदिचम ने साम्यवादी चीन का बहिष्कार न किया होता और यदि वह भी 
अन्य साम्यवादी अधिनायकतन्त्रो की भाति सयुकत राष्ट्र सघ का सदस्य होता, 
तो मुझे विश्वास है कि चू एन छी को सम्मेलन में बुछाया भी न जाता। 
उसका विश्वास था कि अन्य एशियाई राष्ट्रो द्वारा चीन को सयुक्त राष्ट्र सघ 
में छाने के दृढ़ सकल्प का कारण यह था, कि अमरीका ने एक महान, किन्तु 
अप्रिय एशियाई क्रान्ति को अमान्य किया था। पेकिग-सरकार के प्रतिनिधियों 
के साथ कार्य तथा बातचीत करने में एक प्रकार से निषिद्ध फल चखने 
के तीखेपन का-सा आभास मिलता था। 

बाण्डुग मे चू ने निश्चय ही अपना व्यक्तिगत प्रभाव जमा लिया। उन्होने 
यह विजय न केवल अपने मोहक व्यक्तित्व और मर्यादित दृष्टिकोण से प्राप्त 
की, बल्कि डेढ अरब छोगो की, जिनका वहाँ प्रतिनिधित्व हो रहा था, गहनतम 
महत्वाकाक्षाओ के साथ अपन आप को कुशलता के साथ मिला कर के प्राप्त 
की थी । 
« उपनिवेशवाद, जातिवाद, आथिक विकास तथा श्ान्ति--बाण्डुग की इन 
चारो प्रमुख समस्याओं पर चू अपनी सहमति व्यक्त करने को उत्सुक थे। 
चीनी प्रधान मत्री ने कहा, 'एक ही कारण से पीडित और एक ही उद्देश्य के 
लिए सघषंशील हम एशियाई और अफ्रीकी लोगो के हृदयो में एक-दूसरे 
के प्रति लम्बे अरे से गहरी सहानुभूति रही है।” 

क्या सम्मेलन उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में चिन्तित था? चू एन ही ने 
कहा, “एशिया और अफ्रीका के अधिकाश देश औपनिवेशिक छूटमार और 
भत्याचार के शिकार रहे है और इस प्रकार उन्हे स्थिर दरिद्रता और पिछड़ेपन 
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में रहने के लिए विवश किया गया था। हमारी आवाजें बन्द कर दी 
गयी है, हमारी महत्वाकाक्षाओ को चूर-चूर कर दिया गया है और हमारे 
भाग्य को दूसरो के हाथ सौप दिया गया है। इस प्रकार हमारे सम्मुख उप- 
निवेशवाद की दासता के विरुद्ध छडने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नही है।” 

क्या सम्मेलन को परतत्र राष्ट्रों की स्वतत्रता के बारे में चिन्ता थी ? 
चू न कहा कि अल्जीरिया, मोरवको और ट्यूनीशिया के छोगो के आत्म- 
निर्णय और स्वतत्रता-सग्राम के प्रति, फिलस्तीन के अरब छोगो के सघर्ष 
के प्रति, पश्चिमी इरियन में हिन्देशिया की प्रभुसत्ता के पुनस्सस्थापन के 
लिए हिन्देशियाइयो के युद्ध के प्रति चीनी जनता पूर्ण सहानुभूति और समर्थन 
प्रदान करती हैं। 

क्या सम्मेलन को जातिगत भेदभाव और मानवीय अधिकारो के प्रति 
चित्ता थी ? चू ने कहा कि एशिया और अफ्रीका के अधिकाश्य देशो में 
आज भी जातिगत भेदभाव व्याप्त है और वे मानवीय अधिकारों से वचित 
है। जाति और वर्णभेद से मुक्त सभी मानव समाज को मौलिक मानवीय 
अधिकारों का उपभोग करना चाहिए और उसके साथ किसी भी प्रकार का 
दुव्यंवहार तथा भेदभाव नही होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीकी सथ और अन्य 
स्थानों में मानवीय अधिकारो का अभी तक सम्मान नही किया जाता है। 

क्या सम्मेलन सामन्तवादी प्रभावों और आर्थिक विकास के सम्बन्ध में 
चिन्तित था ? चू ने कहा कि चीन सहित एशिया और अफ्रीका के अधिकाश 
देश, औपनिवेशिक प्रभुत्त की दीघकालीन अवधि के कारण आज 
भी आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए हे; इसीलिए हम ने केवल राजनीतिक 
स्वतत्रता चाहते है, बल्कि आर्थिक स्वतत्रता भी चाहते है। 

शान्ति के सम्बन्ध में चू ने न केवल सह-अस्तित्व के साम्यवादी नारे को 
प्रस्तुत किया और नि शस्त्रीकरण के लिए सोवियत अपील पर बल दिया, 
प्रत्युत सयुकत राष्ट्र सघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा की सधियो के प्रस्तावों 
को भी स्वीकार किया। ऐसा करने में उन्होने साम्यवादी चीन के सिद्धान्तो, 
व्यवहारों और आशाओ के विपरीत बहुत-कुछ सहन किया । 

च्‌ ने सयुक्त राष्ट्र के अधिकारों के विधेयक को भी स्वीकार किया। 
उन्होने बाहरी सहायता और पूंजी-विनियोग सम्बन्धी प्रस्ताव भी 
स्वीकार किया। उन्होने खुले आम सयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए, 
'जो च्याग को आप्त हू, चीन के अधिकार पर बल नही दिया और वाण्डुग में 
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संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए जिन नामों की सिफारिश की गयी 
थी, उनकी सूची में पेकिग-सरकार को स्थान नहीं दिया गया था। 

' 'फार्मोस्रा को छेकर जो तवाब पैदा हो गया है, उस पर चू एन छी ने 
संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किसी भी समय वातचीत करने के लिए तैयार 
रहने की घोषणा की । जहाँ “बोस के पर्दे ,(/98877000 ०एए्एआं7 ) और पुल्सि- 
राज्य के अभियोग हैं, वहां उन्होने प्रतिनिधियों को स्वयं चीन आकर स्थिति 
देखने के लिए आमत्रित किया। उन्होनें घोर साम्यवाद-विरोधी राजकुमार 
वान और जनरछ रोमुलो जसे प्रतिनिधियों को छोट कर चीन आने के लिए 
स्वयं'आमत्रित किया और विना मार्गरक्षक के मुख्य भूमि में कहीं भी जाने 
के लिए कहा। रोमूलो ने वाद में कहा, उन्होंने मुझे अच्छे, बुरे और बीच के 
सभी रूपो को देख लेने के लिए कहा।” 

परन्तु चू की "भेड़ जैसी पोशाक' के वावजूद वाण्डुग का शायद ही कोई 

प्रतिनिधि चीन के 'भेड़िये जैसे रूप' की उपेक्षा कर सकता था। पाकिस्तान, 
अफगानिस्तान, वर्मा, लंका, भारत और हिन्देशिया जैसे जिन देशों ने साम्यवादी 
चीन को मान्यता प्रदान की है, वे अपने पेंकिग स्थित कूटनीतिक प्रतिनिधियों 
द्वारा जानते हैं कि चीन के लोगों के लिए साम्यवादी कान्ति बहुत महँगी पड़ी । 
सामन्तवाद को निर्मुठ करने और आशिक विकास प्रारम्भ करने के द्ृतगामी 
प्रयत्ल का मूल्य सैनिकवृत्ति, बलात्‌ श्रम, सामूहिक हत्या और नागरिक स्वतंत्रता 
की समाप्ति के रूप में चुकाना पड़ा हैँ। इस अर्थ में चीनी साम्यवादी क्रान्ति 
को किसी भी हालत में पूर्ण कान्ति नहीं कहा जा सकता, क्योकि बाहर मानव- 
अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओ के खुले प्रचार के बावजूद, इसने इन 
बातो को घटाया ही है, बढ़ाया नही। 
: . इसी प्रकार असाम्यवादी एशियाई देशों ने अपने ही यहाँ ऋान्तिकारी 
साम्यवाद की हिंसा के इतने पर्याप्त अनुभव प्राप्त किये हैं कि वे पेकिग की 
शान्ति-घोषणा को उसके प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वे जानते 
हैं कि शान्ति की शब्दावली के वावजूद, साम्यवाद की पाठय-पुस्तक भव तक 
शान्ति की नही, वल्कि हिंसा और उपद्रव की रही है। 

. अधिकांश एशियाई देशों को अपनी स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में साम्य- 
वाद के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोहो का सामना करना पड़ा। १९४८ में दक्षिणी 
एशिया में फली साम्यवादी हिंसा की वृद्धि का निर्णय मास्कों में किया गया 
था, जिसे कलकत्ता में कम्यूनिस्ट सम्मेन हारा और कौमिनफार्स की साप्ता> 


२६८ शांति के भूतन क्षितिज 


हिक पत्रिका द्वारा प्रसारित किया गया था। 
जब भारत, वर्मा, हिन्देशिया और फिलीफाइन्स की नयी सरकारो ने अपनी 

नयी राष्ट्रीयता की शक्ति से सुसज्जित हो इन विद्रोहो को कुचल दिया, तो 
साम्यवादियों ने एशियाई साम्यवाद की नयी धारा का विरोध न कर 
उसका अपने लाभ के लिए किसी तरह उपयोग करने का निर्णय किया। 

स्वाघीन एशियावासी यह सब जानते है और उसे आज भी याद करते 
है, किन्तु हमारे युग के म्रान्तिपूर्ण वातावरण में समय उनकी स्मृति की तीब्रता 
को नष्ट कर रहा है । इस पतन की अवधि में साम्यवादी उन छोगो के विचारों 
तथा उद्देश्यो के साथ मैत्री करने के लिए बहुत सतर्क है, जिन्हे वे अपने पक्ष में 
करना चाहते है। 

यह अजीब वात है कि जो साम्यवादी आशिक निर्णयवाद के प्रति समपित 
समझे जाते है, उन्होंने समस्त औपनिवेशिक जगत में अपने राजनीतिक आन्दो- 
लतो में बड़ी चतुराई से अना्थिक तत्वों का उपयोग किया। दूसरी ओर, 
अमरीकी नीति ने सभी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक वास्तविकताओ 
को, ऐसा प्रतीत होता है कि, बहुत कम समझा है। 

इस प्रकार, सयुवतराप्ट्र संघ की वृहत्सभा और ट्रस्टीशिप कौंसिल 
में, जहाँ अनेक अवसरों पर विश्व का ध्यान औपनिवेशिक समस्याओ पर 
केन्द्रित हुआ हैं, संयुक्त राज्य अमरीका ने एशिया और अफ्रीकावासियों के 
निर्णयों में तुलनात्मक दृष्टि से अपनी कमजोरी का प्रदर्शन किया । उदाहरण- 
स्वरूप, १९५४ में साइप्रस, मोरक्को, ट्यूनीशिया और डच के पश्चिमी 
त्यू गिनी (इरियन) की औपनिवेश्षिक समस्याओ को सयुकतराप्ट्र की वृहत्सभा 
में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। अधिकाब भूतपूर्व औपनिवेशिक अरव 
और दक्षिणी अमरीकी राष्ट्रो के विचारों के विरुद्ध अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल 
ने अनेक कारणों से बृहत्सभा के वादविवाद में इन अभी भी परतन्त्र राष्ट्रों 
के दावों का सफलतापूर्वक विरोध किया। सिनेटर वाल्टर जाज॑ं ने हमें 
जुलाई, १९५५ में आगाह करते हुए कहा था, “ऐसे कार्यो ने प्राय, अमरीकी 
सयुक्त-राज्य को उपनिवेशवाद के पक्ष में ही प्रदर्शित किया हैं।” 

सोवियत सघ सयुकतराप्ट्र में उपनिवेशवाद का सबसे जोरदार विरोधी 
रहा है। १९२० के दशक के प्रारम्भ से ही सभी अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनो 
में सोवियत प्रतिनिधियों ने रूस को उपनिवेश्ञवाद-विरोधी पक्ष से निरन्तर 
संछगन कर रखा है। 
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बाण्डग के अनेक अफ्रीकी प्रतिनिधियों ने पूर्वी योरोपीय देशो के रेडियो- 
स्टेशनों से प्रसारित चतुर साम्यवादी वार्ताओ को अवश्य सुना होगा, जैसा 
कि १९५५ की सदियो में मैने भी अफ्रीका मे सुना था, जो औपनिवेशिक अफ्रीका 
में अनेक भाषाओं में प्रकट होती थी। फिलहाल, इन रेडियो-प्रसारो के विशेष 
लक्ष्य फ्रान्सीसी उत्तरी अफ्रीका के अरब थे; परल्तु विस्तार और प्रभाव में 
वे और भी बढ सकते है। यद्यपि रूसी स्वय नये उपनिवेशवाद के आरोप से 
मृकत नही है, तथापि हमारे सूचना-कार्यक्रम में इस मसले पर उन्हे कोई 
प्रभावशाली चुनौती नही दी गयी है। इसने उन्हे अबाघ गति से उपनिवेश- 
बाद के विरोधी पक्ष का प्रसावपूर्ण ढय से देतृत्व करने के लिए स्वतत्र छोड 
दिया है। 

योरोपीय ढग के उपनिवेशवाद के सुदुढ विरोध के साथ सरूम्त है मास्को 
की जातिवाद-विरोधी नीति। उदाहरण के छिए, जब यह प्रश्व उठा कि 
दक्षिणी अफीका के सयुकत राष्ट्र सघ के साथ असहयोग के बावजूद, दक्षिण 
अफ्रीका की जातीय स्थिति की जोच सम्बन्धी सयुक्त राष्ट्रीय तीन व्यक्तियों 
का पर्यवेक्षण आयोग जारी रखा जाय या नही, तब सोवियत गुट ने एशियाई 
और अफ्रीकी देशो के प्रस्ताव का समर्थन किया। 

ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड ने विरोध किया और सयुक्त- 
राज्य अमरीका ने मत नहीं दिया। हमने आयोग को प्रथम रिपोर्ट का इस 
आधार पर विरोध किया कि उससे सोवियत सघ के इस दिखाऊ दावे को 
स्वीकार कर लिया था कि उसने जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया 
है; परन्तु इससे उस अर्ध-विकसित जगत को सच्तोष नही हुआ, जो अफ्रीका 
के जातिवाद से सम्बद्ध था न कि रूस के। 

५ अप्रैल, १९५५ को इण्डियन एक्सप्रेस' ने कहा, यदि रूस अथवा चीन 
में अपनी राय के लिए लोगो को दबाता अनुचित है, तो अफ्रीका में अपने 
वर्ण के लिए छोगो को दबावा और भी बुरा है...। सच तो यह है कि 
पश्चिमी शक्तियों साम्यवाद के भय से आकरान्त है और जातिवाद के साथ 
अपने कुचक्र से वे स्वतनता के शत्रुओं को महान नैतिक लाभ पहुँचा रही है।' 

इसके अतिरिक्त मास्को ने जातीय समानता के प्रश्न पर अपने अच्छे आलेख 
के प्रति विश्व को विश्वास दिल्लानें में सफलता प्राप्त की है। यह यातना की 
समानता हो सकती है, और अत्याचार की समानता हो सकती है, परन्तु 
कम से कम, क्रूर सेमेटिक धर्म-विरोधी स्तालित के अन्तिम दिनो तक और 
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युद्ध के वाद कुछ राष्ट्रीय गुटो के समाप्त कर दिये जाने तक, रूस अपेक्षाकृत 
व्यवस्थित उत्पीडन अथवा जातीयता के आधार पर भेदभाव से मुक्त था। 

इस मसले पर साम्यवादी विव्व-आन्दोलन साम्यवादी चीन के उद्भव 
के कारण भरी भौति सुरक्षित हो गया है, क्योंकि अब ससार में सवसे बडा 
साम्यवादी देश एक सवर्ण' एशियाई देश है। चू को वाण्डुग में कदाचितृ 
सबसे अधिक सहायता इसी वात से मिली कि वह भी एक साथी एशियाई 
देश था। 

इस लाभ की स्थिति को उस शका से भछी भाति नापा जा सकता है, 
जिसका सामना एक अमरीकी को अपने ही देश मे वरते जाने वाले जातीय 
भेदभाव के कारण करना पडता है। जब मै भारत में था, तव वार-वार मुझसे 
यही प्रइन पूछ जाता था कि क्या हमने जापान पर इसीलिए अणुवम फेंका था 
कि वे पीले' थे और हमने ज्मंनी पर इसीलिए अणुबम नही फेंका कि वे 
गोरे थे ? इस प्रश्न पर उनकी शका का कोई भी स्पप्टीकरण समावान मैं 
ते कर सका | 

आगे चल्ल कर भविष्य में, अमरीका में इस जातीय भेदभाव के निराकरण 
में हमारी प्रगति का समस्त विश्व पर व्यापक प्रभाव पडेगा। इस दृष्टि 
से कहा जा सकता हैं कि हाल के वर्षों में अमरीकी परराप्ट्र नीति का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र, व्हाइट हाउस' अथवा विदेशविभाग से नहीं 
निकला, प्रत्युत सयुक्त-राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को 
सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीण ने सतुलित छाब्दो में कहा था कि सविधान द्वारा 
सार्वजनिक स्कूलों में जातीय पृथक्क्ररण निपिद्ध हैं। 

एशिया और अफ्रीका की औद्योगिक विकास की अभिलापा को साम्यवाद 
कदाचित्‌ सबसे अधिक प्रभावित करता है। एक महान औद्योगिक शक्ति के 
रूप में रूस का अभ्युदय, जो दो ही पीढियो के साम्यवादी विकास के बाद 
समस्त अटलाढिक क्षत्र को सशकित कर सकने की क्षमता रखता है, एशिया 
की कल्पना को उत्तेजित कर देता है। यदि चीन किसान-सगठन और खाद्यो- 
त्पादन की विकट समस्या को हल करने में सफल हो जाता है और तेजी से 
उद्योगीकरण की दिद्या में बढता है, तो साथी एशियाई राष्ट्र होने के कारण 
उसका प्रभाव और भी अधिक आकर्षक होगा । 

4 | >८ 
जवकि बाण्डुग में उपस्थित अधिकाश राष्ट्रों ने साम्यवाद और चीन के 
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इन विभिन्न आकर्षणों को अस्वीकार कर दिया था, उन्हें मालूम था कि प्रभाव 
की वास्तविक शक्ति का प्रयोग न तो एशिया और अफ्रीका के नेतामों पर, 
और न प्रायः भूखे मजदूरों और किसानों पर हो रहा था, वल्कि मुख्यतः 
युवकों पर और कभी-कभी हताश वुद्धिजीवियों पर हो रहा था, जो 
अनिवार्यत क्रान्तिकारी नेता होते आये हैं । 

एक युवक विद्यार्थी पर, जो पण्चिमी प्रभाव के उदार कला-विव्वविद्याल्य 
से ग्रेजुएट होकर दरिद्रता के जगत में प्रवेश करता हैं, जहाँ प्राय उसे कोई 
काम नही मिलता, साम्यवाद का विशेष प्रभाव है। यह आज के अर्धविक- 
सित समाज का एक अशुभ रुप ह। शझताव्दियों तक एशिया बौर अफ्रीका 
के नवयुवको ने विना किसी मीन-मेख के पुरानी परम्पराओ को स्वीकार कर 
लिया। प्राचीन परिवार-पद्धतियां, कवीलो के रीतिरिवाज और धामिक 
भादर्शों ने विचारो, कार्यों और अवसरो की सीमाएँ निर्धारित कर दी थी। इन 
स्थिर और जकड़े हुए समाजों में पब्चिमी प्रजातत्र के विचार तथा आदझों 
और व्यक्तिवाद प्रवल प्रभंजन की भौति आये। 

ईसाई धर्मप्रचारक्क अफ्रीका भर में फैल गयें और उन्होने दो करोड़ 
लोगो का धर्म-परिवत्तंव किया। योरोप के कालेज-प्रोफतरो ने भारत और 
दक्षिप-पूर्वी एशिया की यात्रा की | केपटाऊन से शघाई तक के हजारो घनाढच 
लोगो के पुत्रो ने पश्चिमी शिक्षा के लिए योरोप और अमरीका की लम्बी 
यात्रा की। 

वहाँ इन नवयूवकों को इनके शिक्षकों ने समझाया कि व्यक्ति ही सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण होता हैं और उसको स्वतत्नापूर्वक अपने लिए सोचने-विचारन, 
कार्य करने तथा अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढने का अधिकार है। एशिया 
और अफ्रीका में जीवन के इन अत्यावश्यक सिद्धान्तो ने, जिन्हे पश्चिम ने 
स्वीकार किया था, क्रान्तिकारी प्रभाव उत्पन्न किये। 

परन्तु इन नवयुवको ने, बड़े उत्साह के साथ पश्चिम के नये उत्तेजक 
विचारों को स्वीकार करने के वाद, भय के साथ देखा कि योरोप और बमरीका 
के बाहर अधिकाश योरोपवासी इन विचारों को अपनी निश्चित मर्यादाओं 
के भीतर ही लागू होने देवा चाहते थे। एशिया और अफ्रीका की औपनि- 
वेगिक दुनिया में इन मर्बादाओं की परिभाषा वर्ण, जाति तथा राप्ट्रीय मूल 
के अर्थ में की जाती थी! 

चूँकि इस भेदभाव ने उन्ही उपदेश्ों का खण्डन किया, जो अपनी जड़ जम 
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चुके थे, इसलिए इसका परिणाम निराशा और क्षोभ के रूप में प्रकट हुआ। 
अधिकाश युवक एशिया और अफ्रीकावासियों की दृष्टि में इसका अर्थ यह्‌ 
हुआ कि योरोप और अमरीका ने भी अपनी लोकतात्रिक ऋन्ति का तिरस्‍्कार 
कर विया है। 

इनमे से अधिकाश नवयुवकों ने आथिक अवसर की कठोर मर्यादाओो 
का सामना किया। उनमे से अनेक आदशंवादी और देशसेवा के लिए उत्सुक 
थे और अपने चतुदिक भयकर दरिद्रता को देख कर काप उठे थे तथा उसका 
हृदय से उपचार करना चाहते थे। उनको एक साम्यवादी आन्दोलनकारी, 
हमारे परिचित व्यगचित्री की भौति, हाथ में काले सौप के कोडे के साथ 
स्वेच्छाचारी पिशाच के रूप मे नही दिखाई देता, बल्कि प्राय. एक उत्सर्गी 
व्यक्ति जान पडता है, जो उनके लिए मानवता की सक्रिय सगठित सेवा का 
उज्ज्वल साधन प्रस्तुत करता हैं। 

इस नये प्रकार के अनुशासन में अनेक युवक आदर्शवादी एशियाई, कम 
से कम कुछ समय के लिए, सुरक्षा और उद्देश्य का सन्तोपप्रद भाव प्राप्त 
करते है। दक उनको बताता हैँ कि उन्हे किसे पसन्द करना है, किससे घृणा 
करनी है और सर्वांगीण माक्संवादी सिद्धान्त के अन्तगंत क्या करना है। 
युवक साम्यवादी उस विज्ञाल आन्दोलन में अपनी पीढी के छोगो के साथ- 
साथ कंधें से कथा मिलाकर कार करने की महत्ता को शीक्ष समझता है, 
जिसका उद्देश्य एक सयुक्त वर्गहीन जगत का निर्माण करना है । 

वह पढता है कि लेनिन ने एक वार कहा था, “हम एक सुदृढ टोली में, एक 
दूसरे का कस के हाथ पकडे कठिन मार्ग पर चल रहे हैं। ” उसको वार-वार 
याद दिलायी जाती है कि इस समय उसके देश में साम्यवाद की अन्तिम विजय 
का रूप चाहे कितना भी अधकारपूर्ण क्यो न दिखाई देता हो, रूस में १९०६ 
मे और चीन में १९२७ में साम्यवादी क्रान्ति का भविप्य इससे भी कम 
आश्ाप्रद था । 

एशिया के नवयुवको को साम्यवादी आन्दोलनो में जो सवसे अधिक आकर्षक 
वस्तु प्रतीत होती है, वह यह है कि इसके नेता अपने विचारों के दृढ और एकदम 
निस्‍्वार्थी व्यक्त प्रतीत होते है। सयुक्तराज्य अमरीका, कनाडा, स्वीडन, स्विट- 
जरलंण्ड और ब्रिटेन जसे ईमानदारी के साथ शासित देणो में यह शायद ही 
किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, परन्तु एशिया में, जहाँ इतना अधिक 
भ्रष्टाचार और अमीरो द्वारा गरीबों का दुरुपयोग है, इसका प्रभाव प्रायः 
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विस्फोटक ही होता है। , 

हिन्दचीन में जोसेफ एल्सोप ने छिखा, ' मैं असाम्यवादियों में साम्यवादियों 
द्वारा प्रेरित नतिक उत्साह और किसानों के प्रबल समर्थन से सबसे अधिक 
प्रभावित हुआ था।' हजारो आत्मत्यागी और नि स्वार्थी नेताओ, उद्देश्य के 
लिए बलिदान और प्राणोत्सगं की उनकी इच्छा, कम्यूनिस्ट क्षेत्र की आर्थिक 
व्यवस्था, कार्यकुशलता और नैतिक एकता तथा फ्रासीसी अधिकृत सेगोव 
की अराजकता और अ्रष्टता के बीच के अन्तर के बारे में उन्होने 
बहुत-कुछ लिखा। 

उत्साहवद्धक आदर्शवाद के प्रारम्भिक काल के उपरान्त, युवक साम्यवादी 
की आँखें प्राय, खुल जाती है। वह अपने को पारिवारिक जीवन, अपने दल 
अथवा धर्म की निष्ठाओ तथा परम्परागंत नैतिक मूल्यो के दबाव में पाता है। 
उसे उन भव्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धोखेबाजी और हिंसा को उचित 
साधनों के रूप में अपनाने के लिए कहा जाता है, जिन्होने सर्वप्रथम उन्हे 
साम्यवाद की ओर खीचा था। कभी वह इस सामड्जस्य में सफल होता है 
और कभी नहीं। उनमे से बहुतरे अन्ततोगत्वा साम्यवादी सिद्धान्त त्याग 
देते है और उनकी स्थिति बडी दयनीय हो जाती है। उन्होने समाज को 
चुनौती दी है और वे साधारण जीवन में सुखी नही रह सकते तथा उन्होने 
वह भावुकतापूर्ण सुरक्षा भी खो दी है, जो कभी साम्यवादी दल द्वारा प्रदान 
की गयी थी। 

फिर भी, वाण्डुग में प्रतिनिधित्व प्राप्त असाम्यवादी राष्ट्र 'श्रमनिवारण' 
की इस प्रक्रिया पर निर्भर नही रह सकते थे, बल्कि वे अपने देशो में साम्पवाद 
को एक बडी आपत्ति के रूप में बढने से रोकने के लिए प्रयत्वशील थे | तथापि 
साम्यवादी क्रान्तिकारी शक्ति के बावजूद, वे एक ठोस बात से यह अनुभव 
करने के लिए प्रोत्साहित होते है कि, एशिया और अफ्रीका के नये राष्ट्रों को 
सभव है, अपने भाग्यनिर्माण का अवसर प्राप्त हो। 

इसके सैद्धान्तिक प्रभाव की शक्ति और इसके अनेक नेताओं की असाधारण 
योग्यताओ के बावजूद, विश्व भर में साम्यवाद चालीस वर्षों में दो में से केवल 
एक स्थिति में सफल हुआ है। 

प्रथम तो उन दुर्बछ और विभाजित राष्ट्रो का मामला है जो या तो छाल सेना 
के आधिपत्य मे है अथवा उसकी सीमाओ पर शक्तिशाली छाल सेनाएँ है। 
इस प्रकार १९४५ और १९४८ के बीच सुदक्ष राजनीतिक कूटनीति से युक्त 
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सैनिक कारंवाई के इस भय ने, मास्को को युद्ध-पीडित बालकन, हगरी, 
चेकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड को हथिया लेने के योग्य बताया । 

जिन अन्य स्थितियों में साम्यवाद सफल हुआ है, वे है एक प्रवल स्वदेशी 
साम्यवादी नेतृत्व की आवश्यकता, जो अन्याय, दरिद्वता, भ्रष्टाचार और 
निराज्षा में जनता को अनुयायी बनाने के लिए माकक्‍्संवादी सिद्धान्तो के 
प्रयोग के सम्बन्ध में काफी छचकदार हो और इन बुराइयो के निराकरण के 
लिए पूर्ण प्रजातत्रात्मक क्रान्ति को कार्यान्वित करने में असाम्यवादी 
सस्थाओ की असफलता । जैसा कि हम देख चुके है, यह एक प्रणाली थी, 
जिसका चिकास छढेनिन के अधीन रूस में, माओ के अधीन चीन में और 
कुछ हद तक हो ची मिन्‍्ह के अपीन हिन्द-चीन में भी हुआ। 

प्रथम प्रकार की स्थितियां अफ्रीका में नही है, एशिया में केवक कोरिया, 
हिन्दचीन, वर्मा, तुर्की, स्थाम, ईरान, नेपाल और अफगानिस्तान में ही है। 
दो असाम्यवादी राष्ट्र, भारत और जापान, जो सबसे अधिक शक्तिशाली 
है, विकट पर्वत श्रणियों अथवा सामुद्रिक सीमाओ से पृथक हो गये है। 

जहाँ तक दूसरी प्रकार की स्थितियों का सम्बन्ध है, प्रबल और सुनियत्रित 
स्वदेशी साम्यवादी आन्दोलन वियतनाम के अतिरिक्त अन्यत्र कही भी नहीं 
हैं। भारत, फिलीपाइन्स, वर्मा, हिन्देशिया और जापान में अधिकाश साम्य- 
वादी नेता ऋन्तिकारी यात्रिक से अधिक नही है, जिनकी विचारधारा मास्को 
और पेकिंग के 'वर्मोपदेश' के अनुसार विभिन्न अर्थों में सचालित होती रहती 
हं। यही एक प्रमुख कारण था कि १९५५ में भारत का साम्यवादी दल राज- 
नीतिक दिवालियेपन की स्थिति में पहुँचा प्रतीत होता था। 

जब तक यह कठोर नियत्रण रहता है, तव तक एक असाधारण नेता के 
उद्भव की सभावना वहुत ही कम रहेगी, जो जनता में अपना व्यापक आधार 
वना ले। लेनिन और माओ दोनो में से कोई भी सफल नही हो सकता था, यदि 
उन्होने विदेशी राजधानियो में हजारो मील दूर बैठे विचारको के आदेशो के 
पालन की आवश्यकता समझी होती। 

4 रे > 

साम्यवादी सफलता के मार्ग में दूसरी वाघा एशिया के साम्यवादी आन्दोलन 
के नेतृत्व के लिए चीन और रूस में बढती हुई स्पर्द्धा हो सकती है। रूस सगठन 
और साधनों की दृष्टि से अधिक अच्छी स्थिति में है। चीनियों को यह लाभ 
है कि वे एशियावासियों से एशियावासी की भौति वात कर सकते है। 
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|चीन को अपनी क्रान्ति के ग्रामीण आधार पर एक और छाम है। जहा कही 

भूमि कुछ ही लोगो के पास है, जहा कही भी छगान अधिक है और महाजन 
बहुत लाभ उठ रहे है, वही भयावक धृणा है। उसका शक्तिशाली संगठन किया 
जा सकता है, जसा कि माओ ने चीन में करके दिखा दिया। 

एशिया में साम्यवादी आन्दोलन के नेतृत्व में रूम की सबसे बड़ी भूल यह 
थी कि उसने वीन में बोरोडीन की विफलता से शिक्षा नहीं ग्रहण की और 
शहर के वगण्य सर्वह्रा पर उसे आधारित करने की हृठधर्मी जारी रखी। 
१९४९ के अन्त तक, सोवियत नियत्रित नियमबद्ध कोमिन्फार्म ने अनिच्छा 
से माओोत्सेतुग की ग्रामीण पद्धति को एशिया के छिए एक आदर के रूप में 
स्वीकार किया। 

१९४९ में चीन से माओ की विजय के उपरान्त एशिया के साम्यवादी 
भामलो में पेकिग का प्रभाव इतनी सावधानी के साथ बढ़ता रहा है कि १९५५ 
तक एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी दछो का संगठन और निर्देशन 
शक्तिशाली संघर्ष का स्नोत बन गया था। मास्को में वाण्ड्ग से भेजे गये 
प्रमुख भरब, अफ्रीकी तथा एशियाई नेताओ के साथ चू एन ली की सच्ची 
बातचीत के चित्रों की मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हुई होगी। 

परन्तु यह प्रायः नही कहा जा सकता कि एशिया में साम्यवाद का भविष्य, 
बाण्डुग में उपस्थित असाम्यवादी राष्ट्रों की अपनी पूर्ण प्रजातत्रात्मक ऋत्ति 
की प्रतिज्ञा को कार्यानिवित करने की योग्यता की अपेक्षा, मास्को या पेकिंग 
के निर्णयो पर कम निर्भर करेगा । 

जो देश पश्चिमी औपनिवेशिक परतत्रता से अपने को मुक्त कर स्वतत्रता 
के साथ सुधारों और प्रजातत्रात्मक क्रान्ति की रचना में आगे बढता जा रहा है, 
जैसा कि वर्मा के हाल के इतिहास से स्पष्ट है और जो हिन्दचीन के अनुभवों 
के बिलकुल विपरीत है, वहा साम्यवाद के लिए बहुत कम अवसर है। एशिया 
भर अफ्रीका के भविष्य का इतिहास और कदाचित्‌ इस प्रकार समस्त ससार 
का इतिहास इन दो दक्षिण-पूर्वी एशियाई राप्ट्रो की विभिन्न कहानियों 
में पढ़ा जा सकता है। 

ऊपरी दृष्टि से देखा जाय तो उनमें बहुत कुछ एक-सा मिलेगा। प्राकृतिक 
साधन-ब्ोतो में-पर्याप्त वर्षा, अच्छी भूमि और निर्यात के लिए अतिरिक्त 
भावकू-दोनो ही सम्पन्न है। इनमें से किसी भी राष्ट्र में आवादी अधिक नहीं 
है। फ्रान्स, बैठजियम और हौरूण्ड के सम्मिलित क्षेत्र से भी बड़े बर्मा में 
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१ करोड ९० लाख की आबादी है। वियतनाम लगभग इटली के वरावर है । 
उसकी आबादी २ करोड ४० लाख है। 

ये समताएँ केवल प्राकृतिक,नही है । इन राष्ट्रो में से प्रत्येक का औपनि- 
वेशिक अधिकार का लम्बा इतिहास है । वियतनाम पर फ्रान्सीसी सत्ता १९ 
वी शताब्दी के मध्य में दुढ्ता के साथ स्थापित हुई थी और ब्रिटेन ने १८८६ 
में बर्मा की बची खुची स्वृतत्रता का भी सफाया कर डाला। द्वितीय विश्व- 
युद्ध मे प्रत्येक राष्ट्र पर जापानियो का अधिकार हो गया | 

दोनो ही देशो में युद्धकाल में जापान-विरोधी गुरिल्का आन्दोलन विकसित 
हुए, जिनको ब्विटिश और अमरीकी समर्थन प्राप्त था। गुरिल्लो में साम्यवादी 
नेता प्रमुख थे। जव अन्त मे जापानियो को खदेड़ बाहर किया गया, तब 
दोनो देशो में पूर्ण स्वतत्रता के लिए एक-सी व्यापक मौग हुई। 

परन्तु समानताओ का यही अन्त हो जाता है। वियतनाम में और छा ओस 
तथा कम्बोडिया के दो सयुकत राज्यों मे, जैसा कि हम देख चुके है, फ्रान्सीसी 
हिचकते-झिझकते रहे, जिसके परिणामस्वरूप आठ वर्षीय विनाशकारी 
गह-युद्ध और जबर्दस्त सैनिक पतन हुआ और एक विभाजित देश की अशान्ति- 
पूर्ण विराम-सन्धि हुई। 

१९४६ में, ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के साथ वर्मा भी गृह-युद्ध के किनारे 
पर था, परन्तु १९४७ में वर्मा की उठती हुई राष्ट्रीय भावना को दवाने के 
लिए सेना भेजने के वजाय ब्रिटेन ने वुद्धिमानी के साथ एशिया की क्रान्ति को 
स्वीकार किया और पूर्णरूपेण हट जाने का समझौता किया। 

१९४९ में यद्यपि अग्नरेजो के हट जाने के कारण साम्यवादी इस बात से 
निराश थे कि वे “उपनिवेशवाद का नाश हो” के नारो से वचित रह गये, 
जिसके लिए फ्रान्सीसियों ने वियतनाम में अच्छा अवसर दिया, तथापि उन्होने 
स्वतत्र वर्मा की नवजात सरकार के विरुद्ध खुला सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भ कर 
दिया। १९४९ के उपरान्त उनका अनुसरण करेन्‍्स ने किया, जो वर्मा की 
पूर्वी सीमा के जवददंस्त लडाकू लोग थे और एक स्वतत्र राज्य की स्थापना के 
लिए कृतसकल्प थे । १९५१ तक समस्त वर्मा में युद्ध फैछ गया और स्वतत्र 
वर्मी गणराज्य का भविष्य सचमुच अन्धकारमय दिखाई देने छूगा। 

उसी वर्ष नयी सरकार की कठिनाइयों उस समय और भी बढ गयी, जब 
आठ या दस हजार राष्ट्रवादी चीनी सेना ने, जिसे चीनी साम्यवादियों ने अपनी 
सीमा से पार बर्मा की उत्तरी सीमा के शान प्रान्त में खदेड़ दिया था, राष्ट्र 
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व्यापी उपद्रव में सम्मिलित होने का निश्चिय किया। 

१९५१ के अन्त में वर्मा की नयी सरकार की सैनिक दुरवंछता का अनुमान 
लगा कर अमरीकी सरकार ने यह समझ लिया था कि, वर्मा का पतन होने ही 
वाला हैं। उसी तरह यह विश्वास करके कि सरकार अन्तिम सौस के रही है, 
चीन की राष्ट्रवादी सरकार ने जनरल ली मी के राष्ट्रवादी विद्रोहियो को 
सहायता पहुँचाने के लिए, फार्मोत्ता से वायुयानो द्वारा अमरीकी सामग्री 
भेजना शुरू कर दिया और इस प्रकार युद्धरत वव गणराज्य की समस्थाओो 
को और भी उलझा दिया। 

फिर भी, पेकिंग से नई दिल्‍ली पहुँचने वाली खबरो के अनुसार चीन की 
साम्यवादी सरकार ने, एशिया में शक्ति के वास्तविक ज्ञोतो कों समझकर 
लगभग इसी समय वर्मा की साम्यवादी क्रान्ति को असफल मात लिया। 
वर्मा के नये गणराज्य की स्पष्ट दुबे स्थिति के बावजूद, वर्मा में साम्यवादियों 
की सहायता के लिए, जहाँ तक ज्ञात है, चीन ने किसी प्रकार की सनिक सामग्री 
और शस्त्रात्न नही भेजे। पेकिंग-सरकार ने स्पष्टत. यह निर्णय किया कि इस 
प्रकार का हस्तक्षेप स्वतंत्र वर्मा को यह कहने का एक सौका देगा कि, साम्यवादी 
विद्रोहियो को चीन से आथिक सहायता मिल रही है और इस प्रकार विदेशी 
प्रभृत्व पुराने भय को फिर से जागृत कर देगा। 

धीरे-धीरे प्रधानमत्री ऊ नू तथा उनके साथियों ने मिलकर अपेक्षाकृत 
ठोस आधार पर सरकार की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की । राजनीतिक 
तथा आशिक सुधारों के समर्थन से, जो ठीक समय पर और ईमानदारी से 
प्रारम्भ किये गये, साम्यवादियों के पैरों तले जमीन खिसक गयी। 

१९५४ में आत्मसमर्पण करने वाले अन्तिम मुख्य साम्यवादी नेता ने 
स्पष्टत कहा, “ऊ नू ने उसी ग्राम-कार्यक्रम को कार्यानिवित किया, जिसके लिए 
हम स्मम्यवादी वायदे करते आ रहे थे और इसीलिए हमारे सम्मुख जनता 
का समर्थन प्राप्त करने का कोई मार्ग ही नही था ।* 

यह कहानी एशिया में स्वदेशी राष्ट्रवाद की शक्ति को समझने की साम्य- 
वादियों और पश्चिमी लोगो की योग्यता के अन्तर को प्रकट करती है। चीनी 
साम्यवादियों ने वर्मा और वियतनाम के लोगो की राष्ट्रवादी भावना की 
शक्ति को स्वीकार करते हुए, स्वतंत्र वर्मा की स्वतत्र लोकप्रिय सरकार का 
विरोध नही किया, परन्तु फ्रान्सीसियो के विरुद्ध वियतनामी राष्ट्रीय विद्रोह 
का विश्वास के साथ समर्थेन किया। अमरीका, स्पष्टरूप से राष्ट्रीय भावना 
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की शक्ति को न समझते हुए, वर्मा के सम्बंध में इतना निराशावादी था कि, 
जिस समय वर्मा अपने जीवन-सग्राम में विजयी हो रहा था, उस समय वह 
उसके भविष्य के सम्बन्ध में निराथ हो गया था। 

मार्च, १९५५ तक, जब मै वर्मा की राजबानी रगून गया था, नौ महीने तक 
किसी भी अमरीकी राजदूत ने वहाँ पर अपना प्रमाण-पत्र नही दिया। इन 
वर्षो में, जब कि हम वर्मा की अवहेलना कर रहे थे, हम पास ही में मरणा- 
सन्न फ्रान्‍्सीसी औपनिवेशिक गासन को किनारे लगाने के प्रयत्नों में लगभग 
३ अरव डालर खर्च कर रहे थे। 

वाग्डुग में जो नेता एकत्र हुए थे, इनके दिमागो में वर्मा और हिन्दचीन 
का अन्तर निस्सन्देह विल्कुल ताजा था। वे जानते थे कि यदि उनके देश भी 
वर्मा की भाति शक्तिगाली प्रजातत्रात्मक विकास और युधारो की ओर अग्रसर 
हो, तो उन्हें साम्यवाद द्वारा बहुत कम भय होगा। 

वाग्डुग में साम्यवाद की छाया इतनी अधिक नही थी, जितना असाम्यवादी 
देशो में इस वात का भय था कि इस चुनौती को स्वीकार करने में उनमें साहस 
और शक्ति का अभाव हो सकता है। इस भय के साथ कुछ इस वातकी चिन्ता भी 
थी कि अमरीका और पश्चिम, चीन में माओ की विजय से शिक्षा न ग्रहण 
कर, अव शायद वियतनाम के उतने ही विनाद्कारी सवक और उत्तरी अफ्रीका 
के बढते हुए सकट की उपेक्षा करे अथवा उसका गलत बर्थ छगायें। 

राजनीतिक और जार्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति मानता था कि 
अमरीका का निर्णय यह निश्चित करन में अन्तिम हो सकता हैं कि दरिद्रता, 
भन्नान, रोग और साम्यवाद की भयानक वाबाओं के सामने प्रजातंत्रात्मक 
भार्ग प्रणस्त हो सकेगा या नही। छका के प्रधान मत्री, सर जान कोटलछावाला 
में कहा, (एशिया में जो मौलिक स्पर्धा चल रही है, वह चीन और स्वतत्र 
एथिया में आर्थिक विकास की है।” उन्होने यह भी कहा कि एशिया में आर्थिक 
विकास को छगभग ध्वनितरगो की तीब्रतम गति से बढाना होगा। 

उन्होंने आगे कहा, “यदि विश्व के अधिक घनी देश एशिया के दरिद्व देशो 
की सहायता कर शीघ्रातिशीघ्र उन्हे फिर से अपने परो पर नहीं खडा कर देते 
तो चीन का दृश्य और उदाहरण भयानक एवं विनाशकारी सिद्ध होगा।” 

परन्तु सर जान निदंचय ही इस बात से सहमत होगे कि इसकी कसौटी यह 
नहीं कि अठलाटिक राष्ट्र उसका श्रत्युत्तर किस प्रकार देते है, वल्कि यह है 
कि स्वयं एशिया और अफ्रीका के छोग किस तरह ग्रत्युत्तर देते है। यदि स्वतंत्र 
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एशिया और अफ्रीका के नेता और परिचम के उनके साथी अपने देशो की 
आवश्यकताओं तथा आशाओं के अनुकूल तत्पर हो सकते, तो यह समय 
प्रजातत्र का वाटरल्‌' न होकर वेली फोर्ज' सिद्ध हुआ होता। 

वाण्डग में प्रधान-मत्री नेहरू ने अपने भाषण के अन्त में कहा, “हमें कुछ 
करने का अवसर प्राप्त हुआ है और-हमें शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। यदि 
हम ऐसा नहीं करते तो हम लोग मुर्झा जायेंगे, ठोकरे खायेंगे और ऐसा गिरेगे 
कि बहुत समय तक उठ नही पायेंगें।” 

बाण्डगअतिनिधियों ने यह तय किया कि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रो 
की दूसरी बैठक होनी चाहिए, जिसका आयोजन वर्मा, लंका, भारत, हिन्देशिया 
और पाकिस्तान करे। 

जब यह अगली बठक होगी, तव हम यही आशा कर सकते है कि अमरीका 
इस आधे विश्व के विज्ञाल क्षेत्र की आशाओ और आशकाओ के निकट सम्पर्क 
में रहेगा। उदार उदासीनता' या अमत्रीपूर्ण भय” अमरीका को शोभा नही 
देता, जब कि एक अरब से अधिक लोग अपने-अपने ढंग से हमारे गणराज्य के 
युद्धगानो की ओर बढते चले जा रहे है। 

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति सुकर्ण ने अमरीकी क्रान्ति को 
एशिया और अफ्रीका की वर्तेमान क्रान्तियों के अगुआ के रूप में बताया। 
बीसवी झताव्दी की इन क्रान्तियों को समझने के लिए, जहाँ से उसने शुरू किया, 
वही से हमे भी शुरू करना चाहिए और यह जानने का प्रयत्त करना चाहिए 
कि कोनृकोर्ड के एक मामूली पुल के विस्फोट विश्व भर में क्यों सुनाई दिये ? 
ऐसा करने के लिए वाण्डुग के स्वराज्य भवन से हमे फिलाडेलफिया के स्व॒राज्य 
भवन' की ओर दृश्य को बदलना होगा। 


छठवोँ भाग 


जैफर्सन, विलूसत और हेनरी फोर्ड की क्रान्ति- 
कुछ ऐसे गव्द है, 
हमारे खुद के तथा औरो के, 
जिनका हमने प्रयोग किया हैं, 
जिनके हम आदी हैं, 
जिनको हमने सुना है, गाया हैं 
और भुला विया है. - 
स्वतत्रता, समानता, म्रातृत्व 
अधिकार और न्याय का, 
न हम सौदा करेंगे, 
न किसीको इन्कार करेंगे। 
इन सत्यो को हम 
स्वयसिद्ध मानते है। 
में तो केवल यही कहता हूँ, 
क्या हुआ जो ये शब्द निकल गये? 
क्या हुआ जो ये निकल गये, 
चले गये और लुप्त हो गये ? 
उन्हे महंगे दामों पर विश्वास और भावना से 
खरीदा गया था; 
उन किसानो, शिक्षको, मोचियों और मूर्खो के 
तिक्‍त और जज्ञात रक्त से खरीदा गया था, 
जिन्होंने प्राचीन शासन 
और राजाओ के गर्व का 
खण्डन किया था। 
इन शब्दों के खरीदने में 
बहुत समय लगा था; 
इनके खरीदने में 
बहुत द्दे और समय लगा था। 
स्टीफेन विन्सेन्ट वैनेट 


छब्बीसवाँ प्रकरण 
मुझे खतंत्रता दो या मृत्यु ! 


एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के अधिकांग भाग में, जहाँ 
एक अरब से अधिक लोग लगभग असहय परिस्थितियों में जी रहे हैं, ऋत्ति 
एक आझ्मा का शब्द है । हम देख उके हैँ कि उनके कान्तिकारी उद्देंद्यों की 
की कम से कम चार दिशाएं हूँ-- स्वतत्ता की मौग, जाति, धर्म और वर्ण- 
निर्षेक्ष मानवीय-गौरव के लिए आग्रह, वहुमत और बल्पमत दोनों वर्यो के हित 
के लिए ज्ीक्ष आर्थिक उन्नति और जीवन-यापन के लिए झान्तिपूर्ण स्थिति। 

ये ही वे विचार हैं, जिन पर अमरीका का निर्माण हुआ था। यदि कभी ऐसा 
दिन आये, जब ये विचार सामान्य अमरीकी को विचित्र मौर विल्कुल भिन्न 
प्रतीत होने लगें, तो वह मानवनस्वतंत्रता के लिए बड़े दुःख का दिन होगा। 

जिन विचारों ने हमारी क्रान्ति को शक्ति प्रदान की थी, वे अब सारे विश्व 
में फैल गये हैं। यह हमारे युग की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वात हैँ। हमारे उन 
विचारों को ग्रहण करने के लिए कम्यूनिस्टो का निरन्तर प्रवत्नगीरू होना 
और साम्बवादी उद्देश्यों के अनुकूल उन्हे तोड़ना-मोड़ना, उनकी प्रचण्ड 
गतिशीरूता का सबसे बडा प्रमाण है। 

नेहरू, ऊनू, मैस्सेसे, नासिर, सक्त्मा और गुलाम मुहम्मद प्रायः जैफर्सन, 
लिकन और विल्सन की भाषा में ही बोलते है। यदि उनके भव्द कभी-कभी 
हमारे कानों को विचित्र मालूम होते हैं, तो यह हमारे अपने अतीत और जीवन 
के उन कठोर तथ्यों से, जिनसे वे और उनकी जनता संघर्ष कर रही है, हमारी 
पृथकता का द्योतक है । 

३ जुलाई, १९५५ को फिलाडेलफिया के स्वराज्य भवन में संयुक्त राज 
अमरीका की यात्राके समय वर्मा के प्रधानमन्नी ने अपने भाषण में हमें याद दिलायी 
थी कि वी-५२ अथवा अणु बम की अपेक्षा अमरीकी ऋनन्‍्ति के आदर्ण अधिक 
विस्फोटक हैं। ऊ नू ने कहा कि विश्व के उन सभी भागों में, जहँ लोग अत्याचार, 
विदेशी अवीनता अथवा सामन्ती वन्वनों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं औौर 
जो अपनी स्वतत्रता के लिए पड़यंत्र और संघर्ष कर रहे हैं, वे उन चाश्वत 
सिद्धान्तों के नाम पर ऐसा कर रहे है, जिनके लिए हमारी ऋऋन्‍्ति हुई थी। 


१८९ जोति के नूंत॑व क्षिंतिये 


समस्त विश्व के औपनिवेशिक राष्ट्रों की स्वतत्रता की घौषणाएँ और॑ 
संविधान स्वय हमारे इतिहास के महान प्रमाणपत्रों से लिये गये है। १९३० 
में भारतीय राष्ट्रीय कौग्रेस की घोषणा में क्रान्तिकारी अमरीकी काग्रेस की 
चतुर्थ जुलाई की प्रथम घोषणा मे प्रयुक्त जेफर्सन के शब्दों को ही दुहराया 
गया था। 

बर्मा के सविधान में तथा अन्य दर्जनों सविधानों मे ये ही शब्द प्रतिष्वनित 
हो रहे है-- “हम वर्मा के लोग”, “हम भारत के लोग”, “हम जापान के छोग, 
“हम लाईबेरिया कामनवेल्थ के छोग”, “हम फिलीपाइन्स के लोग 
“हम कोरिया के लोग”, हम लीविय। की जनता के प्रतिनिधि .. ॥ 

स्वतत्रता और श्रेष्ठतर जीवन की आशा, जो इन शब्दों से प्राप्त होती है, 
उन एशियाई और अफ्रीकी पुरुषों और महिलाओ के हृदयों में उमड रही है, 
जो अपने स्वतत्रता-सग्राम में हमारे इतिहास के नारो और युद्ध-चोषो की ओर 
स्वाभाविक रूप से आक्ृष्ट हुए हैं। १९४५ में अमरीकी अस्त्रों से सुसज्जित 
ड्च सैनिक जब अमरीका में वने हुए शेरमन टैको को लेकर बटाविया में, 
जिसका नाम वाद में बदल कर जकार्ता रखा गया था और जिसे वे बडी आगा 
से 'डच ईस्ट इण्डीज” के नाम से पुकारते थे, अपनी औपनिवेशिक सत्ता की 
स्थापना के लिए घडधडाते हुए पहुँचे, तो उन्हे नगर की दीवालो पर वही 
विद्रोही नारे लिखे हुए मिले, जिनसे प्रत्येक अमरीकी विद्यार्थी परिचित 
हैं- सभी मानव स्वतत्र और समान उत्पन्नहुए है। हमें स्वतत्रता दो या मृत्यु ।” 

एशिया और अफ्रीका के अभी भी पराधीन तथा नव स्वत्त्र राष्ट्रो के 
आग्रहपूर्ण तकों से यही विचार अमरीकावासियों को सुनायी पड़ रहे है कि 
हम उन आदशों पर आज भी अटल है, जिनके आधार पर हम।रा विकास 
हुआ था। 

स्तालिन भी हमारे शब्दों की शक्ति को जानते थे और उन्होने उनका 
उपयोग भी किया था। १९३६ के सोवियत सविधान में, भाषण की स्वतत्नता, 
पमाचार की स्वतंत्रता और सभा की स्वतत्रता के अविश्वसनीय वादे दिखायी 
पड़ते है। 

इनके अमरीकी रचयिता, इन्हे पुन. अपना कर, इन शब्दों के हारा हमारे 
क्रान्तिकारी अतीत और वर्तमान विश्व-कान्ति के बीच सम्बध स्थापित कर सकते 
है। समस्त विश्व मे गूजने वाले शब्दों, विचारों तथा कार्यों की शवित को 
फिर से प्रहण करने का प्रयत्त करके और अत्तीत के प्रति नवीन दृष्टिकोण 


मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु / र्दरे 


अपना कर क्या हम अपनी समझ में वृद्धि नही कर सकते ? 

हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए कि अमरीकी क्रान्ति आधुनिक विश्व 
की एक साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध एक उपनिवेद का प्रथम सफल विद्रोह 
था। आधे विश्व के लिए २० वी शताब्दी तक, १७७६ का वह ऋान्तिकारी युग 
नही आया और बहुतो के लिए वह आज भी भविष्य का एक स्वप्न है। आज 
हम उन विचारो को सुनने और स्वीकार करने के लिए कहाँ तक तैयार हैं, 
जिन्हे डेढ शताब्दी पूर्व स्व॒राज्य-भवर्ना मे लोगो ने स्वयसिद्ध माना था ? 

हमने तब कहा था कि मनुष्य के अखण्ड अधिकारो को प्राप्त करने के लिए 
मानव समाज में शासन की स्थापना की जाती हैं। शासितो की सहमति से 
ही उसे उचित अधिकार प्राप्त होते है । 

हमारी स्वतत्रता की घोषणा के अनुसार, “जब कभी किसी भी प्रकार की 
सरकार इन उद्देश्यों की विनाशक हो जाती है, तव उसको बदल देने या समाप्त 
कर देने का अधिकार जनता को है।” और इन सिद्धान्तो की रक्षा के लिए 
हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन, अपनी सम्पत्ति तथा अपनी पवित्र प्रतिष्ठा की 
शपथ ग्रहण की थी। 

१७८० के मासाचुसेट्स के अधिकार-विधेयक के अनुसार, सरकार की 
स्थापना जनता के सामान्य कल्याण, सुरक्षा, सम्पन्नता तथा सुख के लिए होती 
है, न कि किसी एक व्यक्ति, परिवार या वर्ग के लाभ, प्रतिष्ठा अथवा निजी 
स्वार्थो के लिए। इसलिए अपनी रक्षा, सुरक्षा, सम्पन्नता तथा आनन्द के 
लिए आवश्यक होने पर जनता को ही सरकार की स्थापना करने और उसमें 
सुधार, परिवर्तत और आमूल परिवत्तेन करने का निविवाद, अखण्ड और 
अविभाज्य अधिकार है। 

अमरीका के सस्थापको ने केवल सिद्धान्त की बात नही की। जब उन्होने 
क्रान्ति की वात कही तो उसे क्रान्ति के रूप में ही समझा भी। वे जानते थे 
कि जिन अधिकारों की उन्होने घोषणा की थी, उसका परिणाम यातना और 
रक्‍्तपात भी हो सकता है। थामस जैफर्सत ने कहा, उन्हे हथियार उठाने 
दो। स्वतत्रता के पौधे को समय-समय पर देशभक्तो और अत्याचारियो के 
रक्त से सीचना पड़ता है। यह उसकी प्राकृतिक खाद है।” 

ऋान्ति के अधिकार के प्रश्न पर हमारे १६ वे राष्ट्राध्यक्ष उतने ही स्पष्ट 
थे, जितने तीसरे। अन्नाहम लिकत ने कहा, “अपने सस्थानो के सहित यह 
देश उन छोगो का है, जो इसमें रहते है।” जब कभी वे वर्तमान श्ासव से ऊब 


२८४ शांति के नूतन क्षितिज 


जायेंगे तब वे उसको बदलने के लिए अपन साविधानिक अधिकार का प्रयोग 
कर सकेगे अथवा उसको समाप्त या उखाड फेकने के लिए अपने ऋ्रान्तिकारी 
अधिकार का प्रयोग कर सकेगे। लिकन ने आगे कहा, यह द्वितीय अधिकार, 
अत्यन्त पवित्र अधिकार ह। हम आशा और विश्वास करते हैं कि वह विश्व को 
मुक्त करने के लिए है।” 

अमरीकी क्रान्ति के उन्नायको की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी कान्ति से 
विश्वभर के परतत्र राष्ट्रो में जागृति पदा हो जाय। बेजमिन फ्रैकलिन ने 
जनता के समक्ष अपने ऐसे नियम निर्धारित किये, जिनसे एक विज्ञाल साम्राज्य 
को लघुरूप मे परिणत किया जा सके। जनरल वाशिगटन के ' कैम्फायर ' 
के प्रकाश मे ढोलक के सिरे पर टामपेन ने लिखा था, “अमरीका में प्रज्ज्वलित 
एक छोटी सी चिनगारी से ऐसी ज्वाला प्रकट हो गयी है, जो कभी बुझ नहीं 
सकती ।” 

यह ज्वाला विदेशों में दिखाई दी और फ्रान्स के लफायत' (7,808- 
9०८४७) और पोलैण्ड के 'कोसीयुस्को' जैसे लोग इसकी ओर आक्ृष्ट हुए । 
१७७६ से स्वतत्रता के प्रेमी पुराने विश्व से नवीन विरव के निर्माण में सहयोग 
करने के लिए आये। अमरीका ने स्वतत्रता की गृह-भूमि का दावा करते 
हुए उनका स्वागत किया । 

१७९१ में वाशिंगटन ने अपने प्रथम उद्घाटन-भाषण में कहा, “यह 
समझना उचित ही है कि स्वतत्नता की पवित्र अग्नि की रक्षा और गणतत्री 
शासन के भाग्य-सूत्र अमरीकी प्रयोग पर अत्यधिक और कदाचित्‌ अन्तिम 
रूप से अवरम्बित हे ।” 

वाशिंगठन के उत्तराधिकारी जान ऐडम्स ने इन दब्दो में उनकी प्रतिध्वनि 
प्रकट की, “मै अमरीका की स्थापना को सदैव हो सम्मान और आइचरये की 
भावना के साथ समस्त विश्व के मानव-समाज के पराधीन अग की मुक्ति के 
लिए, एक भव्य दृश्य के उद्घाटन और भाग्य-विधान के रूप मे मानता हूँ।” 

राष्ट्राध्यक्ष के रूप मे जेफर्सन ने अपने प्रथम वर्ष मे कहा, “मै इस आशा 
और विश्वास में आपके साथ हूँ कि हमारी क्रान्ति और उसके परिणामों ने 
मानव-समाज में जो जिज्ञासापूर्ण उत्तेजना उत्पन्न की है, वह विद्व के बड़े 
भाग में मानव-समाज की दा में सुधार करेगी ।” 

गणराज्य के प्रारम्भिक वर्षो मे हमारे प्रथम तीन राष्ट्राध्यक्षो में इस भावना 
की सीमा नही थी। ऐडम्स और जेफर्सन की प्रदंसा में डेनियल वेब्स्टर ने 
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एक महाद्वीप की महत्वाकांक्षा विश्व-कल्याण की निश्चित भावना के साथ 
प्रकट की थी। वेब्स्टर ने घोषित किया, अमरीका में और अमरीका के साथ 
मानवीय सम्बन्धों में एक नया युग आरम्भ हो रहा है। इस युग की विशेषता 
हू, स्वतत्न प्रतिनिधि-मूलक सरकार, पूर्ण धामिक स्वतत्रता, जिसमें स्वतत्र 
गवेषणा की नव-जागृत अजेय भावना और समाज में ज्ञात का अभूतपूर्व 
व्यापक प्रसार हैं।” 

वेब्स्टर के समकालीन ऐडवर्ड ऐवरेट ने प्रतिध्वनित किया, “हमारा देश 
विश्व हैं और हमारे देशवासी समस्त मानव-जाति |” १८२६ में 'स्वतचता” 
पर अपने प्रसिद्ध व्याख्यान में उन्होने कहा, विश्व में सव्वत्र छोकप्रिय शक्ति 
का एक तत्व है। हमारे ही महाद्वीप के तटो पर जन्म लेकर यह हमारे विकास के 
साथ विकसित हुआ है और हमारी शक्ति के साथ परिएुप्ट हुआ है। हमारे 
ही उदाहरण से प्रेरित और पुष्टित एक ही पीढी में तीन आाइचयेजनक क्रान्तियों 
हुईं। ” एवरेट का सकेत फ्रान्स, यूनान और दक्षिणी अमरीका की क्रान्तियो 
की ओर था। 

योरोप में 'यथास्थिति' के उद्विग्न सरक्षक अमरीका को निश्चित परिवतेन की 
शक्ति मानकर उससे भयभीत थे। आस्ट्रिया के परराप्ट्र-मत्री मेटरनिक ने 
शिकायत की, “क्रान्ति जहाँ कही भी प्रकट हो, उसको बढावा देकर, जो 
असफल हो गयी हो, उस पर खेद प्रकट करके, और जो बढती जान पडे, उसे 
सहायता पहुँचा कर; अमरीकावासी क्रान्ति के उपासको को नयी शक्ति प्रदान 
कर रहे है और प्रत्येक षड़यत्रकारी के साहस को अनुप्राणित कर रहे है ।” 

अन्य क्रान्तियो पर न केवल अमरीकी क्रान्ति का प्रभाव पडा, प्रत्युत उन्हे 
अमरीकी कान्तिकारी भी प्राप्त हुए। उनमें से अधिकांश के लिए अमरीका 
एक स्थान नही था, बल्कि एक मानसिक स्थिति था, एक विचार था । बेंजमिन 
फ्रीकलिन ने कहा, “जहाँ स्वतत्रता है, वही मेरा देश है।” परन्तु कम उम्रवालो 
ने ठाम पेन के साथ उत्तर दिया, “जहाँ स्वतत्रता नही ह, वही हमारा देग है ।” 

इसी भावना से पेन स्वय कान्ति में सम्मिलित होने के लिए फ्रान्स गया, 
जो १८७९ मे प्रारम्भ हुई थी। वैस्टाइल की घेरेवन्दी के साथ स्वतत्रता, 
समानता और बच्युत्व के त्रिसूत्र की घोषणा की गयी। अमरीकी क्रान्ति के 
साथ फ्रान्सीसी ऋन्‍्ति का सम्बन्ध इतना अधिक कही नही प्रकट हआ जितना 
जाज वाशिंगटन और टाम पेन को फ्रान्सीसी नागरिकता प्रदान करने के 
लिए नयी विघान-सभा के कानून से प्रकट हुआ। 
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परन्तु कम से कम अपने अत्याचारो में फ्रान्सीसी क्रान्ति शीक्ष ही बाद की 
रूसी क्रान्ति के समान हो गयी। 

मेरी एण्टोयनेट की फोसी से पेन को गहरा धक्का छगा। रोन्सपियर ने 
सदेह में उसे जेल मे बन्द कर दिया था, जहाँ से वह सयोगवश फॉसी के तस्ते 
पर चढने से बाल-बाल बच गया। अन्य अमरीकियो ने उस प्रवलछू नास्तिक- 
वाद से मुह मोड लिया, जिसने नोट्रेडेस को तक के मन्दिर! (टेम्पुल आफ 
रीजन) की सज्ञा दी और चर्च के आदमियों को उनकी धामिक आस्था के 
लिए यातनाएँ दी। 

शिरच्छेद (गुलोटाइन) के बलपर जब नेशनल कनवेन्शन' तानाणाही 
के रूप मे परिणत हो गयी, तब छोगो का उसके विषय में श्रम दूर होने छगा। 
अन्त में फ्रान्सीसी क्रान्ति नेपोलियन के हाथो में आ गयी और अपने मौलिक 
प्रजातत्नात्मक प्रारम्भो से ऐसे उद्देश्यों की ओर मुड गयी जो और भी अधिक 
असगत थे। 

फिर भी, अमरीकी और फ्रान्सीसी ऋान्तियों नें क्रमश. अपनी स्थायी 
सफलता और रोष के ह्वारा जो कुछ सम्पन्न किया, उससे छोकतात्रिक राष्ट्रीय 
राज्य का जन्म हुआ। इस प्रकार उन्होने युग के दो अत्यन्त प्रवल विचारो- 
लोकतत्र और राष्ट्रवाद-को एकसूत्र में वाध दिया । ये ही विचार अफ्रीकी- 
एशियाई क्रान्ति के मूल मे भी है, जिनका वाण्डुग में बडे जोरों से समर्थन 
किया गया था। अब हम क्षणभर के लिए योरोप मे इन दोनों शक्तियों के 
मूल पर विचार करे। 

राष्ट्रीय राज्य स्वयं एक अल्पवयस्क राजनीतिक रचना है और वह 
केवल चार सौ वर्ष पुराना है। जब १८ वी छताब्दी में फ्रान्स और अमरीका 
में क्रान्तियों हुई, उस समय पश्चिमी योरोप के कुछ भागो में सामन्तवाद 
का बोलबाला रहा और अभी तक रियासतो ने राज्य का रूप धारण नही 
किया था। 

परन्तु औद्योगिक विकास के साथ, किसी समय निबंल राजतत्न को बनियो, 
व्यापारियों और दस्तकारो का समर्थन प्राप्त हो रहा था, जो विभकत सामन्त- 
वादी प्रभुसत्ता की छोटी-छोटी सीमाओ को, राज्य के अन्तगंत राज्य को, 
छोटी-मोटी आयात-निर्यात-कर-सीमाओ को तथा प्रतिस्पर्धी करो को मिटा 
देने के लिए एक सुदृढ केन्द्रीय शासत की मौग कर रहे थे। जागीरो, मठो 
और छोटी-बडी जमीदारियो की समाप्ति की प्रक्रिया में पश्चिमी इतिहास 
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कौ अनेक शताब्दियों लय गयी। उसके अन्त में एक संयुक्त राष्ट्र-राज्य का 
जन्म हुआ और राजा अपनी प्रजा के सम्मुख जागवा। 

यदि राजा और प्रजा दो ही प्रवल प्रतिहंद्वी होते, जिन्होने आधुनिक 
युग का सूतपात किया, तो इस वात की आशा की जाती कि राजा के नैसगिक 
अधिकार के सिद्धान्त का उत्तर मानव के पवित्र अधिकारों से दिया जाता। 
लुई ने कहा, “मैं ही राज्य हूँ।” परन्तु दो छोटी पीढ़ियों के वाद, जबकि 
फ्रान्सीसी कान्तिकारी विधानसभा ने अपने आपको राज्य के वरावर मानते 
हुए घोषित किया, उत्तर मिला, "सारी प्रभुसत्ता राष्ट्र में सच्चिहित है ।” 

१७७६ और १७८९ में, राप्ट्र-राज्य में आने से पहले गताब्दियों से प्रजातंत्र 
परिचम में विकसित हो रहा था। १२१५ में इंगलैण्ड में रनीनीड के सामस्तों 
ने राजा को मैग्नाकार्टा' (राज-पन्र) पर हस्ताक्षर करने के लिए विवन्त कर 
दिया। यद्यपि वहा पर जो अधिकार प्राप्त किये गये, वे सीमित थे, फिर भी 
उनकी उपलब्धि का असीम प्रभाव पडा । अगली सात झताव्द्ियों तक यह राज- 
पत्र अंग्रेजो के कानून और राजनीति सम्बधी कल्पनाबो को प्रेरित करता रहा । 

राज-पन्न की क्रान्तिकारी घारा ने राजाबो के समझोते की झ्॒तों को तोड़ने 
पर सामन्तो को विद्रोह का अधिकार दे रखा था। सौमान्य से यह अधिकार 
सामयिक समझौते की भोति ब्रिटेन की परम्परा का आवश्यक अंग नहीं वन 
सका | अधिकांशतः: जश्ञाति के साथ राजा की समिति क्रमशः ब्रिव्शि पार्ंमेंट 
के रूप में विकसित हुई और सर्वोच्च न्यायालय के जधिकार भी हस्तगत 
कर लिये। इस प्रकार पार्लमेंट शक्ति के क्षेत्र में राजा की प्रतिद्दृदी वनकर 
राजा के नाम पर स्वयं शासन करने लगी। 

परन्तु कामवेल ही एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने ऋान्ति के पुराने अधिकार 
का उपयोग किया, जब १६४२ में चाल्से प्रथम के विरुद्ध वह अपनी प्यूरिटन 
(शुद्धतावादी) सेना लेकर वढा। उसके तरीके निश्चय ही नज्न नहीं थे। 
१६४९ में प्यूरिटनों हारा चाल्सें प्रथम की हत्या का समाचार चुन कर रूसियों 
को इतना धक्का लगा कि उन्होंने ब्रिटिश राजदूत को वरखात्त कर दिया। 
सी प्रकार १९१८ में रूसियो ढारा जार की हत्यासे अंग्रेज भी जातकित हो 
उठे थे। 

१७८ १ में रूसियो ने प्राचीन विदव-राजनीति तथा योरोप की पूर्ववत्‌ स्थिति 
प्र अमरीकी ऋरान्ति के प्रभाव को समझने में तीव्र प्रहण-गक्ति का परिचय 
दिया। एक भारतीय इतिहासकार ने स्वापित व्यवस्था के प्रति हमारी दर्तमान 
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श्रद्धा पर मुझे फटकारा और उस जारबादी रूस से हमारी तुलना की, जिसने 
हमारी क्रान्ति के वाद ३३ वर्षों तक सयुवत राज्य अमरीका के अस्तित्व को 
स्वीकार करने से इकार कर दिया था। 

यह कहना ही चाहिए कि रूसी अभिजात-तत्र के ये प्रारम्भिक भय काफी 
उचित थे । पब्चिम में छोकतात्रिक उदारतावाद के केन्द्रों से, जिसका अमरीका 
सर्वाधिक नाटकीय प्रतीक है, राजनीतिक क्रान्ति, सर्वप्रथम उत्तरी अटला- 
टिक समुदाय और दक्षिणी अमरीका के चारो ओर ओर अन्त में २० वी बताब्दी 
में एजिया और अफ्रीका में फैल गयी । 

१८५० के दशक तक गेरीवाल्डी सेट पीटर्स के सम्मुख एकत्र अपने चिथडे 
पहने हुए इटालियन स्वयसेवको से चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा था, “न तो मैं 
वेतन देता हूँ, न घर और न भोजन | मैं तो केवल भूख, प्यास, सैनिक प्रयाण 
यूद्ध और मृत्यु देता हूँ ।” १८८० के दशक तक पर्नेल ने आइरिश छोगोी से 
कहा कि अग्रेजों के साथ व्यवहार का केवल एक तरीका हैं, “उनके मुकाबले 
खडे हो जाओो।” 

डेंढ सौ वर्षों के भीतर जिन विचारों तथा भावनाओं ने कोनकोड्ड, वैलीफोर्ज 
और फिलाडेकूफिया के ऋ्रान्तिकारियो को प्रेरित किया था, वे ही ऋन्‍्तिकारी 
विचार सभी महाद्वीपो में पुन. उत्पन्न हो गये है। सिंहावछोकन करने पर वे 
स्पप्ट रूप से एक विद्वव्यापी क्रान्ति के रूप मे दिखायी पडते है 

बाद के कुछ आलछोचक अमरीकी क्रान्ति को उसके उपनिवेश-विरोधी 
विद्रोह तक ही सीमित मानते है। उतका अभिप्राय यह है कि विश्व के 
लिए इसका क्रान्तिकारी महत्व, जैसाकि यह महत्वपूर्ण सिद्ध हो चुका है, 
कोनकोड्ड पुल और यारक॑ टाउन के बीच की घटनाओं से आवबद्ध है। 

परन्तु अमरीकी कऋान्ति इतनी एकागी नही रही है। यह एक व्यापक और 
गतिमान क्रान्ति के रूप में विकसित हुई और अवसरों तथा मानव अधिकारों 
के विस्तार से सवद्ध छोकतात्रिक ऋन्ति से सदैव ही अनुप्रणित होती रही । 
हम देख चुके हैं कि, छोकताबिक ऋरन्ति कभी सपूर्णतया सम्पादित नही हुई; 
किन्तु इस आदर्श की क्षक्ति को अथवा इसको अपनानेवाले ऋतन्तिकारियों 
के दावे के औचित्य को कुछ ही छोग अस्वीकार करेगे | 

१७८१ से व्यवहार में विकासवादी होते हुए भी अमरीकी इतिहास 
अभिप्रायों में क्रान्तिकारी ही रह्म हैं। विदेशी शासन से मुक्त होने के वाद 
अमरीकी अपने देश के भीतर और बाहर पूर्व-स्थिति को पलटने में प्रयत्त- 


मुन्ने खतंत्रता दी यो मृत्यु | २८९ 


शील रहे और जैसा कि हम देखेंगे, वे सदैव अधिकाधिक राजनीतिक, 
आथिक और सामाजिक लोकतत्र की सिद्धि के लिए व्यावाहारिक मार्ग 
खोजते रहे। जब हमने देखा कि हमारे उद्देश्य विश्वव्यापी युद्ध की 
विभीषिका से आतक्रान्त हूँ, तो यह हमारे लिए स्वाभाविक ही था कि, हम 
मानव-मात्र तक अपनी कल्पनाओं को पहुंचा दें। 

इस प्रकार जब पूर्ण लोकतात्रिक क्रान्ति के एक दूसरे प्रतिपादक गाघी ने 
ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलायी, ब्रिटिश माल का वहिष्कार आरम्भ कर 
दिया और यह मौग की कि स्वृतत्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और 
वे उसे लेकर रहेगे, तब वे भारत के लिए एक प्रयोग का यूत्रपात कर रहे थे, 
जिसका अमरीकियो ने पहले ही प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु वोस्टन की 
अपनी चाय की दावत में ही समाम्प्त नही कर दिया; यह कि सुराज स्वराज 
का स्थानापन्न नही हो सकता और लिकन की 'जनता की, जनता द्वारा और 
जनता के लिए सरकार! सचमुच इस धरती पर मानव की अन्तिम आशा है। 
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सत्ताईसवा प्रकरेण॑ 
रुई ओटने से स्वचालित यंत्र तक 


१७७६ मे, जिस वर्ष अमरीका नें अपनी स्वतत्रता की घोषणा की, एक और 
क्रान्तिकारी घटना हुई। जेम्स वाट का वाष्प का इन्जिन सचमुच पहली बार 
कार्य करने छूगा | इसने आथिक विकास में अचानक आइचर्यजनक गतिशीछता 
उत्पन्न कर दी। यह ठीक है कि यह गतिशीलछता विकासवादी थी, फिर भी 
१९ वी शताब्दी के मध्य तक और आज भी औद्योगिक कान्ति के ताम से 
प्रसिद्ध है। 

औद्योगीकरण के इस नाटकीय प्रारम्भ के पूर्व ही, मितव्ययिता और कठित श्रम 
की प्रोटेस्टैण्ट (प्युरिटन) नैतिकता ने पूजीवाद को जन्म देने में सहायता की । 
उसके पूर्व मध्यकालीन मठो ने वैज्ञानिक कृषि, सुसस्थित संगठन, व्यापारिक 
हिसाब-किताब और श्रमविभाजन, घडी के घटो के अनुसार नियमित सामु- 
दायिक जीवन और उत्पादन का सूत्रपात किया। 

वह कौन सी चीज थी, जो १८ वी शताब्दी के अन्त में प्रारम्भ हुई और 
जिसने उत्पादन के साधनों मे इतना परिवर्तन कर दिया कि छोग उसे औद्योगिक 
क्रान्ति कहने लगे ? 

कुछ छोग कहेगे कि पुरानी सामन्तवादी व्यवस्था के अन्तर्गत वाणिज्यवाद के 
ऋ्रमिक विकास से उत्पन्न नयी शक्तियां, जो अन्ततोगत्वा सामन्तवादी सिकजो 
से छूट कर आधुनिक औद्योगिक प्रजातत्रात्मक राज्य के रूप में मिकली। 
दूसरे लोग पुनर्जागरण द्वारा प्रस्थापित वौद्धिक वायुमण्डल और राजनी- 
तिक स्वतत्रता को श्रेय देंगे, जो उत्तरी अटलाढिक क्षेत्र में विकासमान थी। 

अन्य लोग पश्चिम के आर्थिक विकास का श्रेय निगम (कारपोरेशन) 
के आविष्कार को देगे। न्यायाधीश ब्रैन्डिस ने निगम के सम्बंध में कहा, “यह 
सभ्य जीवन की प्रमुख सस्था है।” इसके पक्ष में काफी प्रमाण दिया जा 
सकता है कि यह सस्था आधुनिक शिल्पविज्ञान की वाहक रही है। निगम 
में बड़ी राशि में पूजी गाने और मजदूरो और शिल्पियो (टेकनिशियनो) 
को सगठित करने की क्षमता है। यद्यपि निगम का जन्म इगल्ैड में जान छाक 
के सरक्षण में हुआ, तथापि अमरीका में यह सबसे अधिक फला-फूला। 
कहा जाता है कि १९ वी शताब्दी के एक वर्ष में हमारी यूनियन के एक राज्य 


रुईं ओटने ते स्वचालित यंत्र तक २९? 


में इतने अधिक निगमो का निर्माण हुआ जितना विश्व के समस्त पूर्व इतिहास 
में नही हुआ था। 

पहले मुर्गी हुई या अण्डा' की पहेली की भाति पहले कौन आया, उद्योगवाद 
या प्रजातत्र, नया शिल्पविज्ञान या नयी स्वतत्रता, इसके समाधान का प्रयत्न 
किये बिता ही हम विद्वास के साथ कह सकते है कि दोनो के योग ने नयी 
सभ्यता को जन्म दिया और आज इसके विस्फोटात्मक परिणाम विश्व 
के कोने-कोने में अनुभव किये जा रहे हैं। किसी भी कारण से प्रतिक्रियाओं की 
एक नयी श्रुखल्ा रून्दन, लकाशायर और लछीवरपूल मे प्रारम्भ हुई। तब से 
वह निश्चित प्रगति के साथ समस्त अठलाटिक समुदाय में फैलती रही है और 
आज समस्त मानव समाज तक पहुँच गयी है। 

१८ वी शताब्दी में इग्लैण्ड के नये आविष्कार उन दिनो उतने ही चमत्कार- 
पूर्ण प्रतीत होते थे, जितनी आजकल अणुशवित प्रतीत होती हैं और ब्रिटिश 
कानून-निर्माता उस समय इग्लैण्ड की निजी सम्पत्ति के रूप में उन्हे वैसे ही 
भुप्त' रखना चाहते थे जैसा कि आजकल हो रहा है। एक कानून बना कर 
किसी भी यत्र को इगलैण्ड के बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध रूगा दिया गया 
'था। जो छोग इन यत्रो को बनाना जानते थे, उनको विदेश जाना मना था । 

पार्मेण्ट पीटर महान के उन प्रयासों से आशकित हो उठी थी, जिनके 
द्वारा वह अग्रेजो को रूस में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए नियुक्त करना चाहता 
था। उसके इन प्रयासों में १९२० और १९३० के दशको के साम्यवादी उत्तरा- 
धिकारियो के कार्यो की पूर्व कल्पना थी। १७१९ में पालमेण्ट ने एक अधि- 
नियम बनाया, जिसका उद्देश्य उन असुविधाओ को दूर करना था, जो ब्रिटेन 
के कुशल कारीगरो को भ्रछोभन दे कर विदशो मे ले जाने के. कारण उत्तन्न 
हो गयी थी। 

१७७६ में साहसी रूस ने अपने यहाँ भाप का इजिन बनाने के लिए वाट 
को एक हजार पौण्ड सालाना वेतन देने का प्रस्ताव रखा, जो उस समय 
कल्पनातीत था। 

१८२४ तक कुशल कारीगरो के बाहर जाने के निषेध का कानून छागू 
रहा, परन्तु तब तक इग्लैण्ड ने यही समझा था कि उसके पास कोई गुप्त रहस्य 
नही है, वह केवल औरो से थोडा आगे है और जिस विज्ञान और शिल्प- 
विज्ञान के लिए वह प्रयत्नशील है, वह सर्वत्र सभी लोगो की सामान्य 
सम्पत्ति हू । 
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उस समय तक स्वय हमारे देश में भी औद्योगिक क्रान्ति अपने पंखो 
की शक्ति आजमा रही थी। एक उन्नीस वर्षीय अंग्रेज बालक, यहाँ पर वस्त्र- 
उद्योग प्रारम्भ करने के लिए अपने कपडो में छिपाकर इगलैण्ड से एक वस्व- 
कारखाने की योजना चुरा कर ले आया। 

प्राचीन प्युरिटन सद्गुणों से संयुक्त अमरीकी प्रतिभा और सीमांत 
अर्थ-व्यवस्था मे अस्तित्व बनाये रखने के लिए आवश्यक स्फुट प्रयत्न 
की प्रवृत्ति ने यत्र के विस्तार के लिए नवीन शक्ति प्रदान की। 
एलीहिव्टनी के रुई ओटने की मशीन के आविष्कार ने इंगलैण्ड और व्यू 
इंग्लैण्ड के राज्यों मे बेकार पड़े करघो के लिए कच्चे माल का पर्याप्त स्त्रोत 
प्रदान किया। व्हिटनी ने औजारो और पु्जों के जोड़ने के कारखाने की भी 
त्तीव डाली और बादमे युद्धनविभाग के अफसरो के समक्ष, अपने स्प्रिगफील्ड 
मासाचुसेट्स के कारखानों मे बने परस्पर परिवर्तन-योग्य पुर्जो को जोड़ कर , 
बारह बन्दूके तैयार करने के आइ्चर्यजनक कार्य का प्रदर्शन किया। 

यदि वाट अथवा ब्हिटनी आज के विशालकाय अमरीकी मोटर-कारखानो 
मे पुर्जे जोडने के विभाग को देखते, तो उनके चेहरों की आकृतियों हमारी 
ओऔद्योगिक क्रान्ति के स्वरूप को प्रकट कर देती। पट्टे (बेल्ट) का एक 
चक्कर मोटर-गाडी के ढोंचे को लगभग एक मिनट में एक दैयार 
सोटरयाडी का अंतिम रूप दे देता है। तत्काल ही छत में लगे हुक से 
'फेण्डर्स,, चक्के और दूसरे हिस्से सही वक्‍त पर सही गाड़ी में आकर जुड जाते 
है। फरश में बने एक छिद्र से एक निश्चित रंग का हुड' उस गाडी में छगने के 
लिए नीचे उततरता है, जिसे परीक्षण के लिए शीघ्र ही ले जाया जाता हैं। 
विशेषज्ञ इस बात का अध्ययन करते रहते हैं कि किस प्रकार उत्पादन मे समय 
और श्रम की बचत की जाय। प्रतिवर्ष ६० लाख गाड़ियां तैयार करनेवाला 
अमरीकी मोटर उद्योग औद्योगिक क्रान्ति का अगुआ रहा है। 

१९ वी शताब्दी के प्रारम्भ में वस्तुओ की व्यापक उत्पादन-वृद्धि से ही 
औद्योगिक क्रान्ति परिलक्षित नही थी। पक्की नहरो और सड़को का भी निर्माण 
हुआ। तब इजिन के आविष्कार के साथ लीवरपूछ से मैनचेस्टर तक प्रथम 
रेल-लाइन बनी। 

अमरीका ने फिर, फल्टन की वाष्पचालित नावो, महाद्वीप के एक छोर 
से दूसरे छोर तक जानेवाली रेलवे और अन्त मे हैनरी फोडे की टिन लिजी 
मोटर गाड़ियो से इस चुनौती को स्वीकार किया। विश्व को सर्वप्रथम तारो 
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बनाने का अधिकार प्राप्त था। कारखानो के मालिकों ने श्रम के 'इस नय 
स्नोत का पूर्ण छाभ उठाया, यहाँ तक कि पौच-पाच छः-छ: वर्ष के बच्चो को 
भी बारह घटों से भी अधिक काम करने के लिए भेज दिया जाता था और 
बाद में कारखानो में ही वन्द कर दिया जाता था। कुछ पादरी क्षेत्रों में मूर्ख 
बच्चों की एक सख्या निर्वारित रहती थी और उन बच्चों को कारखाने के 
मालिकों को लेना ही पडता था। 

दोपहर का भोजन प्राय' काम करते हुए ही खाना पड़ता था और चलती 
हुई मशीनों को साफ करना पडता था। सर्दियों में बच्चे जब मिलो से निकलते 
थे, तव पसीने से भीगे रहते थे और कभी-कभी उनके वस्त्र शरीर में ही चिपक 
जाते थे। दुर्घटनाओं, विक्ृृतियों, क्षय और पूर्ण पतन वाले बच्चों की लिखित 
सरुया उस पीढी के लिए स्मारक रूप में होगी, जिसने औद्योगिक सम्यता को 
जन्म दिया और उन नये देशो के लिए चेतावनी का काम करेगी, जो प्रसव- 
वेदना से गूजर रहे होगे। 

फिर भी, सारा मूल्य केवल योरोपवासियो के कप्टसहन से ही नही चुकाया 
गया। इंग्लैण्ड के उपनिवेशों ने उसे सस्ते से सस्ता कच्चा माल भेजा जिसके 
उत्पादन में वहाँ के श्रमिकों का इगलड से भी अधिक गोपण किया गया। 
उपनिवेद्ञों को तदुपरान्त वनीवनायी चीजों का परतत्र वाजार बना दिया गया। 
अमरीका ने ऐसी व्यापारिक शर्तों के विरुद्ध विद्रोह किया और १७७६ मेँ 
अपनी स्वतत्रता प्राप्त कर छी, परन्तु भारत को विवश होकर उनके चगुल 
में आना पडा। 

इसके अतिरिक्त भारत लूट के रुप में पूजी का प्रत्यक्ष स्रोत था। 'छूट' 
शब्द का अग्रेजी में समावेश वगाल की छूट के समय हुआ था। १७५७ में 
प्लासी में क्ठाइव की विजय के वाद वगाल की निधि लन्दन की ओर बहने 
लगी और ब्रिटिश राज्य की नकद पूजी उस समय काफी बढ गयी जब कि 
महान औद्योगिक आविष्कार प्रारम्भ हो गये थे। जिन छोगो ने भारत में 
विपुल् सम्पत्ति कमायी, उन्होंने मिल कर उस पूजी को उस युग के आवि- 
प्कारों को कारखानो का रूप देने में लगाया । 

अमरीका विदेशी उपनिवेशो पर निर्मर नही था, परन्तु उसके पास उपयोग 
के लिए एक अछूता महाद्वीप था। हमारा कच्चा माल परिचमी भाग में था 
और उसे स्वतत्रापूर्वक प्राप्त किया जा सकता था; यदि कुछ कठिनाई थी, तो 
वह थी रेड इडियनो से निपटने या उन्हे रोक रखने की | अमरीका के पास भी 


हुई ओटने पे स्वचोलित य॑त्र तक १९५ 


उसकी अपने ढग की शोषित औपनिवेशिक आबादी थी और वे थे दक्षिण के 
दास, जिन पर हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत वडा भाग निर्भर करता था। 

ब्रिटिश विनियोजको ने, विशेषरूप से हमारी रेलवे लाइनों के निर्माण में, 
जो हमारे आर्थिक विकास में मौलिक कदम था, पूजी की हमारी अत्यत आव- 
इयकता को बडे-बडे कर्ज देकर पूरा किया। इसके अतिरिक्त, अमरीका 
सारे योरोप से नये और सस्ते श्रमिक प्राप्त कर संकता था। काफी मात्रा में 
इसकी पूर्ति हुई। 

प्राय जब बाहर से मजदूर आये, तो उन्होने यहा के कारखानो की दशा 
अपने देश के कारखानों से कुछ बहुत अच्छी न पायी । १८३१ में हमारे कने- 
क्टीकद के रुई के उद्योग में पुरुष पाँच डालर प्रति सप्ताह कमाते थे, औरते 
ढाई डालर और बच्चे डेढ डालर। ग्यारह वर्षो बाद कनेक्टीकट के 
एक कानून ने कपड़े की मिलो में प्रति दिन १० घण्टे से अधिक समय के लिए 
१४ वर्ष से कम आयुवाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति को अवैध कर दिया। 
उस समय के इस प्रकार उदार विधान का निर्माण यह सकेत करता है कि उसके 
पूर्व क्या दशा रही होगी। 

कनेक्ट्ीकट का इतिहास यह भी प्रकट करता है कि प्राय. अमरीका ने भी 
भारत पर अग्रेजो के साम्राज्यवादी उम्बधो से सीधा लाभ उठाया। १७१७ 
में मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर एलिहू येल ने, पूर्वी भारत का एक जहाज माल 
वोस्टन भेजा, जिसको ५६२ पौण्ड में नीलाम कर दिया गया। श्री येल ने 
उससे प्राप्त धन को प्रथम अनुदान के रूप में कनेक्टीकट के नये कालेज को 
दे दिया, जिसको वाद में उन्हीका नाम दिया गया । 


है ८ 2 

किन्तु जितना उपनिवेश दे सकते थे, उससे अधिक प्रकृति ने अमरीका को 
दे रखा है। औद्योगीकरण को इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिला-एक 
सम्पन्न अविकसित महाद्वीप, परिश्रमी और प्रगतिशील छोग, प्रवासियों का 
आगमन, जिनमें से कुछ अत्यन्त कार्य-कुशलू थे और कुछ सस्ते मूल्य पर काम 
करने वाले थे, एक सघीय यूनियन, जिसने एक महान मुक्त व्यापार और 
सामात्य सम्पत्ति क्षेत्र का प्रारम्भ किया, एक जनतातनरिक राजनीतिक समाज, 
जिसने स्वतत्र संगठन, स्वतत्र व्यवसाय और व्यक्तियों के साविधानिक 
अधिकारों के साथ व्यापार-निगमों के निर्माण के लिए अनुमति दी थी। 
अन्य किसी भी देश की अपेक्षा, जिसमें उद्योगों का विकास हुआ है, अमरीका 


२९३ शांति के नूतन क्षितिज 


कम क्लेश उठा कर भी विश्व का श्रमुखतम औद्योगिक राष्ट्र बने गया हैं। 

फिर भी, १८ वी जताद््दी के ब्रिटेन के अपने रहस्यों को छिपाये 
रखने के प्रयत्नो की अपेक्षा आजकल ओद्योगिक प्रमृखता नवीन नाटकीय 
आविप्कारों के अकेले उपयोग अथवा नियत्रण का अधिक आध्यासन नहीं 
प्रदान करती | बणु के विब्लेषपण में अमरीका की ऋ्रमिक सफलता, जो विदेशों 
में उत्तन्न आाइन्सटाइन, जीलार्ड और फर्मी जैसे प्रद्यात वैज्ञानिकों की प्रेरणा 
और कार्यकुशलता से अधिकांग में उपलब्ध हुई हैं, कभी भी केवल अमरीका 
के छाम के लिए पृथक या सुरक्षित नहीं रखी जा सकती । 

१९५५ तक अमरीकी अणु वैज्ञानिक स्पप्ट कहने छूग गये थे कि थोरोपीय 
वैज्ञानिकों से ब्रिटेन की भोति, औद्योगिक ऋान्ति के लिए आवश्यक निपुणता 
कौर टेक्तीक के छामर हमें प्राप्त हैं। अब तो अधिक संभव हैं कि भविष्य में 
हम ब्रिटेन और जापान जैसे देशो से औद्योगिक आणविक विकास में पिछड़ 
जायें। अपनी सापेक्ष औद्योगिक स्थिति वनाये रखने के लिए अणुगक्ति 
के गीक्ष उपयोग की उनमें एक आवश्यक और विद्येप प्रेरणा है, | उनके लिए 
अणुग्क्ति कोबले और जल्णक्ति के अभाव की पूति कर सकती है। 

सी परिस्थितियों में मित्र योरोप में अगुणवित्त के विकास में किय्रे गय 
वा्थिक अपव्यय और अनावष्यक विलम्व से हमारी कतीत की प्रतिबन्धा- 
त्मक नीतियों विशेषत्प से इतनी कल्पनाहीन प्रतीत होती है कि अमरीकी 
अणृ-वैज्ञानिको ने यह सुझाव प्रस्तुत किया हैं कि अब हमको अपृज्मक्ति के 
समस्त क्षेत्र का वर्गकिरण कर देना चाहिए | अगस्त, १९५५ में अणुणक्ति के 
शान्तिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी जनेवा-सम्मेलन में हमारे नियत्नणों में आशिक 
रूप से दिलाई की व्यापक रुप से प्रणसा की गयी थी। 

इस नयी अमरीकी ओऔद्योगिक क्रान्ति का विकट रूप यह हैं कि, उसने अभी 
मुब्किल से मार्ग पकड़ा हैं। जिस प्रकार पर्चिमी ओऔद्योगीकरण के दो 
गताव्दियों के पूर्ण प्रभाव को अणृजक्तित की आया के रुप में महसूस किया जा 
रहा हैं, उत्ती प्रकार एक नयी टंक्‍्नाछाजिकल क्रान्ति, जिसे स्वचालित यंत्र 

(4:7६०7॥8 धं०॥) कहा जाता हैं, प्रकट होने छगी है। सूत कातने, कपड़ा बुनने, 
लकड़ी काटने, पानी निकालने, वोझा ढोने, जमीन जोतने, फसल काटने इत्यादि 
अनेक भ्रकार से मणीन मानव की दास बन गयी है और ऐसे कार्य कर रही है, 
जिन्हे मनृष्य सर्वदा अपने हाथो से करता था, परन्तु २० वी शताब्दी के मब्य 
में स्वचालित यंत्रों के कारबानों की सम्भावना प्रकट हुई । 'सी बाई. ओ. के 


रुईं ओटने ते स्वचालित यंत्र तक २९७ 


अध्यक्ष वाल्टर रघूथर ने अपने भव की इस भावता को उस समय व्यक्त किया 
जब वे इत नये विचित्र कारखानों को पहली वार देखने गये और बताया कि 
ये द्वितीय औद्योगिक ऋन्‍्ति के चोतक है। उन्होंने विशारू मशीन को सेकण्डों 
में 'सीलिण्डरो' को छेंदते और विजली से उसके कार्य की नाप-जोख करते तथा 
किसी कारण से होनेवाली गछतियो को मिकाछृते देखा। थोड़े से मजदूरों 
को केवल उन छाछ, पीली, हरी रोशनियों की पटिट्यों को ही देखना था, जो 
मशीन की शिथिलता को सूचित करती थी। 

फोर्ड की कार्यकारिणी के एक सदस्य ने पूछा, “आप इन से अपना बकाया 
कैसे वसूल करेंगे ” रचूथर ने उत्तर दिया, आप उनके द्वारा अपनी 
मोटरगाडी कैसे खरीदेंगे ?” परन्तु इन सभी शंकाओो के होते हुए आज कोई 
भी श्रम-नेता इन मशीनों का विरोध नहीं कर रहा है, जैसा कि एक वार 
विस्थापित मजदूरो ने किया था| उसके विपरीत उनको विव्वास हैं कि विज्ञान 
और शिल्प विज्ञान के नये लाभो के लिए कोई ने कोई मार्ग निकाल लिया 
जायगा और ये छाभ न केवल परिचम के भाग्यवान अभिजात वर्ग के लिए 
होगे, वल्कि समस्त मानव समाज के लिए होगे। 


इस विश्वास की जड़ें चालू अमरीकी क्रान्ति में ही जमी हुई हैं। सत्य तो 
यह है कि अन्तिम पीढ़ी में उस मणीन पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य 
ने प्रजातत्र के औजारों का प्रयोग करना सीख लिया है, जिससे कभी लोग 
डरते थे कि वह मनुप्य पर प्रभृुत्व जमा लेगी। । गक्तिशाली और मसावारण 
औद्योगिक क्रान्ति के साथ मानवीय आवश्यकताओं, हितों और सिद्धान्तों ने 
मुख्यत. अवसर की समानता के लिए एक प्रजातंत्रात्मक अमरीकी क्रान्ति 
में विजय प्राप्त की है। 


अट्ठाईसाँ प्रकरण 
सभी मनुष्य समान उतन्न हुए हैं। 


स्वतत्रता अर्थात्‌ राजनैतिक स्वतत्रता, अमरीकी क्रान्ति का प्रथम युद्ध- 
घोष था, जिस प्रकार आजकल एशिया और अफ्रीका के छोगो की यही प्रथम 
माग हैँ। उद्योगवाद की शक्तियों से प्रेरित होकर जाति, धर्म तथा वर्ण निर- 
पेक्ष मानवीय गोरव तथा समान अवसर के लिए थीघ्य ही माग होने वाली थी। 

सविधान-परिपद में रूढिवादी अलेकजेण्डर हैमिल्टन ने कहा, “सभी समु- 
दाय अपने को विशिष्ट और साधारण में विभाजित कर लेते है | पहले धनी होते 
है और उनका जन्म अच्छे घरो में होता है, और टूसरे एक विशाल जन-समुदाय 
के रुप में होते हैं। यह जन-समुदाय विज्षुव्य भौर परिवर्तनणील होता हैं; 
वे शायद ही उचित-अनुचित का निर्णय करते हैं। इसलिए शासन में प्रथम 
वर्ग को विशिष्ट स्थायी स्थान दे दिया जाय । वे दूसरे वर्ग की अस्थिरता को 
नियत्रित रखेंगे। “ 

वाद में टामस जेफरसन ने प्रतिकार किया, “स्वभावत मानव समाज दो दलो 
में विभाजित है । (१) एक तो वे, जो छोयो से डरते हैं और उन पर अविश्वास 
करते है, और उनसे सारी भक्ति खीच कर उच्चवर्ग के हाथ में दे देना चाहते हैं 
और (२) दूसरे वे, जो छोगो के साथ घुलमिल जाते हैँ, उनमें विश्वास करते 
है तथा उनको बहुत ही सुरक्षित और ईमानदार मानते है, यद्यपि उन्हे 
जन-हित के अत्यन्त विवेकशील तत्व नही मानते ।” 

इस प्रकार, प्रारम्भ मे ही इन दो महान प्रतिह्ृदियों ने इस अमरीकी घोषणा, 
कि सभी भनुप्य स्वतत्र और समान उत्पन्न हुए है, को अर्थ प्रदान करने के 
प्रयत्न में प्रथम मतदान-युद्ध की रुपरेखाएँ खीची । 

जैसा कि सर्वदा हुआ हू, हमारी सरकार के निर्माण मे ये दोनो विचार 
उम्मीदवारों के निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलो के ठोस एवं व्यावहारिक 
सगठन में महत्वपूर्ण तत्व वन गये हैं। इस प्रकार हेमिल्टन और एडम्स के 
नेतृत्व में, सघवादी (77८6००४॥&४७) विशेषरूप से उन उत्तरी व्यापारिक 
स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो एक शक्तिशाली केनद्रीय शासन और 
शीक्ष औद्योगीकरण में विश्वास करते थे। जैफसंन के प्रजातात्रिक रिपव्लिकन 
( 00७॥०० 2४८ प८एप००॥5 ) अपनी शक्ति छोटे-छोटे किसानों, 


सम्री मनृष्य समाव उत्पन् हुए हैं। २९९ 


कारीगरो और दक्षिणी वगान-माहिको से प्राप्त करते थे । 

केन्द्रीय सरकार में विश्वास न करते हुए और अपनी स्वायत्त संस्थाओं और 
राज्यो के मामलों को सभाल लेने की जनता की बोग्वता पर अपने विद्वास 
की वाजी लगाते हुए जेफर्सन के दर ने १८८० के चुनावों में जबर्दस्त विजय 
प्राप्त की। सार्वभौमिक इवेताग मताधिकार अगले कुछ वर्षों में स्थापित हो 
गया; गृह-युद्ध ने इस व्वेत सताबिकार की सीमा को समाप्त कर दिया और 
बाद में वीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में महिला-मताविकार भी जा गया। 

विदेगी गासन से राजनीतिक स्वतंत्रता की मोति ही, व्यक्तिगत अधिकारों 
के लिए संघर्ष के विव्वव्यापी भावों को अनेक अमरीकी नेताओं ने समझ्न 
लिया था। अपती मृत्यु के दो सप्ताह पूर्व जेफर्सेन ने भविप्यवाणी की- 
“मनृष्य के अधिकारों के प्रति सवकी आँखें खुल रही हैं।” विज्ञान के प्रकाश 
के व्यापक पसार ने इस प्रत्यक्ष सत्य को सबके सामने रख दिया हैं कि मनृप्य 
अपनी पीठ पर काठी वाधे नही पैदा हुआ हैँ और न कुछ सम्पन्न व्यक्ति ईश्वर 
की अनुकम्पा से उन पर सजघज कर सवारी करने के लिए बनाये गये हैँ। 

१८२८ में एण्ड्रबू जैक्सन के राष्ट्राष्यक्ष चुनें जाने से वढ़कर अन्य किसी 
चीज ने समस्त जनता के लिए राजनीतिक सत्ता के अधिकाधिक विस्तार की 
आशा नहीं प्रदान की । जैक्सन ने जेफर्सन के सम्सिश्चित प्रजातंत्र में पश्चिम के 
सीमान्त लोगो और पूर्वी नगरो के मजदूरों का योगदान किया। उनके उद्घाटत- 
दिवस पर उनके हजारों अनुयायी वाणिग्टन तक पहुंचे, जिनमें से कुछ तो 
चीथड़ों में थे और बहुत से छोग भद्दी रहन-सहन के थे। सम्पन्न और कुलीन 
लोगों की संख्या नगण्य थी। 

उन्होने खूब शराव पी, “व्हाइट हाउस पर अविकारूसा जमा लिया और 
अपने प्रिय नेता का, जो अव राप्ट्राव्यक्ष थे, जवघोष के साथ स्वागत किया । 
जस्टिस स्टोरी ने कहा, 'भीड” राजा का राज्य विजयी होता दिखायी दे 
रहा है। जैक्सन की ओर सकेत करते हुए मार्टिन वान बूरेन ने कहा, 'वे ही 
हमारे समे-सम्वन्धी है ।” 

इस युग पर इलेसिंगर की अति सुन्दर पुस्तक “जैक्सन का युग” (दी एज 
जाफ जैक्सन) में यूनाइटेट स्टेटस बैक के पीछे व्यापारिक स्वार्थों के विरुद्ध 
जैक्सन के युद्ध की पुनरावृत्ति का अच्छा वर्णन किया गया है। वृद्ध हिकोरी ने 
यह कहते हुए वैक के लिए एक नये अजधिकारपत्र को ठुकरा दिया कि, “जब 
कानून धती को और घती और बलवान को ओर बलवान बनाता है तो समाज 
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के निम्त सदस्यो, किसानो, कारीगरो तथा मजदूरों को, जिनके पास न तो 
समय है और न अपने लिए वैसी ही अनुकुलताएँ प्राप्त करने के साधन, अपनी 
सरकार के अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार है।” 

लगभग सौ वर्ष बाद फ्रैकलित रुजवैल्ट ने जैक्सन के सम्बंध में कहा, “राष्ट्र 
की अधिकाश भौतिक शक्ति उनके विरुद्ध थी। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत 
होता था कि अमरीका की जनता के अतिरिक्त सभी उनके विरुद्ध थे।” 

यूनाइटेड स्टेट्स बैक के प्रधान , निकोलस विडिलने कहा कि जैक्सन का 
निषेध-सन्देश एक ऐसा घोषणापत्र था- जैसा कि मारत अथवा राव्सपियर 
फौबर्ग सेट एण्टोइन में उपस्थित भीड के सम्मुख प्रस्तुत करते ।” जैक्सन ने 
उत्तर विया कि मै सकी वर्ग-हितो का प्रतिनिधित्व नही करता। उन्होने 
कहा कि जिन किसानों तथा मजदूरों का मै प्रतिनिधित्व करता हूँ, वे सयुक्त 
राज्य अमरीका की जनता के एक बहुत बडे भाग है और वे ही देश की अस्थि 
और स्गनायु है। 

यह ठीक है कि प्रगति कोई सीधी रेखा नही हैं। दासता का नैतिक पतन, 
जिससे अमरीका स्तम्भित था, अमरीकी सघ की शक्ति को खोखला बना 
रहा था। जेफर्सन ने इस पर विचार किया था। दासता के सम्बंध में उन्होने 
लिखा, “जब में यह विचार करता हूँ कि ईदवर न्यायप्रिय है और उसका न्याय 
स्वेदा सो नहीं सकता तो मै अपने देश के लिए कौप उठता हूँ।” 

प्रतिशोधी ईश्वर का प्रकोप रहा हो या नही, नीग्रों दासो के रक्त और 
यातनाओ का मूल्य, जिसे किसी न किसी रूप में उत्तर और दक्षिण मे प्रायः 
सभी अमरीकियो ने स्वीकार किया था, उत्तर तथा दक्षिण के अमरीकियो 
के रक्त तथा यातनाओ से चुकाना पडा। गृह-युद्ध ने सिद्ध कर दिया था कि 
अमरीका के इतिहास में दासता ही एक ऐसा प्रइन था, जिसका हमारे सस्थापक 
पूवंजो द्वारा रचित संविधान की रूपरेखा के अन्तर्गत समाधान नहीं 
हो सकता था। 

अमरीका के इस छोकतात्रिक आदर के लिए, एक महान चुनौती 
के विरुद्ध सघर्ष के वास्ते एक नयी पार्टी (रिपब्लिकन पार्टी) 
का गठन हुआ। अन्त में दासो को मुक्त कर दिया गया, और 
उस दल ने अमरीका को अन्नाहम लछिकन दिया, जो अमरीकी आदर्श 
के साकार रूप थे। # 

रिपब्लिकन दल ने “चौदहवे सशोधन” की शावदार धाराओं में समानता' 


सभी मनुष्य समान उलब हुए हूं | रण 


के पुराने आदर्श को एक नवीन स्वीकृति प्रदान की, जो स्वतंत्रता के घोषणा- 
पत्र के शब्दों और अधिकारों के विवेषक के समकल्त होने योग्य है--- 
“कोई भी राज्य ऐसा कानून न॒ तो वनायेगा और न छातू करेगा, 
जो संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिकों की सुविवाजों तथा छूटों को कम 
करेगा, और न कोई राज्य किसी व्यक्ति को विना कानूनी कार्रवाई के जीवन, 
स्वतत्रता तथा सम्पत्ति से वचित करेगा और च अपने अविकार-जषेत्र मे किद्ठी 
को कानूनों के समान सरक्षण से इन्कार करेगा।” 

भृह-युद्ध का मूल्य चुका कर, अमरीका ने इन सिद्धांतों के आवार पर परीक्षण 
करते रहने के अपने सकल्प को और भी सुदृढ़ कर लिया कि कोई भी राष्ट्र, 
जो स्वतत्रता का विचार रखता हैं और इस सिद्धान्त को मानता है कि (सभी 
मनृष्य समान उत्पन्न हुए है”, अधिक दिनों तक टिक सकता है। 

और भी परीक्षणो के आने में बहुत देर नहीं लगी। शीघ्र ही यह स्पप्ट 
हो गया कि मनुष्य के स्वतत्रता के अधिकार के साथ कार्य करने का अधिकार 
तथा योग्यता के अनुसार व्यक्तिगत सफलता का अधिकार भी शामिल होना 
चाहिए। जब ॒ संघर्ष का अखाड़ा राजनीतिक अधिकारों से आाधिक अवसरों 
की ओर खिसक गया तो पहले से ही जीते हुए राजनीतिक अधिकार शक्तिगाली 
अस्त्र सिद्ध हुए। मतदान के साथ छोगों ने प्रत्येक राज्य में नि.शुल्क जनशिना 
की प्रणाली की स्थापना की, जो कि अवसर की असमाचता के विरुद्ध सबसे 
बड़ा कार्यक्रम था। अधिकांश देश में सभी वच्चे पाठ्शालाओं में जाते और 
और जन्मगत जाति के अनसार नहीं, वल्कि वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में 
बैठायें जाते और अपने-अपने प्रयत्नो से सफलता प्राप्त करते 

अन्याय का अन्य समाधानकारक था सीमान्त, जिसकी ओर परिश्रमी और 
अग्रगामी अमरीकियों ने उन्नीसवीं शताद्दी में सवंदा घ्यान दिया। जैक्सनवादी 
डिमोक्नेटिक कांग्रेस-सदस्य ऐप्ड्रयू जानसन ने, जो रिपिब्लिकन दल के उत्लीड़ित 
राष्ट्राध्यक्ष थे, १८४६ में पश्चिम की सघ-नियत्रित भूमि को पारिवारिक खेतों 
में परिणत करने के लिए 'होमस्टेड विल' प्रस्तुत किया । 

इस विधेयक के पास हो जाने पर २८ करोड़ ५० छाख एकड़ भूमि वौटी 
गयी। अगले पचास वर्षों के लिए कोई भी अमरीकी परिवार गहरों में अवसर 
न मिलने पर अपने परिश्रम और अध्यवसाय के वकू पर और कम खर्च पर 
अपने खेतो में एक नये जीवन के निर्माण के लिए स्वतंत्र था। 

इस प्रकार सीमान्त और जनबशिक्षा में वर्य-सघर्ष के लिए अमरीकी जनता 
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को सम्मिलित विकल्प प्रदान किया गया, जिसकी मास ने कल्यता नहीं की 
थी। नगर के जिस मजदूर को कारखाने में उचित वेतन नहीं मिलता, वह 
पच्चिम में पूर्ण और विकासमान जीवन का निर्माण कर सकता था बौर 
इस विकल्प के अस्तित्व ने ही नगर के मजदूरों के छिए आऔद्योग्रिक प्रजातंत्र 
के विकास में बीरे-बीरे सहायता की। सभी के द्वारा प्राप्त या प्रयुक्त मत ने 
उसकी औद्योगिक ऋन्‍्ति के नये विज्नान और शिल्पविन्ञान के छामों का सभी 
लोगो ठक पहुँचना सम्भव वना दिया। 

अन्य पच्चिमी देशो में समी छोगों तक मताधिकार के विस्तार के लिए 
बही लड़ाई छड़ी गयी और समय पर जीती गयी। १८४० के दब्क में 
इगस्लण्ड में जबता के अधिकार-अत्र' पर, लिसमें समान निर्वाचिन-श्षेत्रों, 
गुप्त मतदान, वापिक पार्लमेंट और सम्पत्ति को योग्यत्ता का आवार न मानने 
की मौय की ययी थी, तीस छाख से अधिक छोगों ने हस्ताक्षर किये और अभूतपूर्व 
विद्याल बनसमूह ने प्रदर्शनों द्वारा उसका समर्थन किया था। 

कार्ल मार्क्स भी, जो अपनी हिस्तात्मक ऋन्ति के सिद्धान्त की ओर मुड़ 
रहा था, कुछ देर के छिए थान्तिपूर्ण प्रजाताविकर कार्रवाई की संभावनाओं 
के प्रति बढ़ते हुए उत्साह से बहुत प्रभावित हुआ। ज्योही इंग्कैण्ड के छोगों ने 
अबिकार-त्र को कार्यान्वित किया, उन्होंने १८४७ में कहा, “स्वतंत्रता का 
मार्ग विव्व के छिए खुल जायेगा ।” उन्ही के भद्दो में, जिन्हें प्रजातंत्र में विव्वास 
रखने वाले, बाद में, साम्थवाद्यों के विरुद्ध प्रयोग करते, मार्क्स ने उत्साह 
के साथ अधिकास्पत्र' और व्यापक मताविकार के सम्बंब में कहा, “इग्लैण्ड 
के मजदूरो, इस महान उद्देष्य को पूरा करो और तब समस्त मानव जाति के 
सरक्षक के रूप में तुम्हारा स्वागत किया जायगा।” परन्तु अधिकार-पत्र तुस्त 
ही कार्यान्वित नहीं हुआव और तब मार्क्स साम्यवादी घोषगापत्र' ह्िखिनें के 
लिए इस विव्वास के साथ योरोप वापस चले गये कि ग्ान्तिपूर्ण कार्रवाई का 
असफल होना निब्चित हूँ। 

मार्क्स का कहना ठीक ही था कि औद्योगिक क्रान्ति ने मानवीय व्यापार 
में नवीन विग्रह उत्तन्न कर दिये हैं, परन्तु प्रजात्वात्रिक प्रक्रिया से उसके समाधान 
के प्रति उनका निराग हो जाना गलत था, क्योंकि बीस वर्षो के भीतर ही 
इडऊैण्ड ने, जैसा कि अमरीका में भी हो रहा था, व्यापक मताधिकार के सारांग 
को उसी तरीके से प्राप्त कर लिया था, जिसे मास ने अपनी अवीरता के कारण 
अस्वीकार कर दिया था। १९ वी वबताब्दी के अन्त तक योरोप और अमरीका 
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के प्माजवादी दर देख रहे थे कि उनका मंच उदाखवादी ठया रूढ्िवादी 


उनके पास कोई कार्वक्रम न था। 

मार्सवादी परम्परा की मुख्य धारा के साव प्रजादंत्रात्कक्न चमाजवाद 
का यह सम्बंब संसार के मामलों को समझने के लिए बाज भी बहुद हु महत्व- 
पूर्ण है। सचमुच यह इतना महत्वपूर्ण हैं कि अमरीका की बवसर की चनानता 
की महान सफलता की कहानी को पूरा करने के पूर्व में मह्यूस करता हूँ 
कि यहूँ कुछ विपयान्तर करा ठया और बधिक बाढोच्रदा करना 
उचित होगा। 

यह वात प्रारम्भ से ही काफी स्पष्ट है कि विभिन्न छोगों के लिए लोच- 
तांत्रिक समाजवाद और माद्सवार्द के अर्थ भी निन्न-भिक्ष हैं। क्रेयलित 
अपनी सफलताओं का ढोल यह कह कर पीटता है कि 
समाजवाद की एकमात्र पूरतियों हैं। कुछ प्रमुख, किन्तु कम जावकार अमरीकी 
राजनीतिन भी इसी भावना के क्ती ऊंद को प्रतिब्गनित 
करते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद एक ही फल के हो दाने हैं।” 

अमरीकी समाजवादियों के अत्यन्त सम्मानित नेता, चास्मद थामस ने 
उत्तर दिया है कि साम्यवाद सच्चे समाजवाद क्य न केवछ निश्चित व्द्वासबात 
है, प्रत्युत वह सच्चे मार्क्सवाद का भी उन्मूछून है।साम्यगदओौर प्रदातांतिक 


समाजवाद एक ही फछी से हो सकते हूँ, परन्तु आज वे एक दृूसरेसे बहुत भिन्न 
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है और बह भिन्नता मात्रा में नहीं, प्रकार में हैं । 

इस भिन्नता का इतिहास माक्स से भी जविक पुराना है। राज्य के प्रति 
तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के छिए उपणक्तत सावनों के अति दृष्टिकोयों में 
समाजवादियों में बुग-युग से मौलिक मतमेद रहा है। उनका फाचीदतन दूत्- 
“प्रत्येक से उसकी सामर्थ्य के अनुसार और पत्येक्ष को उचकी आदब्यन्ता 
के बनुसार” मावस से नहीं तिकछा है, वल्कि वाइविड और यूदावी दर्घन 
की उपज है। 

परततु इस सम्बंव में यह विचार कि इसकी प्राप्ति चकित द्वारा की जाय 
या समझा-बुनाकर, प्रजातांत्रिक और चान्तियूर्ण कार्यो द्वारा या हित्ात्यक् 
क्रान्ति और सर्वहारा की तानाज्ञाही ढारा की द्ाय, इससे सन्वन्वित समाज, 
उससे विकसित नेतृत्व तथा किसी विश्चिप्द उमाजव्दी के दर्शन से 
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प्रभावित हुमा है। 
१६ वी दावताव्दी के इंग्लैण्ड में छायी हुई आथिक दीनता पर महान 


कैथोलिक राजनीतिज्ञ, सर थामस मोर ने अपना यूटोपिया' (कल्पना-स्वर्ग ) 
लिखा उन्होने आदर्श समाज का वर्णन किया हू, और उन्होने ऐसे शब्दों 
में श्रम-विभाजन और वस्तु-वितरण की आवश्यकता वतायी जिसे आज 
के बहुतेरे गम्भीर व्यक्ति स्तम्भित होकर साम्यवादी कहेंगे, परन्तु इसकी 
प्राप्ति के लिए उन्होंने कभी हिसात्मक क्रान्ति का सुझाव नहीं दिया। 

मार्क्स के पूर्व का अधिकाश 'समाजवाद” धामभिक प्रेरणा से सचमुच 
धामिक तथा तात्विक वातावरण में छिखा गया था। नारमन थामस ने 
जव व्यूयार्क के ब्रिक प्रेस्वीटेरियन चर्च से निकल कर अमरीकी समाजवादी 
दल में प्रवेश किया, तब वह एक दीर्घकालीन परम्परा का उत्तराधिकारी था | 

राष्ट्रपति-पद के लिए छ बार के इस उम्मीदवार का जन-जीवन पड़यत्र- 
कारी और देशद्रोहात्मक कार्यो से इतना परे था कि उसकी ७० वी वर्षगोठ 
के अवसर पर एक सम्पादकीय छेख में यह कहा गया था कि नारमन थामस 
को व्यापक रूप से अमरीकी राष्ट्रीय आत्मा का एक प्रवल सरक्षक माना 
जाता हैं और साथ ही साथ वे साम्यवाद के कट्र विरोधियों में भी है। 

पश्चिमी समाजवादी, विश्येपतः वे जो हिंसारहित 'मारक्सवार्द को मानते 
है, समाजवाद की व्यावहारिक समस्याओं पर तीन्र मतभेद रखते है। स्वीडन, 
भारत, वर्मा, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे छोकतात्रिक देशो के 
लिए एक कामचलाऊ कार्यत्रम बनाने के लिए किसी भी कदृर मार्क्सवादी को 
जाने या अनजाने उस मार्क्स के बारे में बहुत कुछ अव्ययन करना चाहिए, 
जिसका माकसंवाद से बहुत कम या युक्तिसंगत सम्बन्ध नही है । 

वास्तव में अमरीकी इतिहास ने वर्ग-संघर्प की मार्स की भविष्यवाणी 
को बड़ी स्पप्टता के साथ गलत सिद्ध कर दिया। यहाँ स्वतत्र राजनीतिक 
सस्थाओ, विकासमान अर्थव्यवस्था, सम्पत्ति का व्यापक विवरण और कठोर 
वर्गं-रेखाओं की अनुपस्थिति, इन सब ने मिलकर सर्वहाराओ की समस्त्र 
क्रान्ति को एक हल्का और विचित्र रूप प्रदान कर दिया है। 

गत शताब्दी में क्रिक सुधारो की यह प्रगति उतनी स्पष्ट नहीं थी, 
जितनी आज है। यदि हम याद करे कि सन्‌ १९०० में एक अमरीकी 
व्यापारी, एक वर्ष में ही २ करोड़ ५० छात्र डालर बिना एक सेंट भी 
आय-कर दिये, कानूनन हड़प गया, तो दो पीढियो पूर्व के उग्र समाजवादियो 
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के भाषण उसकी तुलना में कम विचित्र मालूम होगे। 

परन्तु अमरीका में आज सभी दिशाओं में परिवर्तेत स्वीकार कर 
लिया|गया हैं। नारमन थामस ने कहा हैं कि मजदूरों और पूजीवादियो में 
महान संघर्ष का विचार इयूजीन डेब्स के समय सार्थक था, परन्तु अब नहीं। 
ब्रिदेन में आज मजदूर-सरकार के अन्तगंत जो कुछ हो रहा है और अमरीका 
में जो कुछ तथाकथित पूजीवादी पार्टी के अन्तर्गत हो रहा है, उसमे केवल 
मात्रा का अन्तर है। हम एक अस्वीकृत क्रान्ति' के बीच से निकले है। 

कुछ वर्ष पूर्व जब इसेक्स, कनेक्टीकट में हमारे कौग्रीगेशनल चर्च के पब्छिक 
फोरम' की बैठक में नोरसन थामस का परिचय देने का भार मुझ पर पड़ा, 
तो मैने सकेत किया कि समाजवादी दल के चौदह सूत्री कार्यक्रम में से, जिसके 
बाघार पर वे पहलेपहल राष्ट्राष्यक्ष के लिए चुनाव लड़े थे, केवल बैंको के 
राष्ट्रीय स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई कानून नही बचाया गया, जिसका आज 
दोनो प्रमुख राजनीतिक दल समर्थन कर रहे है। सिनेटरो का प्रत्यक्ष चुनाव, 
आय-कर, सामाजिक सुरक्षा, आठ घण्टे का दिन और किसी समय की अन्य 
मौलिक समाजवादी मागो का बहुत पहले से सम्मान हो रहा है । 

कदाचित्‌ यह भी कहा जा सकता है कि पश्चिमी योरोप और दक्षिण एशिया 
में साम्यवाद के विरुद्ध जो युद्धोत्तर प्रतिरक्षात्मक कारंवाईया की गयी, उनका 
एक प्रमुख रूप, प्रत्यक्ष रूप से और अनुदार दलो पर उसके गहरे प्रभाव के द्वारा 
लोकतातिक समाजवाद में पाया गया है। 

हाल के अनुभवो से प्रकट है कि प्रजातंत्रात्मक समाजवादियो का विज्ञेष ध्यान 
लोकतात्रिक प्रकिया पर रहा है, जिससे कम से कम, सार्वजनिक स्वामित्व 
की भौति स्वेच्छापूर्ण सहकारी प्रयासो पर बल दिया जा सके और समाजवाद की 
अभिव्यक्ति के रूप में अत्यधिक राजतत्न के विरुद्ध चेतावनी दी जा सके। 

नारमन थामस ने कहा है, “अच्छे समाज की रचना तभी हो सकती है, 
जब विकास का प्रत्येक चरण उस युग के छोगो के लिए आश्लीर्वाद बन जाये, 
जिसमें वे रहते है। अमरीका में इसकी रचना उस हिंसा से नहीं हो सकती, 
जो प्राय. क्रान्ति शब्द के साथ जुटी रहती है। हमारी आधुनिक जटिल सम्यता 
में, जिसमें हिंसा के अस्त्र इतने घातक और प्रभाव मे इतने व्यापक है, व्यव- 
स्थित हिंसा, अपनी प्रकृति के कारण ही, उस समाज को अपवित्र और लुजपुज 
कर देगी, जिसकी वह रचना करना चाहती है ।” 

जैसा कि हम नई दिल्‍ली और बाण्ड्ग में देख चुके है, दक्षिणी एशिया के 
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नये प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रों के अधिकाश नेता श्ान्तिपूर्ण तथा छोकताबिक 
समाजवाद के इस सिद्धान्त को स्वीकार करते है। वर्मा में समाजवादी सरकार 
है और भारत, लका।और हिन्देशिया की नीतिया छोकताब्रिक समाजवाद 
की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित है। पाकिस्तान और मित्र की नयी 
सरकारो ने अपने देशो को “इस्लामी समाजवाद' का आदर्श बताया है।” 

समाजवाद' सचमुच न केवल अफ्रीका, एशिया, और दक्षिणी अमरीका 
में एक पूर्ण लोकप्रिय शब्द हैं, प्रत्युत इन महाद्वीपो मे वहा के अधिकांश निवासी 
समाजवाद का समर्थन करते है और अपने-आप को समाजवादी घोषित करते 
हैँ। यदि अमरीका अपनी इस वात को रखना चाहता हैं कि प्रगति छोकतात्रिक 
तथा शान्तिपूर्ण होनी चाहिए, तो उसे इस बात पर जोर नही देना चाहिए 
कि 'समाजवाद' और साम्यवाद' मे कोई अन्तर नही है, वल्कि इसके विपरीत 
उसे इस अन्तर पर बल देना चाहिए कि प्रजातत्र उन विचारों को प्राप्त करने 
का एक मार्ग हैं, जिन्हे समस्त विश्व के करोड़ो असाम्यवादी समाजवाद से 
सम्बन्धित करते है! 

यह कहने के उपरान्त अमरीका में समावता के विकास और मानवीय 
गौरव की कहानी की ओर फिर मुडना उपयुक्त होगा, जो कदाचित्‌ हिसात्मक 
वर्गसधर्ष की मार्क्सवादी विचारधारा के लिए इतिहास का एकमात्र प्रभाव- 
शाली उत्तर होगा। 

4 2. र 

उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम दशक में अमरीकी निगमों की बढती हुईं शक्ति 
से मजदूर-यूनियनों का उद्भव हुआ और आशिक प्रजातत्र के क्रमिक विकास 
की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। 

१८४० में कपडे के कारखानो में ८० घण्टो का सप्ताह सामान्य वात थी, 
जबकि प्रजातात्रिक प्रभासन ने संघीय मजदूरों के लिए दत्त घण्टे का दिन 
लागू किया। १८६८ में सधीय सरकार ने युद्धोत्तरकालीन रिपव्लिकत प्रशासन 
के अन्तर्गत क्रान्तिकारी ८ घण्टे के दिन की स्थापना में फिर से नेतृत्व किया, 
जिसे १८९० में एजिल्स ने साम्यवादी घोषणापत्र की लयी भूमिका में साम्य- 
वादियों के तात्कालिक महान उद्देश्य के रूप में घोषित किया। १९०० में 
अमरीका के उद्योगों में सामान्य रूप से दस घण्टे का दिन प्रारम्भ नही हुआ 
था, परल्तु वे थे उसी मार्ग पर। 

एकाधिकार के विरुद्ध एक और भी प्रवल और तात्कालिक चुनौती 


सभी मनुष्य स्माव उतन्न हुए हैं | है०७ 


धापुलिज्म' की ओर से दी गयी, जो किसानों और छोटे-छोटे व्यापारियों का 
एक नया राजनीतिक आन्दोलन था। वह परिचमी घास के मैदानों से 
पूर्वी व्यापारों पर अविकार प्राप्त करने के लिए उठा। शेसमन का ट्रस्ट-विरोधी 
अधिनियम १८९ में पुस्तकों के रूप में आबा और तसी से व्यापारिक स्वतनता 
के अधिकार-पत्र के रूप में वना हुआ है। 

नये उदारवाद की झक्ति का अनुभव स्वय रिपव्लिकन पार्टी में किया गया, 
जवकि थियोडर रुजवेल्ट, रावर्ट छाफोलेटे तथा अन्य प्रगतिवादियों ने निश्चय 
किया कि स्वतत्र व्यवसाय-प्रणाली के लिए एकाधिकारों तथा बड़ी-बड़ी 
कम्पनियों के विनाश अथवा नियमन की आवश्यकता हैं। वीसवी शताब्दी 
के ये प्रगतिवादी रिपिब्लिकत छिकन के इस सूत्र को नहीं भूलें हैं कि “सरकार 
का समुचित उद्देश्य जनसमुदाय के लिए वही करना है, जो वह स्वय अपने लिए 
करती, परन्तु वह स्वयं अपनी स्वतत्र एवं एकाकी सामथथ्यें पर बिल्कुल कुछ 
नहीं कर सकती अथवा उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकती ।” 

१९१२ में टेडी रूजवेल्ट ने अनुद्यरवादोन्मुख प्रवृत्ति से भवभीत हो, अपने 
“बुल मूजरो” से विद्रोह करा कर उन्हें रिपत्लिकत सम्मेलन से वाहर निकाला 
और एक पुनर्गठित डिमोक्रेटिक पार्टी ने मशारू अपने हाथ में छिया। जिस 
पापुलिस्ट' नारे ने विलियम जेंनिग्स व्याव को जन्म दिया, उसी ने नगरो के 
मजदूरो और प्रवासियों तथा दक्षिण और पर्चिम के छोटे-छोटे किसानो को 
मिला कर एक नयी गक्तिशाली राजनीतिक संस्था का सगठत किया। जब 
रिपब्लिकनों में फूट पड़ गयी, तब व्यान के उत्तराधिकारी बुडरों विल्सन उस 
'तयी स्वत॒त्रता' के ठोस कार्यक्रम के साथ तैयार थे, जिसमें इस वात पर जोर 
दिया गया कि आधथिक कल्याण के लिए अमरीकियों के छोकताबिक राज- 
सीतिक अधिकारों का उपयोग साहस के साथ किया जा सकता है और किया 
जाता चाहिए। 

न्‍्यास-विरोधी कानूनों को दृढ़ करके, फेडरक रिज्षर्व एक्ट के साथ साख 
को सुस्थिर करके और प्रजातत्रात्मक विकास के प्रमुख सावन, विकासमान 
आव-कर, जिसको १९०९ में रिपब्लिकन कोग्रेस ने स्वीकार किया था, का 
प्रयोग करके विल्सन ने बड़ा ही प्रभावजाली प्रारम्भ किया, परन्तु १९११ में 
विल्सन का घरेलू कार्यक्रम, प्रथम विश्व-युद्ध के संकट में एक किनारे रख 
दिया गया और सामान्य अवस्था की घुन में, जो १९२० के दशक में शुरू 
हुई, उसे लगभग भुला ही दिया गया। 


रे०्८ श्रांति के नूतन क्षितिज 


फिर भी, इसके परिणाम को हमेशा के लिए रोका नही जा सकता था। 
जब १९२९-३३ की विकराल मन्दी ने अर्थव्यवस्था को बिलकुछ रोक दिया 
और एक करोड ४० लाख लोगो को बेकार कर दिया, तब यह प्रदन उत्पन्न 
हुआ कि अमरीका के वादे का सम्मान किया जाय या नहीं। कुछ निराश 
लोगो ने ऊंची इमारतों से कूद कर जाने दे दीं। उससे अधिक, परन्तु फिर 
भी थोडे ही छोग यह विश्वास करते कि अमरीका स्वतत्रता के उपयोग के 
हारा समानता की समस्याओ के समाधान में अपने प्रयास के अन्त तक पहुँच 
चुका है, माक्स के हिंसात्मक वर्गसघर्ष के उपदेश की ओर मुड गये; किन्तु 
अपनी समस्याओ को लोकतात्रिक ढंग से सुलझाने के लिए अमरीकी सकल्प 
ने शीघक्ष ही अपना जोर दिखाया। 

एक बार फिर लोगो को अपनी ऐतिहासिक आस्था के प्रति जागरूक करने के 
लिए एक मनुष्य और एक राजनीतिक साधन पैदा हुए। सुव्यवस्थित 
और प्रामाणिक ढंग से यह प्रदर्शित करते हुए कि अमरीका अपने राष्ट्र के एक 
तिहाई भूखे, नंगे और बेघरबार लोगो को अवसर की समानता प्रदान करने 
में कहा तक अपने कतंव्यो का पालन करने मे असफल हुआ है, फ्रैकलिन रूजवेल्ट 
ने एक नये अभियान के लिए न केवछ सरकारी साधनों को, बल्कि जनता 
के उत्साह को भी सगठित और गतिशील बनाया। डेढ़सौ वर्ष पूर्व अमरीका 
ने ' स्वराज्य भवन ' में जो मार्ग निश्चित किया था, नया व्यवहार (व्यू डील) 
उसीका एक अनिवाय अगर था। यद्यपि रूजवैल्ट तथा उसके समर्थकों ने 
मदी के विरुद्ध अपना सघष प्रारम्भ किया, तथापि उन्हे शीघ्र ही माढूम हो 
गया कि बिना पूर्ण सामाजिक परिवत्तेन के विकराल मदी को समाप्त नहीं 
किया जा सकता और न उसकी प्रतिक्रिया को रोका जा सकता है। 

रूजवेल्ट ने बाद में कहा, अमरीकी इतिहास के प्रारम्भ से ही हम लोग 
परिवतेन में, निरन्तर एक शान्तिपूर्ण क्रान्ति में, सलग्न है, ऐसी क्रान्ति जो 
सावधानी और शान्ति के साथ परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल बनती 
चली जा रही है, जिसमें न तो बन्दी-शिविर की जरूरत है और न खाई में 

जैसे क्र तरीकों की।” 

अमरीका की चाढू श्ञान्तिपूर्ण क्रान्ति की भावना के साथ सरकार ने राज- 
नीतिक अधिकार-विधेयक में निम्बल£खित आथिक अधिकारों को जोड़ने 
की कारवाई की :- 

किसानो तथा मजदूरों को उचित वेतन का अधिकार ; 


सभी मनुष्य समान उत्तर हुए हैं। २०९ 


अभावमुक्त वृद्धावस्था की आशा का अधिकार; 

मजदूरों को अपनी इच्छा के अनसार यूनियन समग्रठित करने और उन 
यूनियनों का, अपने भाग्य-सुधार के लिए, उपयोग करने का अधिकार। 

रहने के छिए एक अच्छे निवास-स्थान का अधिकार, 

राष्ट्र के साधन-ल्रोतो के लाभो में उचित भाग का अधिकार। 

अभाव के विरुद्ध इस प्रथम राष्ट्रीय युद्ध में सकटकालीन सहायता,जनकार्य, 
टी. वी. ए.' प्रतिभूत तथा विनिमय-अधिनियम, उचित श्रम-स्तर अधिनियम, 
सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय श्रम-सम्बन्ध अधिनियम और खेती की आय की 
न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के लिए एक कार्यक्रम भी शामिल है। 

एक विशिष्ट अर्थ में नया व्यवहार (न्यू डील), सभी लोगो को रोजी देने के 
अपने उद्देश्य में अपर्याप्त सिद्ध हुआ। १९३९ में भी ८० लाख छोग 
वेकार थे। द्वितीय विश्वयुद्ध ने हमें सिखाया कि युद्धकालीन पूर्ण उत्पादन 
और अच्छी नौकरियों शान्तिकाल में भी प्राप्त हो सकती है, यदि सरकार और 
व्यापारी आवश्यक नेतृत्व प्रदान करें और छोगो में आवश्यक इच्छा हो। 

सभी श्रेणियों के अमरीकी छोगो के लिए सार्वभौमिक सैनिक सेवा और 
जी. आई. अधिकार विधेयक, जिसने उन करोड़ो अमरीकियों को उच्च शिक्षा 
प्रदान की, जो शायद अपने-आप नही प्राप्त कर सकते थे- इन सभी ने मिलकर 
एक नई किस्म की मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जो रूमभग वर्गविहीत 
समाज के निकट थी। 

इस उल्लेखनीय आलेख की ओर सकेत करते हुए हमें इस तथ्य का भी सामना 
करना चाहिए कि १९२९ से युद्ध के बिना हम अपने सभी आदमियों को काम 
नही दे पाये हैं और युद्ध के बाद उत्पादन के अभाव की पूर्ति अथवा विश्ञाल 
प्रतिरक्षा कार्यक्रो की आवश्यकता की पूर्ति कर पाये हैं। इसका अर्थ यह 
कदापि नही है कि उत्पादन और शान्ति परस्पर अछूग-अलूग चीजें हैं। यदि 
आने वाले वर्षों में सोवियत यूनियन हमें विद्वास दिलाता है कि वह सचमुच 
निर्दोष लिशस्त्रीकरण को निरीक्षण-सहित स्वीकार कर लेगा तो अमरीका 
के लिए घरेलू आथिक दवावों के कारण पीछे हटना मूखर्ता होगी। स्कूछों, 
सडको और अस्पतालों का हमें निर्माण करना है, गृन्दी वस्तियों 
को समाप्त करना हू, नगरो का आधुनिक ढय पर नियत्रण करना है, देश 
भौर विदेश में अमरीकी उत्पादन के लिए अभी भी तिस्सीम सभावचाएँ हैं। 

हि हर रथ 


रै१० शांति के नूतन क्षितिज 


गैरसरकारी निगमो के भीतर भी कुछ ऐसी चीजे हो रही है, जो मास 
को भी चकित कर देती और जो हमारी अर्थव्यवस्था को विशेष गतिशीलता 
प्रदान कर रही हैं। पूजीवादी विकास ने, सचमुच, सैकडो विद्ञालकाय कार- 
पोरेशनो की स्थापना की, जो अमरीकी तथा सम्पूर्ण पश्चिमी अर्थव्यवस्था के 
प्रभावशाली अगो को नियत्रित कर रहे है । अरवो डालर वाले कुछ कारपोरेशनों 
के पास हमारे सघ के अनेक राज्यों से भी अधिक आशिक साधन-ख्रोत है। 
फिर भी, इस विकास के परिणामों पर मार्क्सवादी भविष्यवाणियाँ असत्य 
सिद्ध हुई है। कही-कही पर सगठित विकास के हद्वात्मक सिद्धान्त ने अप्रत्या- 
शित रूप ग्रहण कर लिया। कदाचित्‌ यह तब हुआ, जब हैनरी फोर्ड ने आठ 
घण्टे के दिव की घोषणा की और निर्णय किया कि विश्ञाल उत्पादन के लिए, 
आवश्यक अधिक खपत के लिए, मूल्यों का कम होना तथा वेतन का बढ़ना 
जरूरी हैं। कदाचित्‌ उसी समय जनरल मोटस ने यूनाइटेड ओटोमो- 
बाइल वकंर्स (सी आई. ओ ) के साथ प्रथम ठेके पर हस्ताक्षर किये । 

अब अधिकाश निगमित मण्डल स्टाकहोल्डरो के हितो के साथ-साथ कार- 
पोरेशन के हिंत और मजदूरों की भलाई का भी ध्यान रखते हैं। १९५४ 
में जब व्यापार ढीला होने छग्रा तव एक प्रमुख कारपोरेशन ने तुरन्त 
ही सामान्य हित के लिए अरवो डालर के एक विस्तार-कार्यक्रम की घोषणा 
कर दी। आज कुछ प्रमुख कारपोरेशन अमरीकी कालेजो तथा विश्व- 
विद्यालयों में अन्वेषण कार्य के लिए अपार धनराशि की सहायता प्रदान करते हैं। 

हमारी चालू अमरीकी क्रान्ति का सबसे अधिक आश्चयंजनक विकास 
हू, उत्पादन के साधनों पर मजदूरों के स्वामित्व की दिशा में प्रगति, जिसका 
साधन सर्वशक्तिमान राज्य नही हू, अपितु पेन्शन तथा कल्याणकारी निधियों 
से उन कारपोरेशनो के बडे-बडे शेयरों का मजदूरों द्वारा खरीदा जाना हैं, 
जिनकी स्थापना युद्ध के समय से की गयी है। श्रम-ठेका, जो कभी मालिक 
द्वारा निर्देशित एकपक्षीय मामछा था, अब अधिकाझ उद्योगों में सौदेवाजी 
की प्रक्रिया का परिणाम है, जो एकपक्षीय कदापि नहीं हैं। आश्वस्त वापिक 
वेतन का प्रारम्भ, जिसको फोर्ड और जनरल मोटर्स ने १९५५ में स्वीकार 
किया, समय का एक दूसरा सूचक है। 

फिर भी, अमरीका तथा पश्चिम अभी भी अपनी आर्थिक समस्याओ का 
हल नही कर पाये है। स्वचालित यत्र और भी अनेक समस्याएँ पैदा कर देंगे। 
म॒दी अभी भी एक भयानक खतरा है; गन्दी बस्तियों अभी भी मौजूद है और 


तभी मनुष्य सम्रान उत्न्न हुए हैं। रै?? 


उच्चतम न्यायारूय के निर्णयो द्वारा महाव छाभो की आशज्ञाओं के बावजूद 
जातिगत भेदभाव के आ्थिक प्रभाव आज भी मौजूद है। 

परन्तु एक वात स्पष्ट हैं। अमरीकी लोगो ने यह सीख लिया हैं कि प्रचुर 
उत्पादन खतरे का प्रतिनिधित्व नही करता, वल्कि हमारे तथा विश्व के लिए 
अवसर प्रदान करता हैं। यह व मानने का कोई कारण नही है कि हमारी 
राजनीतिक संस्थाएँ इतनी लचीली नहीं होगी कि किसी भी नयी सामाजिक 
तथा आधथिक समस्या का समाधान कर सकेंगी। यद्यपि हमारे सिद्धान्तों और 
व्यवहार में अन्तर है, फिर भी यह निश्चित रूप से कम हुआ हैं और हम अतीत 
की किसी भी अन्य सम्यता की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक न्याय के बहुत 
निकट पहुँच गये है । 

मार्क्स का यह कथन ठीक ही था कि पूजीवाद की तयी प्रणाली को मानव- 
शोषण की प्राचीन पद्धति के अन्तग्ेत नही रखा जा सकता। परन्तु उनका यह 
विश्वास बिल्कुल ही गलत था कि शास्तिपूर्ण और प्रजातत्रात्मक ढय से 
जनता की क्रमशक्ति और अयथेव्यवस्था को सामान्य कल्याण के अनुकूछ 
बनाना असभव है। 

१७७६ में राजनीतिक स्वतंत्रता के जबक और १९५५ मे उद्योगवाद के 
विश्वव्यापी आदर्श अमरीका ने, व्यवहारिक समझौते के अनेक रूपो के द्वारा 
इन दो महाशक्तियों के प्रबल विरोधो में समन्वय स्थापित करने में सफलता 
प्राप्त की हैं।, 


उन्तीसवो प्रकरण 


अमरीका का साम्राज्यवादी प्रयोग 


परदिचमी सीमान्तो के अन्त से अमरीकियों के लिए संकट का रूप अपेक्षाकृत 
उससे अधिक प्रकट हुआ, जितना वे उस समय समझ सके थे। अनेक पीढियो से 
ओरेगन तथा कैठीफोनिया शाञ्वत रक्ष्य-स्थल बने हुए थे। एक वार वह 
पहुँच कर वस जाने पर और सघ में सम्मिलित हो जाने पर अमरीकी वेचेनी 
ओर पावंदी महसूस करने लगे। 

वीसवी शताब्दी में पहली वार अमरीकियों की एक पीढी झड़े में नया 
सितारा जोडे बिना गुजर गयी। परिलक्षित भाग्य'ं अब कहाँ गया ? अमरीका 
की औद्योगिक शक्ति जब अभूतपूर्व गति से विस्तृत हो रही थी, तब प्रशान्त 
महासागर ने उनके सामने यह तथ्य प्रकट किया कि, वे महाद्वीप के छोर 
तक पहुँच गये हैं। 

१८९८ के अमरीका और स्पेन के युद्ध के साथ अमरीका प्रौढ़ अवस्था 
प्राप्त कर रहा था | इसकी महाद्वीपीय कहानी समाप्त हुई और उसकी विदव- 
शक्ति के यूग का प्रारम्भ हुआ। स्पेनिग शासन के विरुद्ध क्यूवा-विद्रोह में 
अमरीकी सहायता, अपने क्रान्तिकारी अतीत के प्रति जागरूक पड़ोसी राष्ट्र 
के लिए स्वाभाविक ही थी। तथापि युद्ध का एक अनपेक्षित परिणाम यह 
हुआ कि फिलीपाइन्स, गुआम और पोर्टो रीको में स्पेन के शासत के स्थान 
पर अप्ररीकी साम्राज्यवादी शासन प्रारम्भ हुआ। इस उपनिवेश-विरोवी 
परम्परा से साग्राज्यवादी सत्ता की संक्रातिकालीन विडम्बना वीसवी 
शताब्दी की अमरीकी नीति की एक पहेली हैं। 

इतिहास का अध्ययन यह प्रकट कर देता है कि अक्तिगाली राप्ट्रो के 
लिए प़राम्राज्यवाद का प्रद्घोभन प्रायः एक मौलिक पाप हैं। अमरीका के 
अत्यधिक कान्तिकारी क्षणों में भी और विदेशी शासन के विरुद्ध दक्षिणी 
अमरीकी विद्रोह का समर्थन करते हुए भी, अथवा दूरस्थ यूनानी विद्रोहियो 
को सह्ययता भेजते हुए भी, अमरीकी अपने देश में ही विल्कुल घरेलू इण्डियन 
कवीलो' के साथ स्पप्टत' साम्राज्यवादी ढग से व्यवहार कर रहे थे। जेम्स- 
टाउन में उत्तरने के बाद तीन शताब्दियों में गोरे अमरीकियों ने बडे ही व्यव- 
स्थित ढय से तथा करता के साथ मूल 'इण्डियन' निवासियों का मूलोच्छेदन 
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कर दिया। जो बच भी रहे, उन्हे सुरक्षित सीमाओं में रहने के लिए वाध्य 
किया गया। पश्चिम की ओर बढ जाने की नये अमरीकियो की अधीरता 
में मूल अमरीकियों के अधिकारों की प्राय उपेक्षा की गयी। 

इसी प्रकार, एक स्वतत्न राष्ट्र के रूप में अपनी उद्ृण्ड युवावस्था में हम 
लोगो ने गोली मारने की कुछ सिपाहियाना आदत, बिना किसी झिझक के 
बना ली थी और फलत. उत्तर और दक्षिण के पडोसियो के साथ वैसा ही व्यवहार 
भी किया। १८१२ मे हैनरी क्ले तथा उसके लडाकू बाजो' (फ़ प&ज्ञौ:]) 
ने कवाडा को भी मिला छेने के अपने दृढ निश्चय की घोषणा बडी आसानी 
से कर दी। कुछ ही वर्षो के भीतर स्पेन-अधिकृत फ्लोरिडा मे ऐण्ड्रयू जेक्सन 
सैनिक कार्रवाई के लिए खोज कर रहा था। 

एक पीढ़ी बाद जब हमारी महत्वाकाकषाएँ मिस्सीसीपी से भी आगे बढ़ 
गयी थी, तव १८४६ में हमने युद्ध करके मैक्सिको से विद्यालू दक्षिण पश्चिमी 
हिस्से को हाथियाने मे कोई झिझ्कक नहीं दिखायी और कनाडा के एक भाग पर 
ब्रिटेन के विरुद्ध लोकप्रिय नारा-चौवन-चालीस अथवा युद्ध” के साथ अपना 
दावा पेश करने में सकोच नहीं किया। 

ऐतिहासिक अनुपात का प्रइन यह था कि अपनी एकान्तता से विश्व के 
व्यापक सम्पर्क में आने पर हम अपने साम्राज्यवादी रूप में निकलेगे 
या अपने प्रजातात्रिक क्रान्तिकारी रूप में ? इसीलिए स्पेन और अमरीका 
के युद्ध में हमारे कार्यो और उन कार्यो पर हमारे वादविवादों को याद करना 
चाहिए और उनकी समीक्षा करनी चाहिए, जबकि हम उपनिवेश-विरोधी 
राष्ट्र से उत्तरोत्तर निकट सम्बंध स्थापित करते जा रहे है। 

बाद में यह समझाते हुए कि निर्णय कैसे किया गया, राष्ट्राध्यक्ष 
मकिनले नें बताया, “सच तो यह है कि मैं फिलीपाइन्स नही चाहता 
था और जबव वह देवताओ से हमें उपहारस्वरूप प्राप्त हुआ तो मैं समझ 
नहीं पाया कि उसके साथ क्या किया जाय ?” 

उन्होने कहा, 'एक रात को वह मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुमा- 
नही जानता कि क्यो, परत्तु मुझे हूगा (१) कि हम उसे स्पेन को नहीं 
दे सकते थे, क्योकि वैसा करना कायरता होती और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होता; 
(२) कि हम लोग उसे जर्मनी या फ्रान्स के हाथों में नहीं दे सकते थे 
क्योक्ति पूर्व में वे हमारे व्यापारिक प्रतिहृद्वी थे; वैसा करना अनुचित और 
' अश्रेयस्कर होता ; (३) कि हम उसको उसी के भाग्य पर नहीं छोड़ सकते 


२१० शांति के नुंतंन क्षितिज 


थे- वहाँ के लोग स्व॒राज्य के अयोग्य थे और वहा पर जगीघ्र ही क्षराजकत्ता 
तथा कुणासन फैल जाता तथा स्पेन के आसन से भी बरी दा हो जाती; 
और (४) कि हमारे सामने उतस्तकों के छेने के सिवाय और कोई चारा 
ही न था। फिडीपाइनो को शिक्षित करने, उनका उत्थान करने तया उनको 
सम्य और ईस्नाई बनाने तथा अपने भाइयों की तरह, जिनके लिए ईमामसीह 
ने उत्सर्ग किया, ईब्वर की कृपा से उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार करने का भार 
हम पर है। तब मै मोने के लिए चछा गया और डट कर सोया ।' 

अन्य अमरीकी छोग राष्ट्राव्यल की भोत्रि डट कर नहीं सोयें | सिनेंठ ने 
जिस समय पेरिस-सधि को स्वीकार करने को प्रब्न उठाया, जिससे स्पेन 
के साथ बुद्ध का अन्त हो गया था, उस समय भी बहुतो ने अमरीकी ऋन्‍्तिकारी 
आदर्णों पर वड़ी जोरदार भाषा में वछू दिया। 

घताब्दी के अन्तकाल में काग्रेस में जो विरोवी तर्क भवन में गज रहे थे, 
उनके भ्तुतकर्ता उस समय के दो अत्यथिक झक्तिगाली रिपकन्डिकन सिनेटर 
थे। उनमें से एक मासाचुसेट्स के जाजे फ्िस्ती होर », जो सिनेट में पिछले 
सत्ताईस वर्षो से नेता थ, और जिनकी लड़की ने मेरे चाचा, स्प्रिगफील्ड के 
सैमुएल वोल्स के साथ बादी की थी। दूसरे थे इण्डियाना के ऐल्वर्ट विवरिज । 

वह एक ऐसा वाबविवाद था, जिस पर कुछ विस्तार से विचार कर लेना 

उचित होगा, क्योंकि इसकी समस्याएँ आज भी हम पर दवाव डाल रही हैं 
बौर जिम जोर के साथ राष्ट्राव्यल मकिनले का विरोव किया गया था, वह 
हमारी उपनिवेग्-विरोधी परम्पराओं की शक्ति का परिचायक हैं। 

जनवरी, १८९९ में सिनेट में सिनेटर होर ने वित्तार की नीति के विरोध 
का नेतृत्व करते हुए यह अभियोग लगाया कि द्वीप के प्रदेशों को जवर्देस्ती 
मिलाना स्पप्टत. हमारी स्वतंत्रता की घोषणा के विपरीत है। 

उन्होंने उस मौलिक प्रब्ने को ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया, जिसकी अनंसा 
जेफसेन और लिकन भी करते। “या यह सच हैं कि समी मानव समान 
पैदा हुए हैं, अथवा यह केवल कुछ छोगों के लिए ही सही है? क्या 
यह सच हैँ कि विवाता ने उन्हें कुछ बखण्ड अधिकार प्रदान किये हैँ या 
यह केवल कुछ ही छोगों के लिए सही है ? क्या यह सच है कि इन बधिकारो 
में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के अधिकार हैं, अबवा वे केवछ कुछ ही लोगो 
के लिए हैं? क्या यह सच हैं कि भासक अपनी उचित जक्तति जासित की 
सहमति से प्राप्त करता है, या वह केवछ कुछ ही छोगो की सहमति ते 





अमरीका का साम्राज्यवादी प्रयोग ३१५ 


प्राप्त होती है ?” 

भासाचुसेट्स के सिनेटर ने अपने प्रइनों के उत्तर स्वयं ही दृढ़ता के साथ 
दिये, “जब तुम फिलीपाइन्स द्ीपसमूह में प्रमुत्त और विजय के प्रतीक-स्वरूप 
झडे को ऊँचा करते हो, तो स्वराज्य भवन से उसे नीचे उतार देते हो ।” 

सिनेटर विवरिज का उत्तर बड़ा स्पष्ट था- स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र 
स्वशासित लोगों द्वारा स्वशासित लोगों के लिए लिखा गया था। यहू केवल उन 
लोगो पर लागू होता है, जो स्वशासन के योग्य होते है। किस प्रकार कोई 
मनुष्य, स्वशासित जनता के निर्वाचन-अधिकार का, स्पेनिश प्रणाली और 
विचारों में शिक्षित-दीक्षित मय की बबेर जाति के बच्चों पर, दुरुपयोग 
करने का साहस कर सकता है?” 

घोषणा पर लिकन के उस उत्कृष्ट भाषण की बिवरिज को याद दिलाते 
हुए होर ने उत्तर दिया, जिसमें शहीद राष्ट्राध्यक्ष ने इस भावी संभावना से 
आगाह किया था कि, कुछ लोग, कुछ गुट और कुछ स्वार्थ यह सिद्धान्त 
स्थापित कर सकते है कि घनियो, गोरों और अमीरो के अतिरिक्त तथा 
एग्छो सेक्‍्सन जाति के अतिरिक्त अन्य और किसी को जीवन, स्वतत्रता 
भौर सुख की सुविधा का अधिकार नहीं हैं। लिकन ने अपने अमरीकी 
साथियों को सलाह दी थी कि, वे स्वतंत्रता की घोषणा का फिर से अध्ययन 
करें और उस फव्वारे की ओर लौटें, जिसका जल क्रान्ति के रक्त' के समीप 
उछलता है। 

सिनेटर होर ने तब भाषण समाप्त करते हुए कहा, “जिन सिद्धान्तों को 
मैं मानता हूँ, वे इस पृथ्वी के अत्यन्त व्यावहारिक राजनीतिज्ो एवं अत्यन्त 
व्यावहारिक पीढी के सिद्धान्त है।” अन्नाहम छिंकन ने कहा, “कोई भी मनृष्य 
कभी किसी दूसरे का स्वामी बनने के लिए नहीं बनाया गया । कोई भी राष्ट्र 
कभी दूसरे राष्ट्र का स्वामी बनने के लिए नही पैदा हुआ । मै इस वात को स्वीकार 
नहीं करता कि हमारे प्रथम सौ वर्षों की शिक्षा यह है कि स्वतत्रता की 
घोषणा और संविधान असफल रहे और अमरीका बीसवी दाताव्दी को वहाँ 
से प्रारम्भ करे, जहा से स्पेन ने १६ वी शताब्दी प्रास्म्भ की थी।” 

परन्तु सिनेंटर बिवरिज ने एक ऐसा व्यग्यात्मक उत्तर दिया, जिसने 
विरोधियों को खामोश कर दिया। “तुम छोग जो यह कहते हो कि घोषणा 
सव मनुष्यों पर लागू होती है, तो इसे अमरीकी इण्डियनो' के छिए अस्वीकार 
करने का साहस कैसे करते हो ? और यदि घर में तुम 'इण्डियनो' के लिए 


रे? ग्रांति के नूतन क्षितिज 


अस्वीकार करते हो, तो तुम उसे मलाया में कैसे छागू करने का साहस करते 
हो ९ १८५ 

बिवरिज ने रुडयार्ड किपलिंग की-सी भाषा में जोर से कहा “अमरीकी 
साथियों | हम लोग ईश्वर के चुने हुए छोग है । परमात्मा की अनुकम्पा हम 
पर है। उसकी शतव्त ने पूर्व मे डिवी को प्रेरित किया और स्वतंत्रता के जन्म- 
दिवस के अवसर पर स्पेनिश जहाजी बेड़े को हमारे हाथों में सौप दिया। 

“उसके महान उद्देश्य झण्डे की प्रगति में प्रकट होते है, जो काग्रेस और 
मन्त्रिमण्डल के इरादों से भी आगे बढ जाते हैं और हमको दिन में बादल 
की भोति और रात में ज्योतिस्तम्भ की भाति ऐसी स्थितियों में ले जाते हैं 
जिनकी सीमित बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती। हम किसी भी ऐसी भूमि 
से वापस नही आ सकते, जहाँ भाग्य ने हमारा झण्डा फहरा दिया है।” 

जब ऐतिहासिक मतभेद १९०० के चुनाव-आन्दोलन में विलीन हो गया, 
तब बिवरिज ने घोषित किया, “जहाँ झ्षण्डा हमें ले जाता है, हम जाते है, 
क्योकि हम जानते है कि जो हाथ इसे सँभाले हुए है, वे ईइ्वर के अदृश्य हाथ 
है ।” परन्तु इस बार उसके अमरीकी साम्राज्यवादी तर्को का उत्तर राष्ट्रपति- 
पद के लिए एक उम्मीदवार ने दिया। 

विलियम जैनिंग्स ब्यान मे, जो साम्राज्यवाद को निर्वाचन-अभियान 
की प्रमुख समस्या बचाना चाहता था, घोषित किया, हम छोग एक अन्य 
संकट तक पहुँच गये है । साम्राज्यवाद का प्राचीन सिद्धान्त, जो एक शताब्दी 
पूर्व ही हमारे देश से लुप्त हो गया, पुनः अठलाटिक पार करके हमारी 
घरती पर प्रजातत्र को घातक झगडे में फंसा देने के लिए चुनौती छेकर आया 
है ०5३ । . क्‍या अमरीकी जनता कान्ति के युद्ध के लिए अब प्रायर्चित 
करने के लिए इच्छुक हैं और फिलीपाइनवासियो पर उसी शासन-प्रणाली 
को थोपने के लिए तैयार है, जिसका उपनिवेशवादियों ने तलवार और बच्दूक 
से विरोध किया था ? ” 

ब्यान ने चेतावनी दी, “जो इस राष्ट्र को साम्राज्यवाद के जीवन की ओर 
ले जाना चाहते है, उन्हें स्पष्ट रूप से न केवल फिलीपाइनों पर साम्राज्यवाद 
के प्रभाव पर विचार करना चाहिए, बल्कि अपने राष्ट्र पर इसके प्रभाव का 
भी अनमान करना चाहिए। हम फिल्लीपाइन्स में स्वशासन के सिद्धान्त का 
विरोध यहूँ अपने सिद्धान्त को कमजोर बनाये बिना नहीं कर सकते। 

परन्तु, महत्वाकांक्षा, गव॑ और “साम्राज्य की गंध” १९०० के हमारे 
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अन्तिम निर्णय में समाविष्ट है। अन्त में फिलीपाइनो को स्वतंत्रता देने के 
प्रस्ताव के फलस्वरूप ऐसी गोठ पड़ गयी, जिसे उपराष्ट्रपति ने अपने निषेधा- 
त्मक मत से भग किया। उसके पहले दिन फिलीपाइनो ने अपने नवीनतम 
साम्राज्यवादी स्वामियों के विरुद्ध एक नयी ऋरान्ति का सूत्रपात किया था, 
जिसके समाचार ने अन्तिम क्षण में अनेक सिनेटरों को अपने विचार परिवर्तित 
करने के लिए विवश कर दिया था। 

आने वाले दशकों में अमरीकी साम्राज्यवाद के कुछ और छिटपुट उदाहरण 
हैं। मैक्सिको और मध्य अमरीका में जलसेना का प्रायः परराष्ट्र-तनीति के 
साधन के रूप में प्रयोग किया गया था| 

१९११ में थियोडर रूजवेल्ट ने, जो मृठुभापी होते और हाथ में बड़ी 
छड़ी लेकर चलने के लिए प्रत्याव थे, कोलम्बिया के विरुद्ध पतामा-करान्ति के 
समय जिस प्रकार उसका संचालन किया था, उसके वारे में जोरदार भाषण , 
किया। यह एक ऐसी क्रान्ति थी, जिसमें उनकी उत्साहपुर्ण सहमति थी और 
जिसने पतामा नहर के निर्माण का मार्ग खोल दिया। उन्होने कहः, “मैंने 
नहर क्षेत्र को ले लिया; कांग्रेस इस पर विवाद करे ।” 

तथापि साम्राज्यवाद के साथ मिलत के खुजी के दिलों में भी ऐसे कार्यो 
के विरोधी अपने देशवासियों को अमरीकी करान्तिकारी परम्परानों की याद 
दिलाते रहे और प्रत्येक ऐसी नीति का विरोध करते रहे, जो इस परम्परा के 
प्रतिकूठ होती थी। इस्लैण्ड की भौति, जहाँ छोकतात्रिक चेतना के विकास ने 
भारत में मौलिक सुधार करवाये और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति 
पैदा की, अमरीका में भी फिलीपाइन्स के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का विचार धीरे- 
धीरे जोर पकड़ता गया। १९३४ में काग्रेस ने औपचारिक रीति से फिलीपाइनो 
को इस प्रकार की स्वतंत्रता का वचन दिया और ४ जुलाई, १९४६ को उस 
वचन को पुरा कर दिया । 

पूर्टो रीको द्वीप में नये राष्ट्रमण्डल-सम्बन्ध के अन्तगेंत द्वीपीय मामछो के 
लिए पूर्ण स्वशासन प्रदान किया गया, यद्यपि परराष्ट्र नीति और प्रतिर्षा 
अमरीकी हाथों में ही है । स्वयं पूर्टो रीको ने अमरीकी सम्पर्क के अपने छामो 
को न खो देने की दृष्टि से इस सन्दिग्ध सम्बंव को स्वतंत्र मत से स्वीकार किया । 

साम्राज्यवादी उत्तर अमरीकी परम्परा के विरुद्ध था और एक ही पीढ़ी 
में अमरीका के साम्राज्यवादी प्रयोग समाप्तप्राय हो चुके थे | 


तीसवाँ प्रकरण 


विल्सन हारा अमरीकी स्वप्न का विस्तार 


अमरीका के विश्व-सम्तधी इरादों की परीक्षा स्पेन-अमरीकी युद्ध के वाद 
एशिया के साथ इसके प्रथम प्रारम्भिक संघर्ष में नहीं हुई, वल्कि उस समय हुई 
जवप्रयम विद्व-युद्ध के दौरान में तथा उसके वाद वह युद्ध-ध्वस्त पश्चिमी सम्यत्ता 
के केन्द्र योरोप में पूर्ण शक्ति के साथ छौटा । जिस प्रकार अमरीका उस युद्धकाल 
में चुपचाप ऋणी से ऋणदाता वन गया, उसी प्रकार अमरीकी औद्योगिक एवं 
सैनिक गक्ति ने महाद्वीपीय गक्ति को पुराने विदव से नये विद्व में स्थानान्तरित 
कर दिया। 
विश्व के मामलो में अपनी वापसी के वाद अमरीका ने विश्व-नेतृत्व की परीक्षा 
में किस प्रकार सफलता प्राप्त की, यह आज जो कुछ अमरीका में हो रहा हैं, 
जबकि उसकी विद्व-गक्ति अपने मध्यान्ह में है, उससे महत्वपूर्ण सम्बन्ध 
रखता हैं। 
बुडरो विल्सन ने, स्मृति के उन्हीं रहस्यमय घागों से प्रेरित होकर, जिन्होंने 
घोषणा के सिद्धान्तों और संघीय विधान को धरती पर बन्तिम आजा के रूप 
में लिकन को दिखाया, अमरीकी जनता को उस महान स्वप्न की ओर बामत्रित 
किया, जिसके विना यह स्वतंत्र राष्ट्र नष्ट-अप्ट हो जाता। 
विल्सन को विद्वास था कि अमरीका का जन्म मानवमात्र को एक करने 
के लिए हुआ है। परन्तु जैसा कि उसका विचार था, यदि, अमरीका के 
लिए इस महान कार्य को पुरा करने का समय आ गया था, यदि महासागर सीमाएँ 
नवनकर विच्व में अमरीकी वापसी के लिए वामंत्रण वन गये 
थे, तो न तो सीधे साम्राज्यवाद और न शक्ति का साम्राज्यवादी सन्तुलन ही 
अमरीका का मार्ग था। 
उन्होनें कहा, “मानवता को केवल प्रेम, सहानुभूति और न्याय से एक साथ 
रखा जा सकता है। अमरीका को यह समझना चाहिए, क्योकि वही विश्व 
का एक मात्र देश है, जिसने बार-बार पुनर्जन्म का अनुभव किया है। 
१५ में फिलाडेलफिया में बनाये गये नाग्रिरिको की एक सभा में उन्होने 
इस बात को समझाते हुए कहा, “अन्य देश अपने ही मूल निवासियों की वृद्धि पर 
नर्भर करते है। यह देश प्रवल पुरुषो औरविकासोन्मुख स्त्रियो की महान संस्थाओं 
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के सोथ ऐच्छिक सम्पर्क स्थापित करके चये सूत्रों से निरन्तर शक्ति प्राप्त 
कर रहा है। इस प्रकार स्वतंत्र जवता की स्वतंत्र इच्छा के उपहार से 
यह , देश :; पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी प्रक्रिया से, जिससे इसकी प्रारम्भ में रचना 
हुई थी, निर्तर नवीनता प्राप्त करता जा रहा हूँ। 

न्ययार्क के वन्दरगाह में स्वतंत्रता की मूत्ति पर एम्मा छजारस ने, जो लेख 
उत्कीर्ण किया था, वही कदाचित्‌ राष्ट्राध्यक्ष के मस्तिष्क में था :- 

अपने थके दरिद्र, 

स्वतंत्र होने के लिए विकल जनता, 

अपने विस्तृत तटों की निद्ृष्ट गन्दगी, 

मुझे दो 

वेघसार, तूफानों से तस्त, 

इन सभी छोगों को मेरे पास भेजो 

में स्वर्णद्वार पर दीपक लिए खड़ा हूँ। 

शंसे-नये नागरिकों के लिए विल्सद की अत्यावश्वक सलाह थी कि वे 
न.केवढ़ गमरीका के विषय में ही सोचें, प्रत्युत, सच्चे जमरीकी होने के लिए 
सर्वेदा सर्वप्रथम मानवता के बारे में सोचें। 

: विजय,की भूलों में अमरीका के पड़ जाने पर विल्सन ने खेद प्रकट किया। 
उन्होने कहा, 'यदि हमारे उद्देश्य आक्रमक और महत्वाकाक्षाएँ छोमपूर्ण हैं, 
तो राष्ट्र के रूप में वे हमारी विचारहीनता के परिणाम हैं और हमने उठकर 
उन्हें एक ओर रख दिया है। अमरीका के समक्ष महान उद्देश्य है, जो केवल 
अमरीकी महाद्वीप तक ही सीमित नही है। ऐसी परिस्थिति में अमरीका जब 
कभी किसी अवसर पर केवल अपने लिए संघर्ष करता है तो समझो कि वह 
अपनी परुमपराओं को भूल गया है जो यह प्रदर्शित करेगा कि चह समस्त मानव 
जाति के लिए युद्ध करना भूल गया है। 

अन्नापोलिस में स्तातक-वर्ग के समक्ष राष्ट्राध्यक्ष नें उसी जोंद् के साथ कहा, 
अमरीका का विचार मानवता की सेवा करना है, और हर वार, जब तुम 
सितारों और संकेतों की अवहेलता करते हो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि यह 
स्वयं ही-एक संदेश है कि तुम उस कत्तंव्य के अधीन हो, जिसे अन्य नौसेनावालों 
ने-कभी-कभ्ी भुछा दिया-यह विजय का नही, सेवा का कर्त्तव्य है। 
राष्ट्राध्यक्ष-विल्सन द्वारा अमरीकी भावना में फिर से जाव फूंकचा कौर भी 
नावकीय था, क्योकि यह्‌ उस समय हुआ जब कि अन्यदेझों की नौसेनाएँ एवं 
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स्थरू-सेनाएँ तथा राजनीतिज्ञ सत्ता के लिए भयानक संघर्ष में तल्लीन थे । सबियां 
के एक व्यक्ति द्वारा आस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या से प्रतिक्रियाओं की एक 
श्रृखला पैदा हुई, जो जटिल मित्रताओ द्वारा योरोप में शक्ति सन्तुछूत का 
कार्य कर रही थी ।, ८५ लाख से अधिक लोग मारे गये, २ करोड़ १० लाख 
से अधिक धायल हुए, उत्तरी फ्रास, छोलैण्ड्स और पूर्वी योरोप का अधिकाश 
भाग खण्डहरों म परिणत हो गया। यही इसका स्मारक था। 

लोगो के विक्षिप्त हो जाने के सभी कारण विद्यमान थे। अपनी मातृभूमि 
की सुरक्षा के लिए भयानक तत्परता और श्त्रुओ के लिए घृणा, ऐसे गुण थे जो 
किसी भी युद्ध से पैदा हो सकते थे । समझदार छोगो के लिए, फिर भी, इन नयी 
सीमाओ का विश्वयुद्ध बिचा किसी महान उद्देश्य के असहय था। 

विल्सन ने एक ऐसा महान उद्देश्य प्रदान किया, जिसे लोग बुरी तरह 
चाहते थे। उन्होने कहा, “युद्धों की समाप्ति के लिए ही युद्ध होता चाहिए।” 
विश्व को छोकतत्र के लिए अवश्यमेव सुरक्षित बना देना चाहिए। विल्सन का 
युद्धकालीन नेतृत्व और राष्ट्सघ के लिए उनका संघर्ष, अमरीकी क्रान्तिकारी 

, सिद्धान्तो के विद्वव्यापी प्रभाव के प्रतीक वन गये। यही विद्व-कूटनीति के साथ 

अमरीका के प्रथम प्रमुख प्रतिकार का भी परिचायक था। 

साम्राज्यवाद और उसके अनेक रूपो के अत्याचार से बोझिल ससार में २ अप्रैल, 
१९१७ को विल्सन ने काग्रेस से युद्ध की घोषणा करने के लिए जिन शब्दो का प्रयोग 
किया, उन्होने विभिन्न रूपो मे साम्राज्यवाद और अत्याचार से पीडित विश्व मे 
विद्युत की भौति कार्य किया। “हमारी अपनी कोई स्वार्थपूर्ण आवश्यकताएँ नही 
हैं। हम न तो विजय चाहते है और न प्रभुत्व । हम अपने लिए कोई छूट नहीं 
चाहते और हम जो बलिदान स्वेच्छा से करेगे, उसके लिए कोई मुआवजा भी 
नही चाहते। हम केवल मानवमात्र के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं।” 

एक महान्‌ शान्तिपूर्ण राष्ट्र को युद्ध में घसीटना एक भयावक बात है. . 
परन्तु अधिकार शान्ति से अधिक मूल्यवान है और हम उन चीजो के लिए लडेगे 
जो हमारे मन को सदा सबसे अधिक प्रिय रही है- भप्रजातत्र के लिए, उन 
लोगो के अधिकारों के लिए, जो अपनी सरकारो मे अपनी आवाज उठाने के 
लिए सत्ता के समपित होते है, छोटे-छोटे राष्ट्रो के अधिकारों और स्वतन्रता 
के लिए और स्वतत्र राष्ट्रों के ऐसी सविधा के द्वारा अधिकार के सार्वभौमिक 
सचालन के लिए, जो सभी राष्ट्रों मे शान्ति और सुरक्षा स्थापित करेगी और 
अन्तत समस्त विश्व को स्वतत्र करेगी। 


विल्सन द्वारा अमरीकी स्वप्न का विस्तार ३२४ 


अमरीकी लोगो ने तोइस अपील का उत्तर सर्यर्मी के साथ दिया ही,परन्तु पुराने 
विश्व में भी उत्साह की एक नयी लहर दौड़ गयी। विल्सन के शब्दो ने चमत्कार- 
पूर्ण नैतिक अभियान का रूप घारण कर लिया और करोड़ो छोगो के मन में 
युद्ध को मानवीय अधिकारो के लिए विश्वव्यापी प्रजातात्रिक धर्मयुद्ध में परिणत 
कर दिया । अमरीकी सैनिको को फ्रान्स के किसानो की झोपडियो में अपने 
राष्ट्राध्यक्ष के मन्दिर' मिले | वारसा की सडको पर मिलने वाले उत्सुक विद्यार्थी 
बडे सम्मान के साथ 'विल्सन' नाम का उच्चारण कर रहे थे। उनके व्याख्यानों 
के सकलन चीन और मध्यपुर्व में घडाघड़ बिकने लगे और स्पेन में पाठयपुस्तको 
के रूप में खूब बिके । 

विल्सन से मित्र-राष्ट्रो के युद्ध-उद्देश्यों को स्पप्ट करने के लिए युद्ध किया । 
यद्यपि उनकी चौदह बातें योरोपीय राजनीतिज्ञों के मत की बातो से अधिकतर 
विपरीत थी, तथापि उन्होने जनता में इतना सार्वभौमिक उत्साह पैदा कर दिया 
था कि कोई भी उनकी खुलेआम आलोचना करने का साहस नही करता था। 
उनके विस्फोटक प्रजातातरिक विचार, जो बिल्कुल अमरीकी परम्परा के अनुकूल 
ही थे, मातव-सेनाओ के बराबर सिद्ध हुए। 

जब जर्मनी का नैतिक बल अन्तत खडित हो गया, तो वह चौदहसूत्री 
आधार पर ही खडित हुआ। अक्तूबर, १९१८में जर्मन सरकार ने विल्सन से 
इन शर्तों पर तत्काछ सधि करने के लिए प्रबंध करने की प्रार्थना की। 
मित्रराष्ट्रो ने दो के सिवाय सभी बातो को स्वीकार कर लिया। उन्होने समुद्र 
की स्वतत्रता की धारा को अस्वीकार कर दिया और युद्धक्षति के लिए जमंनी 
से क्षतिपूर्ति की मौग की । 

जब विल्सन योरोप गये, तो विद्व-प्रजातत्र के नेता का स्वागत करने के 
लिए उन्हे तैयार, श्रद्धालु जनता मिली, और, प्राचीन-व्यवस्था को पुन थापित 
करने के लिए दृढप्रतिज्ञ, पुराने राजनीतिज्ञ और उनके विपरीत, नये नेता भी 
वहाँ दिखायी दिये | 

विल्सन की कल्पना के सम्बंध मे 'चार बडो' के अन्य सदस्य उतने 

उत्साही नही थे। कठोर और यथार्थवादी क्लीमैन्स्यू ((.00०7९०८७४०), जिनका 
हित और जीवन फ्रान्स से आबद्ध था और जो विल्सन को “जुपिटर” और 
_ईसामसीह” कहते थे, चौदह आदेशो' का मजाक उड़ाते थे और “बोचेज” के 
विरुद्ध निस्सीम प्रतिकार की अपेक्षा रखते थे। कुशल और अद्भुत व्याख्यान- 
दाता तथा कुशा ग्रबुद्धि राजनीतिज्ञ छायड जाजे, ब्रिटेन के अनुकूल एक नवीन शक्ति- 
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सन्तुलन के पक्षपाती थे। इटली के राष्ट्रवादी ओरलैण्डो ने अपने साथियों 
को अपने कानूनी तरीकों से परेशान कर रखा था। 

उनकी इस चिन्ता को और भी बढाने वाली वात यह थी कि विल्सन के 
जब्द योरोप की सीमाओ से वाहर बहुत दूर तक सुने गये। अफ्रीका के विद्यार्थी 
गान्ति-सम्मेलन के समाचारों का बड़े ध्यान से यह देखने के लिए अध्ययन 
करते थे कि आत्म-निर्णय का सिद्धान्त योरोप के वाहर भी छागू होगा या नही । 
हो ची भिन्ह जैसे युवक एशियाई राष्ट्रवादी, हिन्दचीन में फ्रान्सीसी उपनिवेद्य- 
वाद को समाप्त करने की मौग करने के लिए व्यक्तिगत रुप से वारसेल्स में 
उपस्थित हुए। 

विराम-संधि के वाद इसी पृष्ठभूमि में दस महीते के अन्दर बुंडरों विल्सन 
की वीरगाथा ने विश्व पर मिश्रित प्रभाव डाछा। आदमियों को कार्य करने 
के लिए प्रेरित करने की अमरीकी कल्पना की विस्फोटक योग्यता और 
अमरीकी राजनीतिक नेतृत्व की जटिलता के प्रमाण के लिए इसका अध्ययन 
करना आज भी अमरीकियों को शोभा देता हैं। 

> ५ ज् 

विल्सन के बाद योट्रोप के प्रति अमरीका में व्यापक ऊब सी भर गयी थी। इस 
ऊव में राजनीतिक विशेषता थी। १९१८ के चुनाव में काग्रस का नियंत्रण 
रिपक्लिकनो के हाथ आ गया भौर विल्सन के प्रवलू व्यक्तिगत हांत्रु 
मासाचसेट्स के हैनरी केवट छाज सिनेट की परराप्टर-सम्बन्ध-समिति के सभापत्ति 
के रूप में महत्वपूर्ण स्थिति में थे। थियोडर रुजवेल्ट जैसे अन्य लोग इस वात 
का आग्रह कर रहे थे कि हम विब्व को किसी भी चीज के लिए सुरक्षित रखने 
के लिए नही लड़ रहे हैं, वल्कि जर्मनी को हराना चाहते है, क्योकि उससे 
पर आक्रमण किया है। 

फिर भी, भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष विलियम होवर्ड टैफट और एलिह रूट के नेतृत्व 
में अनेक प्रमख रिपन्लिकन शान्ति-ह्थापनार्थ एक संघ के लिए वचनवद्ध थे, 
जो विल्सन का मुख्य उद्देश्य वत गया था। बाद में भाठोचकों का यह कहता 
था कि विल्सन की प्रथम भूछ यह थी कि जान्ति-आयोग के निर्माण में उन्होने 
ऐसे प्रभावशाली बौर अन्तरराष्ट्रीयतावादी रिपब्छिकनों को मान्यता देने 
से इन्कार कर दिया । 

फरवरी, १९१९ में पेरिस में सप्ताहों तक गुप्त विचारविमर्श के उपरान्त, 
विल्सन थोड़े समय के लिए वार्थिगटन छौटे । शान्ति-संवि का रूप पहले से ही 


क्ल्पिच हारा अमरीकी स्प्न का विस्तार सर 


सष्ठ हो रहा था कौर वे बमरीकी पुष्टि के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे। 
अपने विचारों के प्रति बढ़ते ह्एु विरोब के शमन के प्रयत्न में, उन्हानत सि््देट 


के प्रराप्ट्र-सम्बंबों त के पररापष्ट्र मामलों की समितियों के सदस्यों को 

व्हाइट हाउस में सायंकाढीन भोजन पर दुलावा। विल्सत मे मपरिहार्य 
समझौते और राष्ट्र-संघ के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे प्रथलच्नील थें, खुलकर 
बातचीत का। 


भी लोगों के अधिकारों के लिए, राष्ट्र-संव के भीतर अमरीका के 





( 
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साय विल्तन द्ड् विस्वास था अर ०तमनममा्म ० 33. 2222 मना» क जाय आमुन्‍्य 
नतु वेल्सन को विक्वास था कि इन समझौतों के कारण जो भूल 
हो गयी थीं, वे कठ्ता के शमन के साय घीरे-चीरे ठीक हो जायेंगी। संघ 
के द्वारा आर चर ० कि भीदर जमरीका ८, झपतने 2» परिजन 
के हारा जार सघ के भातर जअमराका कप॒त चपिरपोण्ति उद्देब्गें के लिए 
कार्य कर सकता था, जो अपने मार्गों से बहत दर निकल यये थे ध 
कार्य कर सकंता था, जा अपने भागा से बहुत दूर वकंल गये थे | 
ने कांग्रेसी प्री बालोचकों थे ड़ समझाने ने के राष्ट्राध्यक्ष जार 
अपन कांग्रसा बाढ़ाचका का समझाने के राष्ट्र के सारे प्रवत्त व्फिल 


ओेव सा केनेक्टीकट जड़ा मे सिनेटर दे अ्च्ी च्ेो ब्हाध्ट हाउस खेत री दुर्भान्‍्यपूर्ण 
ही रह। जब कनक्टाकंट के सुनवर वण्डजा न व्हाइट हाउस के दुनान्यपूणण 
३० 


साथ बाइचर्य-जगत में विचर रह्म था और 
रहा था। 

विल्सन के पेरिस वापस बाने के पूर्व ही, सिनेटर छाज ने रिपन्लिकत तेताजों 
हारा समर्थित, अपना प्रख्यात राउण्ड राविन प्रस्तुत क्थि, दिसते संचार 
ओर विल्सन को घोषित कर दिया कि निम्नांक्त्ति हस्ताक्षर करन दाद्ध छाप, 
जिस रूप में इस समय संघ का समझौता-पत्र प्रस्तावित है, उससे सहमत नहीं 
है। उसमें ३९ सिनेंदरों और निर्वाचित सिनेट्रों के हस्ताक्षर थे और वे सभी 
रिपब्लिकन थे। सन्वि को निप्कल बनाने के लिए कंच्द्ध 








3३ भा का बावच्यकता 


थी। 
परन्तु अनेक रिपब्लिकनों ने अपना समर्थन प्रदान किया औौर विल्सत को 
फिर ब््ीकि 2 व्यय लुमालक अधम 
 आारवातन ग्राप्त हुआ। माच का उस तात्र का, जवाक् वह अश्यु 





राउण्ड राविन प्रकानित हुआ,वुडरों विल्सन तव्ण जृतपूव राष्ट्राब्यन्ष वफ्द 
न्यूयार्क के मैद्रोपोलिटन ओपेरा हाउस मिला 
कर पहुँचे । 
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एनरिको कैरुसो के नेतृत्व में पौच हजार छ॑ 
गीत गाये। बहू स्मिथ ने वक्ताओं का परिचय 
पत्र में प्रभावपूर्ण भाषण दिया और विल्सन ने जा एम. कोहन के युद्धकाडीन 


२२४ शांति के नूतन क्षितिज 


गीत के भाव में हर्पघ्वनि करती हुई भीड को आदवासन दिया कि मैं तव तक 
वापस नहीं आऊँगा जब तक बह पूरा नहीं हो जायगा। 

विल्सन को इस प्रकार छोगो से सीबे जनुरोध के द्वारा राष्ट्र-संघ के लिए 
समर्थन प्राप्त करने की अपनी योग्यता पर सव से अधिक भरोसा था| रिपब्लि- 
कनों के 'राउण्ड रोविन' की मौगों की उपेक्षा करते हुए, जो सघ के समझोते 
को कमजोर बनाती, विल्सन ने कहा, “मैं अब काफी समझौते कर चुका हैं,” 
और वे पेरिस छौट आये। 

२८ जून, १९१९ को अन्त में वारसेल्स में गानदार समारोह के साथ 
सन्वि पर हस्ताक्षर किये गये और राष्ट्राष्यक्ष सिनेट की सहमति प्राप्त करने 
के लिए वापस लौटे। उन्होने इस वात पर जोर दिया कि लीग (सघ) समझौता- 
पत्र का न केवल महत्वपूर्ण अग हैं, प्रत्युत उसका अविच्छेद्य अंग भी हैं। 
उन्होनें पूछा, “क्या हम या अन्य स्वतंत्र राप्ट्र इस महान कतेव्य को स्वीकार 
करने से झ्िझकेगे ? क्‍या हम इसे ठुकरा देने और दुनिया का दिल तोड़ने 
का साहस कर सकते है?” 

इलिनोइस के रिपब्छिकन सिनेटर मैडिल मेकोमिक, कनेक्टीकट के ब्रैण्ठेजी 
और ओहियो के हाडिण्ग ने इस साहस को तुरन्त स्वीकार कर लिया । दूसरों 
ने, जिनमें न्यू रिपव्लिकन' जैसी छोटी, किन्तु प्रभावशाली उदार पत्रिकाएँ भी 
थी, इस आधार पर पुष्टिकरण का विरोध किया कि सधि अधिक कठोर है। 

अनेक शक्तिशाली सिनेटर, जो घरेलू नीतियों में उदार थे, उस मृत्य-सेना' 
में सम्मिलित हो गये, जो राप्ट्रलथ और संधि को नप्ट करने के लिए कृतसकत्प 
थी। उसमें से बहुतेरे, जिनमें जानसन, बोराह, नोरिस और छा फीलेटे 
भी थे, उन ७० छात्र अमरीकियों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो जन्म से 
जर्मन थे अथवा जिनके माता-पिता जर्मन थे। उन्होने जर्मनी की विभ्ाल 
प्रादेशिक हानियो, क्रमिक क्षतिपूर्ति और अग्राकृतिक' पोलिश गलियारे की 
कट निन्‍दा की। इस गलियारे से विल्सन की तेरहवी बात की पूर्ति होती थी 
और पोलण्ड को समुद्र तक उन्मुकत और सुरक्षित पहुँच जाने की स्वतंत्रता 
मिल जाती थी। 

जर्मेन अमरीकियो के प्रमुख प्रतिनिधि जार्ज सिलवेस्टर वीरेक ने 'डीग आफ 
इमनेशन्स' की निन्‍्दा की और १९२० के चुनाव में राष्ट्राध्यक्ष-पद के लिए 
उत उम्मेदवार को तीस छाख मत देने का वचन दिया, जो उस सन्वि का 
विरोध करता। 


कं 
च्द्र 
रू का मेयर फ्योजेल्लो एच. अंक जक, गाडिया जो 
का महान छोटा पुष्प, न्यूयार्क के मेयर प्योरेल्लो एच. छा. गाडिया ने, ज 
उ्त समय के सगर के ऐल्डरमेंन बोर्ड के सब्यक्ष गन 
उत्त समय न्यूया्क नगर के एल्डरमंव वाड के अव्यक्ष ७, विल्तन कार दांव का 
विरोब करने के छिए इठाठियन बमरीक्पिों 5... 35 
घरोंवब करने के छिए इवटालवद दंम्रशाक्या का 
आयरलैण्ड कपल... बी 25... आन दीच डाताडिदियों जे कीं 
गरायरलैण्ड दौर इंगलेण्ड के दीच गताव्दिगि क॑ 
सम्भावना संघरी इ्ज्त् जिसे न यकुष्णण्नी हिंद (2 2>िजटक उ्त्यन्न ल्ल्ड्र्लॉ 
लिए वना उुबरा नहा, जिस विलियम रेंडाल्फ हस्ट 'क्राव्ण उत्नद्ध सथच 
् 

















क्द्ा ब्लड हे आयपरलैण्ड जग बादविवाद 4५ का समय विद्येंप 
कहा करत थ। आयरलण्ड म॑ वादाबदाद का समय दिव्य वुप दस उग्र रहा 
और हृत्णजों, ० आर प्रतिह्दिसाओं > समाचारा ०-०. मे अायरिन कर “करण की क-_-- अल कर नक + 
र हत्णवों, दंगों और प्रतिहिसाओ के समाचारों ने आवरित वँच के अमरसी- 
कियों ह> “ विल्सन «2 भ्रय॒त्नों ० «4 दाघा कक ष् अंक “जि हि 
कया मे वल्सन के प्रयत्वा से दादा उपास्यत् कर दा था | 
६-4०". के आइरिंग कैदियों ने न्त् "या अर 
अंग्रेजों के आइरिंग कंदियणें ने मुख हड़तारू कर दी थी। बकतूवर, 
ते हुए 
4५ ०. मैंकस्विनी 








कि... 


समभात्रा 
लिए बात्मनिर्णय का अविकार प्राप्त करने की विफलता पर छोगों ने 
को धिक्‍कारा। 
संब-समझौतें की दसवीं घारा के बनृुत्तार विदेशी आक्रमर्णा के चिस्द्ध 
बपने साथी सदस्यों की सहायता करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य था। संधि 


ता 


हे न्‍लसछ विरोधियों 5 महा ता ज़ोर क्या ० आयरिग अमरीकियों 20८0 न + 
कं कुछ विरेध्यों ने यहाँ तक ज़ोर दिया कि इसके अच्सार दायात्न अमराक्षया 
भविष्य पउ आवरलैण्ड पेन चक्र वाले द्धिदोंद को दसाते के उ्लेच्च पे इसलेणड 
को भविष्य में आवरलण्ड में होने वाले विद्रोह को दवानें के उद्देश्य से इंस्लैण्ड 
की सहायता न हे भेजना ब््त््ल्जाड्ा होगा 

का सहायता के लिए जना दावब्यक हागा। 


ब्रा विरोध हि. वाले प् अज्चय्प् बडये डिमाकछ्षेटिक सिनेटरों 
संधि का विरोब करने वाले बहुत थाड़ डेमाक्रेंटिक सिनेटर 
हर 9. पु | #/+क, ०. ६«] ५. «मै 


जेम्स किस 2 चंकेत करके 4 डर काली आादियों भ्न्स्म््ड्ः 
जम्ध रा न यह चर्कत करके के लाग मे काला दादिया का संख्या चारा से 
4, 


शव 





|/ 


टी 


|2 





45, [हज 3 0जक कक 


साथी सिनेटर गर्मन ने भी वैसीही अस्वस्थ बपील घामिक भावनाओं के लावार 
पर की कौर बह बारोप लगाया कि संघ की व्यवस्था कैशलिकों के हाय होगी 




















और उस पर पोप का जञानन होगा। सिनेट के प्रमुख वक्ता. सिवेटर वोराह ने 
अल.) लीग ० ् विरोध दो कद ््ड बदलेंगा. दम 

घोषित किय। कि मैं लीग के प्रति अपने विरोव को कदापि नहीं वदटूगा, चाह 

ईसामसीह स्वयं पृथ्वी पर जवतरित होकर उसके लिए जपीछ क्यों न करें। 
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तक अपना परम्परानत 


५६] शांति के नूतन क्षितिज 


पृथकता को पूर्णत. भंग नही किया था। सघ की एक स्थायी मैत्री' के 
प्रमुख उदाहरण के रूप में, जिसके विरोध में वाशिग्टन ने अपनी विदाई के 
समय के भाषण में हमे चेतावनी दी थी, निन्‍दा की गयी थी। इस तथ्य के 
बावजूद कि हमारे सविधान से पूर्व बने निर्वेल मित्रता-सघ की भोति यह राष्ट्रसंघ 
राष्ट्रो के एक ढीले सघ से अधिक नही था, यह आरोप लगाया गया कि यह हमे 
अपनी सत्ता छोड देने के लिए विवश करेगा, जिसे उन्होने याकं-ठाउन में 
विदेशियों के नियत्रण से विद्ञाल राज्य के रूप मे जीता था। 

न्यू इंग्लैण्ड के बड़े-बड़े कर देनेवाले अनेक व्यापारियों के साथ मेरे पिता 
भी इसी पृथकतावादी विचार के पक्षपाती थे। मसाचुसेट्स के स्प्रिगफील्ड में 
एक बालक के रूप में मुझे याद हैं कि किस विश्वास के साथ उन्होने हावें के 
प्ताप्ताहिक में प्रचारित विल्सन-विरोधी कटु दृष्टिकोण का समर्थन किया था, 
और जिसे, ज्यो-ज्यो निर्वाचन के दिन निकट आते गये, प्रत्येक अक में आशा 
के साथ प्रत्येक पृष्ठ के नीचे प्रकाशित किया जाता था- किवल . बुडरों 
विल्सन के कुछ दिन और |” 

ऐसे विरोधो की स्थिति मे, जितमे कुछ सही थे, कुछ राजनीतिक थे और 
कुछ अत्यन्त प्रदर्शनात्मक थे, सधि का भविष्य अधकारपूर्ण दिखायी देता था, 
परन्तु मानवीय आगाएंँ भी सघ पर इतनी केन्द्रित थी कि उसके समर्थक निराश 
होकर उसे छोड भी नहीं सकते थे। उसके प्रमुख समर्थक ऐसे साहसी व्यक्ति 
थे, जिन्होने सकट के समय अमरीकी आत्मा का प्रतिरूप ग्रहण किया था। 
उन्होने युद्ध को जनता तक पहुँचाया और जनता ने बडे उत्साह और 
सरगर्मी से उनका साथ दिया। 

सम्भवत पृथकतावादी सेट लुईस में उन्हे गयनभेदी अभिनन्दन प्राप्त हुआ, 
जब उन्होने कहा, “यदि राष्ट्र-सघ के लिए किये गये सघर्ष मे में पराजित हुआ, 
तो मै उन सभी लोगो को एकत्र करूँगा, जिन्हे मैने फ्रान्‍्स भेजा था और उनसे 
कहूँगा कि जब तुम लोग समुद्र पार गये थे, उसके पहले ही मैने कहा था कि 
यह युद्धो के विरुद्ध युद्ध है। मैने अपने वचन को पूरा करने का यथाशक्ति 
प्रयास किया, किन्तु मुझे दुख और छूज्जा के साथ तुम्हारे सामने आने 
और यह कहने के लिए विवश होना पडा है कि मै अपने वचन का पालन करने मे 
असमर्थ रहा। तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है। तुमने उस चीज़ के लिए युद्ध 
किया, जो तुम्हें प्राप्त नही हुई, और संयुक्त राज्य अमरीका की स्थल तथा जल 
सेना का गौरव रात्रि मे स्वप्न की भाति विलुप्त हो गया... ।” 


विस्तन द्वारां अमर्राकी स्वप्न की विस्तार रेरे७ 


दैवदूत की भाति उन्होने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा, ईश्वर के * 
प्रतिशोधपूर्ण विधान में कभी ऐसा समय आयगा, जब एक और सघणे मे नकेवल 
अमरीका के हजारो श्रेष्ठ एव सुन्दर व्यक्तियों को अपने प्राणो का उत्सगे 
करना पडेगा, बल्कि विश्व के रोष्ट्रो की अन्तिम स्वतत्रता की प्राप्ति के छिए 
करोड़ो व्यक्तियों का वलिदान करना होगा।* 

२५ सितम्बर को जब राष्ट्राध्यक्ष का दल प्यूबलो कोलोरेडों पहुँचा, तब 
विल्सन थक कर चूर-चूर हो गये थे । उन्होने बाईस दिन मे आठ हजार मील की, 
देश के इस पार से उस पार तक, यात्रा की थी, प्रति घण्टे एक भाषण के हिंसाव से 
ओऔसतन छत्तीस औपचारिक व्याख्यान दिये थे और थका देने वाली एक दर्जन 
परेडें और असंख्य रेलवे प्लेटफार्म देखे थे। 

यद्यपि इस व्यस्त कार्यक्रम में केवल सास लेने की फुरसत थी, तथापि राष्ट्रा- 
ध्यक्ष को घोर थकावट के साथ अब विश्वास हो चला था। मध्य पण्चिम में 
अग्रत्याशित विशाल जनसमुदायो से सन्तोषप्रद प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रश्मान्त 
तठ पर और भी उत्साहपूर्ण प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। 

राष्ट्राध्यक्ष ने जब प्यूबलो में, विशाल जनसमुदाय से भरे हाल के रगमच 
पर कदम रखा, तो गगनभेदी जयघोपो के साथ उनका दस मिनट तक अभिनन्दत 
होता रहा | कुछ ही क्षणों पूर्व उन्हे शक होने छगा था कि वे कुछ बोल सकेगे 
या नही। उन्हे भयकर सरदर्द था। इसके पूर्व उन्होंने अपने को इतना अधिक 
बीमार और असमर्थ कभी नही पाया था। वे सोच रहे थे कि अपने भाषण को 
अत्यन्त सक्षिप्त कर दे और कुछ उपयुक्त शब्द वोल कर अपनी ट्रेन पर लौट 
आयें; रेकिन जब उनके श्रोताओ का उत्सुकतापूर्ण उत्साह उनके कानो में 
गूँजने छगा, तब उन्होंने उस कार्यक्रम को पूरा करने का निश्चय कर लिया। 
उन्होने अपनी अन्तिम स्वायविक एवं शारीरिक शक्तियों को बटोरकर अपने 
भाषण में अपनी समस्त भावना और विश्वास को उडेल दिया। 

तीन महीने पूर्व पेरिस के पास सुरेनस में अमरीकी सैनिक कब्रिस्तान के 
सैनिक पुरस्कार-दिवस पर अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए उन्होने अपने 
श्रोताओं से पूछा, “जो छोग फ्रान्स में मरे है, उनके प्रति हमारे वचन का क्या 
हुआ ? हमने तो कहा था कि वे वहा अमरीका की शक्ति को सिद्ध करने अथवा 
एक दूसरे युद्ध के लिए अपनी तत्परता का प्रददन करने नही गये थे, प्रत्युत 
इसलिए गये थे कि अब कभी भी और युद्ध न होगे ।” 

जिन माताओ के पुत्र फ्रान्स में मारे गये थे, वे उनके पास आयी, उनका हाथ 


रै१८ शांति के नूतन क्ितिज॑ 


अपने हाथो में लिया और यह कहते हुए उस पर औसू बहाये कि, राष्ट्रपति 
महोदय, ईश्वर आपका कल्याण करे। 

“मेरे साथी नागरिको, उन्होने मेरे कल्याण के लिए ईदुवर से प्रार्थना क्यो 
की ? मैने काग्रेस को ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए सलाह दी, जिसमें उनके 
पुत्रो की मृत्यु हुई। मैने उनके पुत्रो को समुद्र पार भेजा | तब वे मेरी भुजाओ 
पर सिर रखकर क्यो रोयी और क्यो मेरे कल्याण की कामना ईइवर से की ? 
क्योकि उनका विश्वास था कि उनके पुत्र ऐसी चीज के लिए मरे, जो युद्ध के 
किसी तात्कालिक अथवा प्रत्यक्ष उद्देश्य से परे है ।” 

राष्ट्राध्यक्ष ने अन्त में कहा, “अब चूकि इस महान प्रइन का धृँवलापन हट 
गया है, मुझे विश्वास है कि अब लोग सत्य को उसके सही रूप में देख सकेंगे। 
न्याय, स्वतत्रता और शान्ति का सत्य एक ऐसी चीज है, जिसके छिए अमरीकी 
लोग सदा उठते और हाथ बढाते है। हमने उस सत्य को स्वीकार कर लिया है, 
वही हमारा नेतृत्व करेगा, हमारे द्वारा विद्व का नेतृत्व करेगा और हमें सुख 
एवं शान्ति की उस सुरम्य भूमि में छे जायगा जिसकी विश्व ने पहले कभी कल्पना 
भी नहीं की होगी।” 

विल्सन के भाषण समाप्त करने पर क्षण भर के लिए भवन मे पूर्ण शान्ति 
छा गयी और उसके वाद जो तुमुल हर ध्वनि हुई, वह उनकी यात्रा की सबसे 
बडी प्रशसा थी। वहाँ पर किसी को यह नहीं मालूम था कि यह अभिनन्‍्दन 
न केवल उनके भाषण की समाप्ति का था, वल्कि उनके जीवन के अन्त का भी । 

उसी रात को राष्ट्राष्यक्ष के उनिद्र रोग (77907778) और भग्रानक 
सिरदर्द ने डाक्टर के निक्ृष्टतम भय को पुष्ठ कर दिया। ट्रेन के विचिटा 
पहुँचने के पूर्व ही विल्सन के विरोधो के बावजूद, शेप यात्रा रह कर दी गयी, 
परन्तु उन्होने यह तभी स्वीकार किया जब उन्हे उनके महान कार्य की सफलता 
तथा सधि की सुरक्षा का विश्वास दिलाया गया । उस समय किसी को भी मालूम 
न हो सका कि राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु के साथ यह आशा भी मर गयी,कि अमरीका 
सधि को स्वीकार करेगा, सघ के साथ रहेगा और उस भावी युद्ध को बचाने 
के लिए अन्य प्रजातात्रिक देशो के साथ कार्य करेगा, जिसका आदवासन उन्होने 
अपने श्रोताओं को सेट छुईस में दिया था कि यदि अमरीका पृथकतावाद की 
ओर छौटता है, तो 'ईद्वर के प्रतिओोधपुर्ण विधान' के अन्तर्गत वह अवब्य आयेगा । 

4 4 न 
१९ मार्च, १९२० को सयुकत राज्य अमरीका के सिनेट में सधि की अन्तिम 


व्ल्पिन द्वारा अमर्रौकी स्वप्न का विस्तार र्२९ 


पराजय हुई। यह पराजय लाज के प्रतिववों के साथ पुप्टीकरण के प्रस्ताव पर 
हुई। यद्यपि संधि पर ३६ के विरुद्ध ४९ का वहुमत था, तयापि दो-तिहाई आव- 
श्यक मतो में सात मतो की कमी थी। 

प्रतिवधों के मूल्य पर भी इक्कीस डिमोक्रेट सदस्यों ने किसी-न-किसी प्रकार 
की सवि प्राप्त करने के लिए मत दिये थे। तेईस डिमोक्रेटो ने प्रतिवधों के 
विरुद्ध होकर सधि को मतदान से पूर्णरूपेण रह कर दिया। यदि अन्तिम तेईस 
में से सात ने समझौता कर लिया होता, तो सधि बच जाती। परन्तु उसके 
विपरीत उन्होने इक्कीस उग्रवादी रिपब्छिकनों का साथ दिया और सधि की 
अन्तिम आजा भी बुझ गयी। 

अधेपक्षाघात से पीडित विल्सन को आजा थी कि यह संघर्ष चलता रहेगा 
और १९२० का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव आन्दोलन सन्वि और संघ की समस्या 
पर एक पवित्र मतगणना” होगी । डिमोक्रेटिक उम्मीदवार जेम्स एम काक्स 
ने वायदा किया कि यदि वे संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्राव्यक्ष हो जायेंगे 
तो अमरीका जितनी जल्दी हो सकेगा, राष्ट्र्सघध का सदस्य हो जायगा। 

९ अगस्त, १९२०, को हाइड पार्क में उप-राष्ट्राव्यक्ष के लिए उम्मीदवार, 
काकस के साथी फ्रैकलिन डी. रूजवेल्ट ने कहा, “चूकि राप्ट्र एक आदर्ण के लिए 
युद्ध में शामिल हुआ, इसीलिए वह युद्ध से इस निग्चय के साथ निकला है कि वह 
आदरशों मिटने नहीं पायेगा | जरू और थल में सफलता केवल आधबी विजय हो 
सकती हँ- इसके आगे हमें यह जोड देना चाहिए कि ऐसा फिर कभी नही होगा।” 

मतदान के एक महीने पूर्व ३१ प्रभावजाली अमरीकियों के नाम से एक 
उल्लेखनीय सार्वजनिक वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिनमें से अविकाण एलिह्ृ 
रूट, चार्लस इवान्स ह्यूजेज और विलियम होवडड टैपट जैसे अन्तरराष्ट्रीयता- 
वादी रिपब्लिकन थे। उसमें “यदि रिपच्लिकन जीतेंगे तो सबुक्त राज्य 
अमरीका सश्योधित छीग में प्रविष्ट होगा”, यह विव्वास प्रकट कर के नयी 
आशा का सचार किया गया। 

परन्तु रिपब्छिकन उम्मीदवार स्वय इस वात के लिए अपील करने में व्यस्त 
थे, जिसे वे कम साहसपूर्ण अस्तित्व के लिए व्यापक इच्छा समझते थे। वारेन 
जी हाडिण्ण ने जोर देते हुए कहा, “अमरीका की वर्तमान आवध्यकता वीरता 
की नहीं, उपचार की है, विशेष इलाज की नही, सामान्य स्थिति की हैं, प्रयोग 
की नहीं, सन्तुलन की है; अन्तरराष्ट्रीयता में लय होने की नहीं, विजयी 
राष्ट्रीयता में कायम रहने की है।” 


रैरै० शांति के नूतन क्षितिज 


अगले दशक तक अमरीका हा्डिण्ग की सामान्य अवस्था में विश्राम करने का 
प्रयत्त करता रहा, जब कि निराश विदव बिना उसके अपने मार्ग पर चलता गया। 
सिंहावलोकन में, कठोर रुख अपताते के लिए स्वयं विल्सन की आलोचना 
की जा सकती है। जैसा कि उन्होने पेरिस में समझौता किया था, वाशिगटन 
में वैसा करने से इन्कार कर के उन्होने उनका समर्थन भी खो दिया, जिनकी 
अपेक्षाकृत मामूली आलोचना का समाधान किया जा सकता था। 

कुछ आलोचको के लिए विल्सन उद्देश्ययुक्त आदशंवाद के प्रतीक हो गये 
है, जिन्होने अपने ठोस लक्ष्यों की परिभाषा को टालते का प्रयास किया । किसी 
सीमा तक यह आलोचना निश्चित ही सही हैं, परन्तु इसका यह अर्थ लगाना 
खतरनाक होगा कि इस क्रान्तिकारी युग में सार्थक मानवीय मूल्यों पर आधा- 
रित परराष्ट्र-तीति स्वयं अयथार्थ और अव्यावहारिक है। 

दूसरो ने यह आरोप लगाया कि विल्सन के आत्मनिर्णय ने सकीर्ण राष्ट्रीयता 
को प्रेरणा प्रदात की, जिसने विशाल व्यावहारिक, आर्थिक और राजनीतिक 
इकाइयो के स्थान पर छोटे-छोटे सघर्परत राज्यो को रखा, जो स्वय अपने पैरो 
पर भी नहीं खडे हो सकते थे। 

यद्यपि विद्वान लोग ऐसे प्रश्नो पर वादविवाद करते ही रहेगे और विशेष- 
रूप से इस पर कि किस प्रकार विल्सन की दुखान्त घटना को बचाया जा सकता 
था, फिर भी उनकी अपनी और भविष्य की पीढिया दो प्रमुख सफलताओ के 
लिए विल्सन को याद करेगी। 

प्रथम सफलता तो, जैसा कि हम देख चुके है, निश्चय ही उनका राष्ट्रसंघ 
की रचना का सूत्रपात करना हूँ और उनकी यह ऐतिहासिक मान्यता कि विश्व 
के लिए युद्ध के विरुद्ध अपने को सगठित करने का समय आ गया है। द्वितीय 
सफलता, उनके द्वारा स्वतत्न विश्व-समाज के विचार का प्रतिपादन है। 

गैर-अमरीकी विश्व के लिए विल्सन ने राष्ट्रसथ को एक विकासशील संस्था 
के रूप में छोड़ा, जिसकी कमी उसमें अमरीका का शामिल न होना था, परन्तु 
फिर भी वह यूद्ध-काल में अनेक रचनात्मक कार्य सम्पादित करने में समर्थ 
रहा। अपने ही देशवासियो के हित में, राष्ट्रसथ के लिए इनका संघर्ष ही विल्सन 
की प्रमुख विरासत प्रतीत होती थी, जिसके औचित्य को आनेवाली पीढियो 
सिद्ध कर सकेंगी। 

बीसवी शताब्दी का प्रारम्भ अमरीका ने साम्राज्यवाद के साथ छेडछाड 
से किया। तब विश्वयुद्ध की वेदना मे, अमरीकी प्रजातत्र के एक ऐतिहासिक 


किल्सिन द्वारा अमरीकी सप्न का विस्तार रैरे? 


प्रतिनिधि ने एक लोकतांबिक विद्व-सगठन की प्रस्तावना की थी, जिसने 
भागे चल कर विश्वयुद्ध को असभव कर दिया होता। यह एक ऐसा विकास 
था, जिसके लिए अमरीकी इतिहास एक विशेष 'रिहर्सल' था और जो परिचिमी 
सभ्यता के सरक्षण के लिए अत्यधिक आवश्यक था। 

अब अमरीका पुनः पृथक हो गया, उसकी कुछ गौरवन्गरिमा रात्रि के 
स्वप्न की भौति विल॒प्त हो गयी। परन्तु क्रान्तिकारी विचारधाराएँ, जिन्हे 
अमरीका ने अपने महत्वपूर्ण अनुभवों से विश्व को हिला देने वाले सिद्धान्तो 
में समाविष्ट और विकसित किया था, विल्सन की पराजय के साथ विलीन 
होनेवाली नही थी। 

उनके आलोचको के प्रतिबध कुछ भी हो, इसे कोई भी इन्कार नही कर 
सकता कि विल्सन ने विचारों की शक्ति का प्रदर्शन मनृष्यो पर किया, जिसका 
रूप पूर्ण छोकतात्रिक विश्वव्यापी ऋन्ति के आदर्श से जुट कर अमरीकी नेतृत्व 
की प्रवल्ल शक्ति में दिखाई दिया। अपने प्रथम प्रशासन में नवीन स्वतत्रता के 
सामाजिक कल्याणकारी भ्रयत्नो के दिनों से लेकर अपने सार्वजनिक जीवन 
के अन्त तक, विल्सन राजनीति की मानवीय सीमा से परिचित थे और न केवल 
अमरीका के लिए, प्रत्युत समस्त विश्व के लिए अर्थपूर्ण प्रजातात्रिक उद्देश्यों 
की प्राप्ति के छिए कृतसकल्प थे। 

शीघ्र ही विल्सत की दो विरासतो-विदृव-संगठन और विश्व-प्रजातत्र-के 
विचार फिर उस समय की प्रमुख समस्याएँ हो गयी। 'यदि अमरीका विश्व 
से मूँह मोड़ेगा तो द्वितीय विश्व युद्ध होया- विल्सव॒ की यह भविष्यवाणी 
दो ही दशकों में पूर्ण हो गयी । विल्सन का जीवन जिस महान वादविवाद से 
समाप्त हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति हुई। 

इस बार अनेक कार्यों की श्रुखला से, जिनसे आज हममें से अधिकाश लोग 
परिचित है, जैसे सैनिक अड्डों के लिए ध्वसक विनिमय, भूमि-पद्ठा- 
अधिनियम, अटलाटिक चार्टर, शान्तिकालीन प्रारूप आदि, अमरीका ने अपने 
प्रारम्भिक निर्णयो को उलट दिया। जब पे हार्वेर पर वम्र गिरे, तब हमारे 
विश्व सम्बंधी दायित्वों के सम्बंध में अधिकांश वचेखुचे सन्देह भी दूर हो गये । 
विल्सत ने जिन आदशों की घोषणा की थी, उन्ही से विचार ग्रहण करते हुए 
फ्रक्लित रूजवेल्ट ने “चार स्वतन्राओ' में अधिकाश अमरीकियो के विश्वासों 
को ही ध्वनित किया। 

युद्ध के अन्त में, अमरीकी छोगो ने उसी प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय संगठन 


रैरैर शांति के नूतन क्षित्िज 


में सम्मिलित होने का दृढ़ सकल्प कर लिया, जिसको इसके नेताओ ने विल्सन 
के समय में ठुकरा दिया था। सयुकत राज्य अमरीका ने सचमुच ही जिस 
सयुकत राष्ट्र सघ के सगठन मे नेतृत्व किय।, उसका घोषणापत्र सिनेट में 
केवल दो विरोधी मतो के अतिरिक्त, बहुमत से पास हुआ और उसका 
प्रधान कार्याछ्य भी अमरीकी भूमि पर ही वना। 

तब विश्व यह जानने के लिए प्रतीक्षा करने लगा कि क्या सचमुच अमरीका 
ने विल्सन की अपील के सार-तत्व को ग्रहण कर लिया है, अपनी शक्ति के 
साधनों के साथ वह क्‍या करेगा और नये अन्तरराष्ट्रीय संगठन में वह किन 
उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा ? 

विल्सन से अधिक इस वारे में और कौन जानता था कि राष्ट्र सघ की भोति 
ही सयुकत राष्ट्र सघ भी विवेकपूर्ण अथवा अविवेकपूर्ण नीतियों के सचालन 
का साधन मात्र रह जायगा। यह तथा इसमें सम्मिलित राष्ट्र, मानवता को 
परेशान करने वाली ठोस समस्यायो पर अपने भाषण अपने आपको ही सुनायेंगे। 
विल्सन ने १९२३ में अपने अन्तिम छेख में लिखा था-/विश्वजनीन भश्मान्ति 
और उथलपुथल के लिए कोई ठोस कारण होना चाहिए । यह निरर्थक राजनीति 
में नही मिलेगा और न भयकर आशिक भूलों में । यह कदाचित हमारे युग के 
आध्यात्मिक जीवन के स्नोतो में छिपा मिलेगा। यही क्रान्ति को जन्म देता है ।” 

घर में तथा बाहर, तत्कालीन आर्थिक व्यवहारो के निरीक्षण के वाद विल्सन 
ने सुझाया था कि वर्तमान असन्तोप और हलूचलछ के लिए दोष पूर्णतया विद्वो- 
हियो पर नहीं मढा जा सकता। 

विल्सन ने आगे कहा, ' प्रजातत्र ने अभी तक विश्व को अविवेकपूर्ण कान्ति 
से सुरक्षित नही किया हैँ । यह महान्‌ कार्य, जो सभ्यता की मुक्ति से किसी भी 
हालत में कम नही है, आग्रहपूर्ण और आवश्यक रूप में प्रजातत्र के सम्मुख 
हैं। हमारे चारो ओोर जो कुछ हैँ, वह जब तक खण्डहरो के रूप में भूमिसात्‌ नही 
हो जाता, तव तक इससे बचने का अन्य कोई मार्ग नही है और सयुकत राज्य 
अमरीका को एक महानतम प्रजातत्र के रूप में इस भार को वहन करना है ।” 

मरणासन्न राजनीतिज्ञ ने अन्त में कहा, “जो मार्ग ऋन्ति से दूर छे जाता हैं, 
वह बिलकुल स्पष्ट है। औरो के तथा पूरे समाज के कल्याण, आनन्द और 
सन्तोष की वृद्धि के उद्देश्य से निजी स्वार्थों के उत्सग के लिए इसमें सहानुभूति, 
सहायता और इच्छा होनी चाहिए। 

राष्ट्रो के विश्व-सगठन के लिए विल्सन के स्वप्न को आंशिकरूप से पूरा 


विसन द्वारा अमरीकी स्वप्न का विस्तार रैररेर 


०२ सहायता करने के बाद क्या अमरीका इतना विश्वास और शक्ति 

कर सकेगा कि वह इसको प्रजातांत्रिक विज्व-नीतियों का रूप प्रदान 

सके, जिसके विल्सन प्रतीक थे ? 

, अमरीका में इतनी शक्ति होती कि वह विल्सन के उन झब्दों की 
.सत्यता पर ही जोर देता, जो उन्होने उस समय राष्ट्र-तेता के रूप में कहे थे- 

हमारी ही भौति अन्य अनेक राष्ट्र धनाढय हो चुके है । हमारी ही भाति अन्य 
राष्ट्र शक्तिशाली भी हो चुके है। हमारी ही भाति अन्य राष्ट्र उत्साही भी 
बन चुके है । किन्तु मुझे आशा है कि हम यह कदापि नहीं भूलेंगे कि हमने इस 
राष्ट्र का निर्माण अपनी सेवा के लिए नही, बल्कि मानवमात्र की सेवा के 
लिए किया है ।” 


सातवी भाग 


चुनौती का अन्दाज 


मैं नही कह सकता कि मैं किचित्‌ मात्र भी तुम्हारे वडप्पन से 
अथवा तुम्हारे भौतिक साधनों से प्रभावित हुआ हूँ। आकार 
महान नहीं होता और भूमि-विस्तार से राष्ट्र का निर्माण वहीं 
होता । जिस महान समस्या से वास्तविक महानता और अनिरिचत 
भाग्य का आतक सहन है, वह यह हैं कि तुम छोग इन सबके 
विषय में क्या करनेवाले हो ? 


थामस हकक्‍्सले 
जान्स हापकिन्स विश्वविद्यालय, १८७६ 


इकतीसवाँ प्रकरण 
नयी आशाएँ ओर अतीत के विकल्प 


यहाँ पर फिर से पुस्तक का विषय सरल शब्दों में बताया जा सकता है। 
पिछली दो पीढियो में, जब कि योरोप अपने खुद के घावों से पीड़ित था 
और जब कि अमरीका विश्व-राजनीति में प्रौढ वन रहा था, उस समय घरती 
पर अन्यत्र ऋत्तियों हुईं, जिनकी जड़े मजबूत है, किन्तु जिनके भाग्य अभी 
भी अज्ञात है। स्वयं अमरीका की कान्ति उनसे सम्बन्वित है। 

१९११-२१ के एक ही दद्वक में लेनिन, सुन यात सेव और गौधी-इन तीन 
पुरुषो ने शताब्दियो की निष्कियता से करोड़ों छोगो को जागृत किया। हमने 
रूस पर सरसरी दृष्टि से विचार किया है, जहाँ १९१७ में दरिद्रता, निरक्षरता 
एवं अत्याचार के रूप में जारणाही विरासत, छोटे, दुबंल इच्छा-शक्ति वाले 
सामाजिक प्रजातत्र के लिए वहुत अधिक शक्तिग्ञाली सिद्ध हुई और उसके 
बजाय, लेनिन के नये संघर्षशील माक्सवाद के प्रवल प्रहार के लिए उर्वर 
भूमि प्रदान की। चालीस वर्षो से कम समय में नृशंसता, सुबोग्य संगठन 
और उत्समें के प्रति उत्साह के वल पर, सोवियत राज्य विश्व का द्वितीय 
औद्योगिक राष्ट्र बनने और भविष्य में परिचिमी सम्यता के लिए एक चुनौती 
बनने के लिए, शक्ति और सम्मान में बहुत अग्रसर हुआ है। 

चीन में तायपिंग-कृषक-विद्रोह के उत्तराधिकार को नरम विचारवालों ते 
सुरक्षित रखा, परन्तु सुच यात सेन का खण्डित कार्यक्रम अन्त में माओत्से तुंग 
की नयी प्रणाली हारा साम्यवादी शिविर की ओर मोड़ दिया गया। विस्तृत 
भर कठोर श्रमशील आवादीवाला चीन आज रूसी सफलता से आगे बढ 
जाने का प्रयास कर रहा है। 

हमने योघीवादी क्रान्ति पर भी विचार किया है, जिसने ४५ करोड़ भारतीयों 
ओर पाकिस्तानियों को स्वतत्र करा दिया और जो आज आधुनिक लोकतांत्रिक 
भारत की रचना में तल्लीन है। इसमें साम्यवादी कट्टरता और धूततता का मभाव 
हैँ। यह अनेक प्रकार से अधिक जटिल है और उसे ठीक से बहुत कम समझा 
गया है। 

- एशिया में अन्यत्र, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के भी परिवतेन के 


श्र शांति के नूतन क्षितिज 


लिए कऋ्रान्तिकारी मौग अपेक्षाकृत अधिक उत्तेजना उत्पन्न कर रही है। विश्व 
की कार्यसूची में रखे गये अनेक प्रइन ऋान्तिकारी है। 

बाण्डुग-सम्मेलन के मच से अफ्लीका और एशिया के नेताओ ने चार प्रमुख 
क्रान्तिकारी मौयों को प्रतिध्वनित किया. राष्ट्रवाद के लिए और विदेशी 
शासन के विरुद्ध, मानवीय गौरव के लिए और जातीय भेदभाव के विरुद्धा 
द्रुतगति से आथिक विकास के लिए और दरिद्रता, दीनता और वुभुक्षा को कायम 
रखनेवाले अभी भी जीवित सामन्तवाद के विरुद्ध, शान्ति के लिए और युद्ध के 
शाइवत भय के विरुद्ध । 

जैसा कि हम देख चुके है, औपनिवेशिक क्रान्ति उसी कच्चे माल का प्रयोग 
कर रही है, जिसका प्रयोग साम्यवादी क्रान्तियों ने किया है। यह कच्चा माल 
हमारे समझने के लिए बार-बार प्रकट हुआ हैं और वह वस्तुत मानवीय 
आशा ही है। , 

अधिकाश मानव समाज सर्वदा दरिद्र और उत्पीडित रहा है। परन्तु अब 
यह विचार, सूखी घास के मैदान में दावानल की भौति, फैलता जा रहा है कि 
अब किसी राष्ट्र को दरिद्र और अन्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आवश्यकत 
नही है। 

विश्व के दूर-दूर भागो में इतिहास मे, प्रथम बार, मनृष्य विश्वव्यापी प्रचुरता 
की सभावनाओ को देख रहा है । प्राय वह उस सिद्धान्त को तथा उन दछो और 
व्यक्तियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जिनसे उसके जीवन-काल में 
ही उस आशा की पूर्ति की पूर्ण सभावना का उदय हो सके | 

रूस और चीन में विश्व साम्यवादी दक की चालो के सचालक, जिनके 
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हाथ में आज विज्ञाल राज्य है, साम्यवाद को इन कान्तिकारी प्रशनो के उत्तर ' 


के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे है और इस प्रकार विश्वव्यापी उत्तेजना 
को एक केन्द्र से संचालित विश्व-क्रान्ति में परिणत कर देना चाहते है । अपनी 
लक्ष्य-प्राप्ति के लिए उनसे शक्ति और अनुरोध की वैकल्पिक चालो के कुबल 
प्रयोग की अपेक्षा की जा सकती है। इस प्रक्रिया के अगस्वरूप, वे अटछाटिक 
राष्ट्री को विभाजित करने और अमरीका को विद्व से पृथक करने की आशा 
रखते है। 

पदिचम की प्रमुख चिन्ता यह रही है कि अणु-युद्ध के विध्वस से बच कर किस 
प्रकार इस विस्तार और विनाश के कार्यक्रम का सामना किया जाय; परन्तु 
यह तो निषेधात्मक दृष्टिकोण है। उन आवश्यकताओ की पूर्ति के प्रयत्न के 
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0 जिनके लिए साम्यवाद उत्तर देने का दावा करता है, और अपने विचारों 
के में विश्वास रखते हुए साम्यवाद के रूप में परिवत्तंन करने की मौन 
करता, विश्व को रोटियों के बदले पत्थर देना है। हु 

यदि हम अन्तिम समावानों को स्वरूप देने में वास्तविक हिस्सा लेना 
चाहते है, तो हमें निश्चित ही अपने आरामदेह पृथकतावादी अतीत के किसी 
भी पुराने रोग को स्वेदा के छिए समूल नष्ट कर देवा होगा । इसमें हम भाग्य- 
शाली है, क्योंकि एक विश्वनीति की कठिनाइवो और सर्च हमें उसके विरुद्ध 
विद्रोह के लिए चाहे जितना भी प्रोत्साहित करे, द्वितीय विश्व युद्ध के 
भयानक पाठो और उसकी प्रतिक्रिया को अधिकाग अमरीकी अब बख्ूवी 
समझते हैं। 

विज्ञान ने विश्व को एक सौ वर्ष पूर्व के संयुक्त राज्य अमरीका से भी छोटा 
एक समुदाय बता दिया है। अमरीकी रेडियो के श्रोता आज विश्व के 
सुदूर्तम देशों की आखो-देखी घटनाओं को प्रतिदित सुन सकते है। 
हमारे सस्थापक-पूर्वज जितना समय न्यूयार्क से वोस्टन जाने में छगाते थे, उसके 
बल्पांश में ही वे उन सभी क्षेत्रों में उंड़ कर पहुँच सकते हैं। आज अधिकांश 
अमरीकी इन तथ्यो के अभिप्रायों को समझते है। यह विश्वास करना म्रमपूर्ण 
होगा कि ऐसी दुनिया में अन्य लोगो की आवश्यकताओ, आगाओं और आइं- 
काओ से, विनाश को आमंत्रण दिये विना, हम किसी भी अर्थ में अपन-आपको 
पृथक रख सकते हूँ । 

विश्व की पौच प्रतिशत आवादीवाछा होते हुए भी सयुक्तराज्य अमरीका 
आज विद््‌व के कच्चे माल का रूयभग पचास प्रतिगत भाग उपयोग करता है। 
राष्ट्रपति को प्रस्तुत पैले-रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया गया कि १९५२ में 
अमरीका ने अपने उत्पादन की अपेक्षा नो प्रतिशत अधिक कच्चे माल का उपयोग 
किया और प्रतिरक्षा उद्योग के वत्तीस अत्यन्त महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों में से 
हमारे पास तेईस की कमी थी। दक्षिणी अमरीका के साधनस्नोतो तक अपनी 
पूरी पहुँच के बावजूद, क्ोम, टिल, कोवाल्ट, मैँयनीज़, पारा, यूरैनियम, 
एसवेस्टास, ग्रैफाइट, टगस्टेन तथा अन्य घातुओ के लिए, जो विकास और 
- प्रतिरक्षा के छिए नितान्त आवश्यक है, फिर भी अफ्रीका और एशिया में हमें 
जाना पड़ता है। 

हमारे आधिक विकास के मोड़ का हिसाव लगाते हुए पैले-रिपोर्ट ने अनुमान 
लगाया कि १९७५ तक औद्योगिक कच्चे माल की खपत ६० प्रतिशत वढ़ 
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जायगी। ये अतिरिक्त आयात अधिकाधिक एशिया और अफ्रीका से होगे। 
इस प्रकार अमरीकी खेत, कारखाने और 'मेन स्ट्रीट' के भण्डार अधिका- 
घिक उन लोगो पर निर्भर हो जाते है, जो उत्तरी रोडेशिया में तौवा, ईरान 
में तेल और विहार में मेगनीज़ पैदा करते है, और उन पर भी निर्भर करते है, 
जो रूच्दन में व्यापार के जटिल यत्रो का सचालन करते है, और जो वम्बई, 
आत्रा, रगूत और पोर्ट सईद वन्दरगाहो में जलपोतो पर माल चढाते है। 

इस अणुयुग में एक पृथक अमरीकी की प्रतिरक्षा भी कठिन होगी। साम- 
रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, हमारे हवाई कमान की प्रवल प्रहार-शक्ति अधिकतर 
हमारे मित्रो की मातृभूमियों और प्रदेशों पर निर्भर है। यदि एक कामचलाऊ 
नि शस्त्रीकरण समझौते के अभाव में ये अड्डे हमें कभी न दिये गये, तो सम्भाव्य 
सोवियत या चीनी आक्रमण के समय हमारी प्रतिशोधात्मक प्रहार-शक्ति 
भयानक रूप से कम हो जायेगी। 

इस महान, नवीन राजनीतिक सत्यं से हमारा पीछे लौटना असभव है। 
नये और सम्पूर्ण अर्थ मे, हम विण्डेल विल्की के शब्दों में एक विश्व में रहते 
हैं ।' यद्यपि वह खतरनाक रूप से अस्सी प्रतिद्ददी राष्ट्र-राज्यों और दो सशस्त्र 
शिविरों मे तथा विभिन्न प्रकार के अदम्य सिद्धान्तो, साम्राज्यो और क्रान्तियो 
में, जिन पर हम विचार करते आ रहे है, बटा हुआ है, फिर भी यही एके मात्र 
हमारा विश्व हैँ, जिसमें हमे रह कर सीखना हैं। 

यदि हमे इसमे सफलतापूर्वक रहना हैं तो जो पहला पाठ हमें सीखना 
है, वह यह हैं कि अमरीकी नीति की सीमाएँ बहुत हो यथार्थ है। कभी-कभी 
इस बात को समझना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जायगा। 

एडलाई स्टीवेन्सन से हमको चेतावनी दी है-“एक राष्ट्र के रूप में 
हमारे सामने ऐसी कोई बाधा नहीं उपस्थित हुई, जिस पर हम विजय प्राप्त 
न कर सके। हमने कभी ऐसी नदी नहीं देखी, जिस पर हम पुल न बना सके, 
ऐसी कोई मंदी नही आयी, जिसको हम समाप्त त कर सके और ऐसा कोई युद्ध 
नही हुआ, जिसे हम जीत व सके । अभी तक हमे दु ख, निराशा और पराजय 
के दिन नही देखने पडे, जो अन्य सभी राष्ट्रों की स्मृतियो मे अकित है । 

“जीवन के प्रति हमारा परम्परागत, तत्पर और आत्मविश्वासपूर्ण समाधान, 
अपने महान आकर्षण के बावजूद, सम्भव है कि हमे आगे चल कर निराश करे। 
आज हम एक क्रान्तिकारी स्थिति में विश्व के रगमच पर प्रकट हुए है, जहा 
हमारी स्वीकृत शक्तियों राष्ट्र के आकार, साधन-ल्रोतो, आबादी, भूगोल 
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तय अन भव की स्पष्ट सीमाओं से आवद्ध हैं! इस नयी स्थिति में, हमें विनम्रता 
की आवश्यकता हैं और सव से अधिक जावश्यकता राष्ट्राव्यक्ष बाइसवहावर 
के बब्दों में घर्य और साहस है की। 

प्रूतु जब कि हमें एक ओर अपनी मर्यादाओं को स्वीकार करना चाहिए 
तो दसरी ओर हमें इस बात से साववान रहना चाहिए कि कहां हम इंचका 
उपयोग निष्किय होने के लिए न करें। भविप्य के सम्बंब में कुछ भी नह 

कहा जा सकता। हम अमरीकी लोग चाहे कितनी भी गलतियां 
स्वतंत्रता कायम रह सकती है और यदि हम सब कुछ ठोक 
वह नप्ट हो सकती है। फिर भी, जहाँ तक हमारा अन्दाज़ 
पास इतने सावन तो है कि वे रोदी, स्वतंत्रता और भान्ति 
प्रजातांत्रिक क्रान्ति को सफल या विफल बना सकते हूँ 
होते हुए भी, अमरीका की नीति ऐसी है, जिसके निर्णय 
कुछ कर सकते हैं। 

हम इसको बनाने में किस तरह प्रवत्त कर सकते हैँ ? क्या हमारी वर्तमान 
विश्व-कूटनीति क्ान्तिकारी चुनौती के अनुकूल हैं? नही, वह स्पप्ठतः ऐसी 
नहीं हैं। तो फिर उसे चुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैँ ? 

प्रथम और अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों में से, जो हम कर सकते हूँ, वह हैं 
एक ठोस ऐतिहासिक पाण्वंभूमि में अपना आवार क्लाना । निस्तन्‍्देह हम 
इतिहास के उस विकट ,चौराहे पर हैं, जो रोमन साम्राज्य के विवटव जयवा 
पुरर्जागरण के अभ्युदय से भी जविक चाठकीय सिद्ध हो सकता है। 
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बत्तीसवाँ प्रकरण 


ऐतिहासिक अनुदशेन 


यह बात याद रखना हमारे लिए छाभदायक होगा कि विर॒व में हमारी ही 
वह प्रथम सम्यता नही है, जिसे आधुनिक सम्यता' कहा जा सकता हैं और 
जिस प्रकार के प्रश्न हमें आज परेशान कर रहे है, उनका सामना पहले किसी 
ने नहीं किया। रोम तथा अनेक अन्य राष्ट्रो ने अपने-आपको विश्व-समाज 
के रूप में माना था और कान्तिकारी चुनौतियों का सामता किया था। 

प्रोफेसर अनेल्ड टोयन्बी का कहता है कि पश्चिम की कम-से-कम बीस 
ऐतिहासिक सम्यताओ ने इतिहास की चोटी पर पहुँचने का प्रयत्त किया है। 
प्रत्येक ने अपने-अपने क्रम में एक निष्क्रिय प्रारम्भिक समाज की झज्ान्तिपूर्ण 
निद्रा से उठने का प्रयत्व किया, सुरक्षा को पीछे छोड़ा और ज्ासितो की सम्मति 
पर आधारित विद्वव्यापी सभ्यता के अगले सोपान पर चढने की कोशिश की। 
इनमें से सोलह सम्यताएँ तो अपने प्रयत्नो में पहले ही विनष्ट हो चुकी है; 
और, हमारी सभ्यता के अतिरिक्त अन्य सभी सम्यताएँ काफी जजरित हो 
चुकी है। 

टोयन्बी के कथनानुसार हमारी पश्चिमी सस्कृति कठिनाइयो के युग मे प्रविष्ट 
हो चुकी है और हमारे सामने प्रदन यह है कि जहा इतने छोग असफल रहे, 
वहँँ। हमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं। टोयन्बी का कहना है कि इन सभी 
प्रारम्भिक प्रयत्नो में सभ्यता का जहाज, युद्ध और वर्ग, इत दो मानवीय 
प्रमुख समस्याओं की चट्ठानो से टकरा कर चूर-चूर हो गया है। 

जिन महान समाजों ने विश्व-सस्कृति बनने का प्रयत्न किया, उनके पुथक्‌- 
पृथक्‌ अगो में युद्ध, जो सैनिकवाद और बल के साथ चलता है, उनके छिल्न- 
भिन्न होने का प्रमुख कारण रहा है । 

वर्ग से ठोयन्बी का अर्थ उन सभी आर्थिक विषमताओ और जातीय और 
धामिक भेदभावों से है, जो एक वर्ग का दूसरे पर प्रभुत्त और शोषण कायम 
रखते है और किसी भी समाज में फूट का बीज बोते है। इस अर्थ में टोयन्बी 
का विश्वास है कि वर्ग सभ्यता के विनाश का दूसरा मुख्य कारण रहा है। 

उन्होने लिखा है, “युद्ध और वर्ग सम्यता के जन्मकाछ से ही हमारे साथ है। ., 
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जब हम प्रत्येक मामले की खूब छानवीन करते हैं तो हम नि०्चित रूप से इस 
निष्करप पर पहुँचते है कि मृत्यु का कारण या तो युद्ध हुमा है, या वर्ग; या 
दोनो का संमिश्रण ।” 

परन्तु हर वार मृत्यु का कारण आत्महत्या भी रही है। सम्यता के भीतर यदि 
किसी तत्व ने उसे कमजोर नही किया होता, उसके नानततन्‍्तु में घातक अवरोव 
प्रस्तुत न किया होता और उसे आकर्षण की क्षमता और जनता की निप्ठा से 
वचित न किया होता, तो कोई भी वाहरी शक्ति उसे रोकने में समर्थ न होती । 

टोयन्वी के अनुसार प्राचीन यूवान का इतिहासकार और अकालमृत्यु- 
परीक्षक ४३१ ई पू के पोछोपोनेशियन युद्ध को जात्महत्या-काल के रूप में 
बतायेगा। स्पार्टा जीते या एथेन्स-इसका कोई अर्थ नही था, क्योंकि नगर- 
राज्यों में आपसी युद्ध से तथा प्रत्येक नगर में वर्ग-सघर्ष से यूनाव कभी भी 
मुक्त ने हो सका 

युद्ध को किस तरह समाप्त किया जाय और अवसर की स्थूल समानता की 
स्थापना किस प्रकार की जाय, पूर्वकालीन सभी सम्बंताओं के लिए यह 
जीवन और मरण का प्ररन रहा है। हमारे लिए भी यह प्रग्न कम महत्त्व 
का नही हैं और हमारी नीतियों के आवश्यक उद्धेग्यों की स्पष्ट शब्दों में 
व्यास्या करनी पड़ेगी। 


युद्ध की समस्‍या 


इतिहास हमें यह बताता है कि पिछली पीढ़ियो ने युद्ध की समस्या,की, हु 
करने के लिए तीन भिन्न प्रणालियों को अपनाया है- एक ही शक्ति द्वारा विश्व 
का शासन, राष्ट्रों और राष्ट्र-समूहो के बीच शक्ति-सन्तुलत और स्वेच्छापूर्ण 
सध। चूकि इनमें से प्रत्येक प्रणाली को किसी-न-किसी रूप में हमारे वर्तमान 
धर्मसकट के समाधान के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, इसलिए पश्चिमी 
इतिहास में उनके जीवनक्रम पर संक्षेप में विचार कर लेना समयानुकूछ होगा। 

तीनो में से साम्राज्य-प्रणाली प्राचीनतम है। यूनानी नगर-राज्यों के पार- 
सरिक विनाश के उपरान्त, रोम के नये गणराज्य ने समस्त सभ्य विश्व को 
पैन्यशक्ति से एक करने का प्रयत्व किया। यद्यपि “रोमन-शान्ति” वाक्यांश 
का अर्थ, शक्ति द्वारा स्थापित शान्ति है तथापि गताव्द्यों तक रोमन साम्राज्य ने 
विश्व को शान्ति के फल--सड़के, जलमार्ग, पुल, वहरे, सिंचनप्रणाली, विद्याल 
वन्दरगाहू, दलदल भूमि को सुखाना, एक ही प्रकार की कर-प्रणाली, एक विद्याल 
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मुक्त व्यापार-क्षेत्र, एक सामान्य सेना अथवा पुलिस दल और सर्वोपरि, रोमन 
कामून प्रदात किये | 

अन्त में रोम का भी पतन हुआ, परन्तु विश्वजनीन रोमन कानून और पुन 
स्थापित रोमन साम्राज्य के सामान्य शासन के अन्तर्गत शान्ति का आदर्श समस्त 
ईसाई देशो में जारी रहा और उसने पश्चिमी इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला । 

पदिचिम ने बलपूर्वक साम्राज्यवादी समाधान के अन्य अनेक प्रयत्नों के 
अनुभव प्राप्त किये है। क्रान्तिकारी फ्रान्स, उस समय जब कि उसकी गणतंत्रीय 
शक्तियों ने योरोप में प्रतिक्रान्तिवादी ज्वार को उभाडना आरम्भ किया, साम्रा- 
ज्यवादी कार्य पर आरूढ़ हुआ। कोर्सिका से उन्नीसवी शताब्दी के सीजर ने 
योरोप के सयुकत राज्य की चर्चा की, परन्तु फ्रान्स के विकासशील सैनिक 
प्रभुत्व तथा पवित्र रोमन साम्राज्य' की परम्परा में उसके चरमोत्कर्प ने यह 
प्रदर्शित किया कि यह रोम के वैभव को फिर से स्थापित करने का जानवूझ कर 
किया गया प्रयत्न था। नैपोलियन की सहिता ने अल्प काल के लिए अधिकाश 
योरोप को एक कानून के अन्तर्गत छा दिया और योरोपीय राजतत्रो के द्वारा 
उसके मुक्त और कुशल उपयोग ने योरोपीय विचार को महाद्वीप के छोगों के 
मस्तिष्क पर इस प्रकार अकित कर दिया कि कोई भी निर्वासित व्यक्ति उसे 
मिटा नहीं सकता था। 

बाद में जापान के साथ मिलकर हिटलर ने विश्व पर शासन जमाने का नया 
प्रयत्व किया । चालीस वर्षों से सोवियत सघ ने भी विश्व-साम्राज्य के उद्देश्य 
को कभी नहीं छिपाया, जिसकी स्थापना वह साम्यवादी आन्दोलन से करना 
चाहता है। अमरीका में भी कुछ ऐसे छोग है, जो बड़ी सावधानी से यह कहते 
हैँ कि शान्ति की स्थापना का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग सीज़र का 
अनुकरण करने में है। 

युद्ध ठालने का दूसरा परम्परागत तरीका, 'शक्ति-सन्तुलून' रहा है। रोमन 
साम्राज्य के स्वप्न के घुंधला पड़ने के साथ पुनरुत्यान (रेनेसा) के राजनीतिक 
सिद्धान्तवादियों ने राज्यों के जक्ति-सन्तुलन में प्राकृतिक सन्तुलन' या उचित 
समानता के ढग की एक परिकल्पना की खोज की, जो जीवन में सर्वत्र उपलब्ध 
थी। यदि साम्राज्य का सदगुण स्वत. एकता और सार्वभौमिक कानून और 
व्यवस्था है, तो एक सफल शव्ति-सन्तुलन का गृण उस सन्तुलन में है, जो एक 
प्रकार की स्वाधीनता और विभिन्नता की अनुमति प्रदान करता है। 

सन्चुलत के लिए एक सन्तुलूनकर्त्ता की आवश्यकता होती है, जो भार को 
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एक पलड़े से दूसरे पडले में सरकाने की क्षमता रखता हो। सब से सफल 
सन्तुलनकर्त्ता औद्योगिक इस्लेण्ड था, जिसने लगभग २५० वर्षों से अपना यह 
उद्देश्य बना लिया है कि कोई भी महाद्वीपीय शक्ति अथवा शक्ति-गुट इतता 
अधिक प्रबल न हो जाय कि वह शेष योरोप में अपनी सत्ता स्थापित कर ले। 
१९१४ तक विश्व-स्थिरता की प्राय यही एक मात्र कुजी थी। 

१८१५ से १९१४ तक अपनी “गौरवपूर्ण पृथकता में” ब्रिठेन ने विना जन- 
घन खर्च किये, जिसकी अधिकाश भूतपूर्व साम्राज्यों को आवश्यकता पडी, 
और बिना निरन्तर बल-प्रयोग के घातक प्रभाव के, योरोपीय समाज का नेतृत्व 
किया। १९ वी झ्षताब्दी के उदारवाद और मानवतावाद उसके कुछ प्रतिफल थे । 

यह भाग्य की विडम्वना थी कि ब्रिदेन ने यह शक्ति-सन्तुलन उद्योगवाद 
से प्राप्त किया, जिसने साम्राज्य की रचता की थी। ब्रिटिश जलूपीतों द्वारा 
सुरक्षित और सुसज्जित ब्रिटिश साम्राज्य ने लगभग आधे भूमण्डल पर प्रत्यक्ष 
था परोक्ष रूप से, कानून और व्यवस्था तथा एक प्रकार की शान्ति स्थापित 
की। ब्रिटेन की शान्ति व्यवस्था, जो १९ वी शताब्दी के अधिकाश में कायम 
रही, दो प्राचीन प्रणालियो- औपनिवेशिक विद्व में साम्राज्य और योरोप 
में शक्ति-सन्तुलन का-समिश्रण थी। 

किन्तु इतिहास ने निश्चित रूप से प्रदर्शित कर दिया है कि साम्राज्य में 
अपने विध्वस के बीज निहित है और शक्ति-सन्तुलून अनिवार्यत, खतरनाक 
है। परिभाषा के अनुसार साम्राज्य का अर्थ है, शक्ति द्वारा शान्ति और वर 
द्वारा एकता। साम्राज्य का अन्त हो जाता है, जब पराधीन जनता अपने शासको 
को उखाड़ फैकने की शक्ति और इच्छा प्राप्त कर लेती है, अथवा जब शासक 
अपना शासन जारी रखने की शक्ति था इच्छा खो बैठते है, अथवा जब आन्त- 
रिक जागृति और निबेलता साम्राज्य को बाहरी आक्रमण के लिए आकर्षक 
लक्ष्य बना देती है। 

इस प्रकार रोम का पतन आन्तरिक वर्ग-सघर्प के कारण हुआ, जिसने उसे 
बबेर बाक्रमण के लिए खुला छोड दिया। जब लोकतत्र ने ब्रिटेन में जडें जमा छी 
और जब अमरीका से भारत और अफ्रीका तक ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर 
ओपनिवेशिक विद्रोह फैछ गया तब ब्रिटेन के विश्वव्यापी साम्राज्य के 
दिन छद गये। 

सन्तुलून में रहने वाले राष्ट्रो को उसी स्थिति मे बवाये रखने की सभावना 
पर शक्ति-सन्तुलन निर्भर करता है। सन्तुलून को समाप्त करने वाली तवीन 
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शक्तियों का भीतर या बाहर उद्भव हो सकता हैं। जब सामन्तवाद के भीतर 
आशिक शक्तियों का विकास हुआ तब सामन्तवादी सन्तुलून विच्छिन्न हो 
गया, जिस प्रकार नगर अपने नवीन उद्योगो और व्यापारियों के कारण 
अस्तव्यस्त हो गये । 

औद्योगिक जर्मनी के उत्थान से उन्नीसवी शताब्दी का योरोपीय राजनीतिक 
सन्तुलन डावोडोल हो गया। जर्मनी ऐसी साम्राज्यवादी महाद्वीपीय शक्ति 
था, जिसको विश्व का विज्ञाकतम जहाज़ी बेडा भी आसानी से नियत्रित नहीं 
कर सकता था। १८७० मे ब्रिटेन, फ्रैन्को-प्रशन युद्ध में इस आश्ञा से तटस्थ 
रहा कि एक सयुकत जमंती, फ्रान्स के लिए एक प्रभावशाली प्रति-सन्तुलून का 
कार्य करेगा, जो इस शक्ति-सन्तुलन के लिए पिछले दो सौ वर्षों से महान खतरे 
के रूप में था| चालीस वर्ष बाद, ब्रिटेन ने इस वार फ्रान्स की ओर से प्रथम 
आधुनिक युद्ध में प्रवेश किया, जिससे योरोप में उसी सयुक्त जर्मनी के आधिपत्य- 
को रोका जा सके, जिसे ब्रिटेन मे स्वयं वढने का मौका दिया था। 

निकोलस द्वितीय ने जार्ज पचम को अग्रस्त, १९१४ में तार दिया, ' मुझे 
विश्वास है कि आपका देश योरोप में शक्ति-सन्तुलन बनाये रखने के लिए युद्ध मे 
फ्रान्स और रूस का समर्थन करेगा।” परन्तु ब्रिटेन चाहे जितनी भी अच्छी 
तरह छडा हो, योरोपीय शक्ति-सन्तुलन को अपने रूढ अर्थ में कायम रखना 
तो दूर रहा, उसे फिर से कभी भी प्राप्त नही किया जा सका। इसको उलट 
देने के लिए क्रियाशील नथी तुमुल शक्तियों की द्योतक वह क्रान्ति थी, जिसने 
तीन वर्ष बाद जार को पदच्युत कर दिया और जिसने साम्यवादी नेतृत्व में 
रूस को एक नयी गतिशील विश्वगक्ति के रूप में परिणत कर दिया। : 

युद्ध रोकने में साम्राज्यो और शक्ति-सन्तुलनों के अभावों के साथ अनुभव 
ने शान्ति के लिए एक तीसरा नवीन मार्ग प्रदान किया- सरकार के समान 
सस्थानो द्वारा पुष्ठ, राष्ट्रो के ऐच्छिक सघ की कल्पना । 

प्राचीन यूनान के नगर-राज्यो ने युद्ध रोकने के लिए अथवा आक्रमणकारियों 
के विरुद्ध कम-से-कम सामूहिक कार्यवाही करने के उद्देश्य से एक होने के प्रयत्न 
किये; परन्तु यूवानी सघ राजदूतो की बैठकों की अपेक्षा अधिक काम के नही 
थे। फिर भी रोम के पतन के बाद से ही युद्ध को समाप्त करने के लिए ऐच्छिक 
सध का विचार पदिचमी दिमाग मे स्पष्टत कार्य करता आ रहा है! 

मध्ययुग में चर्च को इस प्रकार की एकता के लिए आधारशिला के रूप में 
देखा गया । १५१४ में हौलण्ड में इरासमूस ने पादरियो, (पोष, एबंट, विशप) 
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और बुद्धिमान छोगो की विश्व-पंचायत-प्रणाली की वकालत की। १५१८ में 
दसवे पोंप लियो और का्डिनल वृल्जे ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध सामूहिक 
कार्यवाही के सिद्धान्त के आवार पर 'विश्वज्ञान्ति की सवि' के लिए सचमुच 
वातचीत भी की। 

१६२५ में, डच न्‍्यायशास्त्री हयूगों ग्रोटियस ने, जो अन्तरराप्ट्रीय कानून के 
जनक के रूप में प्रख्यात थे, अपना प्रसिद्ध निवन्ध, युद्ध और गान्तिविधान 
प्रकाशित किया। उन्होने तकपेश किया कि सार्वभौतिक राज्यों को उसी प्रकार 
अन्तरराष्ट्रीय विधान से वंधा हुआ होना चाहिए, जिस प्रकार व्यक्ति राष्ट्रीय 
अथवा स्थानीय विधान से वँवा होता है। उन्होने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
कि प्राकृतिक विधान! पर विचार करने और उसे छामू करने के लिए ईसाई 
राजाओं की एक सभा वुलाबी जाय । बाद की शताब्दी में बोरोप के जन- 
विधान! को निश्चित करने के लिए नौ अन्तरराप्ट्रीय सम्मेलन हुए | 

तदनन्तर, तीन शताब्दियों में उतनी ही प्रख्यात, वीसियो गान्ति-योजनानों 
का निर्माण हुआ | फिर भी सभी योजनाएं राजाओं, राजनीतिनों तथा विद्यात 
दार्शनिको की बनाई हुई नही थी। १७७९ में एक फ्रान्सीसी अव्यापक पियरे- 
आद्रे गार्गज ने, जिस पर हत्या का झूठा आरोप लगा कर बीस वर्ष के लिए 
नाव पर दास के रूप में कार्य करने के लिए दण्डित किया गया था, संघ के लिए 
एक बड़ी ही कल्पनाशील योजना वना कर वेन्जामिन फ्रैकलित को भेजी थी, 
जो लम्बे बर्से से उत्तरी अमरीकी राज्यों के एक महाद्वीपीय संघ के लिए, 
अनुरोध कर रहे थे। 

“अपराधी न. १३३६” के नाम से हस्ताक्षर करके गार्गज ने न केवल 
अ्ध्यस्थता के तत्कालीन प्रचलित विचारों और कोटा पर आवारित अन्तर- 
राष्ट्रीय पुलिस शक्ति का सुझाव प्रस्तुत किया, प्रत्युत एक विद्वव्यापी 
जन-कार्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी पूर्ति युद्ध-समाप्लि से बची हुई 
रकम से की जाती | सडक-निर्माण, अकाल ग्रस्त क्षेत्रो के छिए अतिरिक्त खाद्यान्न 
का सग्रह, सिंचाई और वाढ़-नियत्रण के कय॑ उसकी उस सूची में थे, जिसमें 
पतामा के स्थल डमरूमव्य और स्वेज में नहरो का तिर्माण भी शामिल था। 

१७८१ में मुक्त होने के बाद वे पैसी (9४559) तक पैदल चल कर गये, जहीँ 

फ्रेकलित ने, जो नयी दुनिया के पुरानी दुनिया में प्रथम राजदूत थे, योजना को 
प्रकाशित किया। १७८६ में उन्होने योरोपीय चेताओं को निराशा करते हुए 
फ्रान्स में नये अमरीकी मंत्री थामस जैफर्सेत को लिख कर अन्रोध किया कि 
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नयी दुतियां संघे' का श्रीगणेश करे। 

स्वय अपने क्षेत्र मे “नयी दुनिया' वही कार्य कर रही थी। भ्रृतपूर्व अमरीकी 
उपनिवेशो के स्वाधीनता प्राप्त करने के उपरान्त प्रतिद्रद्विता इतनी तीन हो 
गयी कि यह निश्चित प्रतीत होने लगा कि योरोपीय फूट और संघर्ष के इतिहास 
की पुनरावृत्ति उत्तरी अमरीकी तटो पर भी होगी। तेरह छोटे राज्यों के पास 
न केवल उनकी अपनी-अपनी छोटी सेनाएँ थी, बल्कि कुछ राज्यो ने तो उत्तर- 
पर्चिम में औपनिवेशिक अधिकारो के भी दावे किये थे | वाशिंगटन ने जे को 
लिखा, प्रत्येक राज्य मे दाहक पदार्थ विद्यमान है, जिनको प्रज्वलित करने 
के लिए एक चिनगारी पर्याप्त होगी |” 

१७८७ से फिलाडेलफिया की सविधान-सक्ना में जो लोग आये थे, उनमें से बहु- 
तेरे ऐसे थे, जिन्होने यह मान रखा था कि राज्य-सघ की धाराओ में कोई 
मौलिक सशोधन राजनीतिक दृष्टि से असभव था। कहा जाता है कि सभा 
के कठिन समय में वाशिंगटन ने अशुभ गतिरोध को इन गम्भीर शब्दों में 
तोडा था -- 

“बहुत सभव है कि हमारी कोई भी प्रस्तावित योजना स्वीकार न की जाय । 
शायद एक और भयकर युद्ध का सामना हमें करना पडे, किन्तु यदि छोगो को 
प्रसन्न करने के लिए उन्हे हम ऐसी चीज देते है, जिसे हम स्वय पसन्द नही 
करते, तो बाद में हम कैसे अपने कार्य को बचा सकते है ? हमे एक मापदण्ड 
का निर्माण करना चाहिए जिसे विवेकशील और ईमानदार लोग सुधार सके, 
घटना तो ईश्वराधीन है ।” 

सविधान ही मापदण्ड और घटना विस्तारशीरू सघीय शासन था। अन्य 
क्षेत्रो मे भी, जहाँ विशाल आकार अथवा सास्कृतिक, धामिक, अथवा 
भाषागत मतमेदो ने केन्द्रीभूत राज्य को अव्यावहारिक बना दिया था, समय 
पर तथा उतनी ही सफलता से सच्चे सघो की स्थापना हुई। स्विट्जरलैड, 
कनाडा और आस्ट्रेलिया इसके उदाहरण थे। 

हमारी प्रारम्भिक सफलता के अतिरिक्त, उनकी सफलता से अनेक योरोपीय 
देशो के राजनीतिज्ञों के साथ बहुत से छोगो ने अन्तरराष्ट्रीय अराजकता के 
समाधान के लिए सघ का समर्थन किया है, चाहे यह अराजकता अकेले योरोप 
मे, सामान्यतः उत्तरी अटलाटिक प्रजातत्रो में हो, या समस्त विश्व में। 

१७८७ में बेल्जासिन फ्रैकलिन ने अपने एक योरोपीय मित्र को लिखा, 
“मैं इसके साथ सयुक्त राज अमरीका का नया प्रस्तावित सघीय सविधान 
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भेज रहा हू । यदि यह सफल होता है, तो मै नही समझता कि आप लोग योरोप 
में इसी प्रकार की सभा के द्वारा, सभी विभिन्न राज्यो का एक महासघ क्यों 
नही स्थापित कर सकते।” 

कुछ सीमित क्षेत्रों मे, राष्ट्रो की क्षेत्रीय गुट्बन्दियों पहले ही विशेषरूप 
से योरोपीय कोयला-लोहा-फौछाद समुदाय में इसी दिशा में चल रही है। यह 
संगठन पहले ही से अपने सदस्यो के अधिकार-क्षेत्र से ऊपर राजनीतिक और 
आर्थिक सत्ता प्राप्त किये हुए है। 

युद्ध-अवरोधक इन तीन प्रतिद्दद्वी प्रणालियो-साम्राज्य, शक्तिसतुलन और 
सघ--का हलूम्बा इतिहास हमारे सम्पूर्ण विश्व-चित्र में है। उनके तत्व यह 
सकेत करते हैं कि न तो किसी शक्ति के विश्व-साम्राज्य, न सुस्थिर शक्ति- 
सन्तुलन और न पूर्ण विकसित विश्व-सघीय शासन के, शीक्ष कूटनीतिक कार्य- 
सूची में ही प्रकट होने की सम्भावना है। 

यह काफी मजेदार बात है कि एक शताब्दी से अधिक समय तक रूस और 
सयुकत राज्य अमरीका ने क्रमश इन दो प्रतिद्दद्वी प्रतीको-साम्राज्य और सघ- 
का प्रतिनिधित्व किया है। सघ में लगातार नये राज्यों के मिलने और लोगो 
के लिए नयी स्वतत्रताओ के साथ उन्नीसवी शताब्दी के अमरीकियों ने अटछाटिक 
से प्रशान्‍्त महासागर तक शान्ति-कानून और स्वतन्न व्यापार की स्थापना के 
लिए पदिचम की ओर कूच किया। वर्षो के बधु-बातक गृह-युद्ध के अपवाद 
के सिवाय उनका नारा 'स्वाधीनता और सघ, एक और अविभाज्य”, उनके 
साथ ही रहा। 

साथ ही साथ यूरेशिया के मध्य में विशाल जनसमूह का निष्कमण चल रहा 
था । रूसी छोग पूर्व की ओर साइवेरिया में जा रहे थे और एक दूसरे महाद्वीपीय 
साम्राज्य की रचना कर रहे थे । ज्यो-ज्यो १९ वी शताब्दी बीतती गयी, विश्व 
अटकले लगाने छगा कि यदि इन दो विशालकाय देशो ने अपनी प्राकृतिक 
भौगोलिक सीमाओ में अपना प्रसार कर लिया तो क्‍या होगा ? 

१८३५ में अमरीका में एक विशिष्ट फ्रान्सीसी यात्री अलेक्सिस डी टोकृविल 
ने भावी घटनाओ के सम्बन्ध में असाधारण रूप से सही भविष्यवाणी की - 

“आजकल विश्व मे दो महान राष्ट्र है, जिन्होने विभिन्न स्थलों से चलना 
प्रारम्भ किया, परन्तु एक ही लक्ष्य की ओर प्रवृत्त प्रतीत होते है। मेरा 
सकेत रूस और अमरीका क़ी ओर है। 

“अमरीका का प्रमुख साधन है स्वतत्रता, और रूस का दासता। उनके प्रार- 
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म्भिक स्थल भिन्न है और यद्यपि उनके मार्ग भी एक नही हू, फिर भी प्रत्येक विदव 
के गोलार्घ का भाग्य-निर्माता बनेगा, ऐसी ईश्वरीय इच्छा प्रतीत होती है।” 

स्वत॒त्न राष्ट्रो के सघ और यूरेशियन हार्टैड के साम्राज्य की सैनिक बैठक 
१९४५ मे योरोप के मध्य ऐल्व में शान्तिपूर्वक हुई। हर हालत में उनके सम्बंध 
अशान्तिपूर्ण ही होते । किन्तु मामलो को और भी जटिल बनाने के लिए एक 
ओर उत्तरी अठलाटिक बेसिन के आसपास एकत्र उपनिवेशवादी औद्योगिक 
इवेत राष्ट्रो और दूसरी ओर अन्य वर्ण वाले जागृत और कच्चे माल का उत्पादन 
करन वाले एशिया और अफ्रीका के भी राष्ट्रो के बीच एक सघर्ष पैदा हो रहा था। 

इस संघ ने अपेक्षाकृत आथिक विश्वव्यापी आग्रह के साथ द्वितीय प्राचीन 
समस्या को, जिसे टोयनूबवी वर्ग कहता है, पुत उभाडा । रूस ने, जो कभी पश्चिम 
का एक बाहरी प्रान्त था, पश्चिम के लिए एक जबरदस्त चुनौती प्रस्तुत कर 
दी, केवल इसलिए नही कि इसके पास छाल सेना थी, जो किसी भी समय बल- 
पूर्वक एकीकरण द्वारा विद्व को शान्त करने के लिए प्राचीन साम्राज्यवादी 
रोमन मार्ग पर आरूढ हो सकती थी, बल्कि अधिकत्तर इसलिए कि उसके पास 
एक सिद्धान्त था, जो वर्गसघं के लिए अपना स्वय एक हिंसात्मक समाधान 
प्रस्तुत करता था। 

वर्ग-पमस्या 

वर्ग में जाति, वर्ण, धर्म और आर्थिक स्थिति भी शामिल हो सकती है। 
यह यूद्ध की समस्या की अपेक्षा अधिक विजद्यद और कम पहचानने योग्य है । 
यह अधिक व्यक्तिगत और अधिक कटुता पैदा करने वाला भी हो सकता है| 
वह गौरव या गरिमा के रूप मे युद्ध की कोई विशेष सुविधा भी नही प्रदान करता। 
तथापि इसकी जड इतनी गहरी है कि वह विनाशकारी वर्ग-युद्ध और यहाँ 
तक कि युद्ध भी पैदा करने में समर्थ है | 

जसा कि असस्तृ ने प्राचीन यूनान के बारे में कहा था, एक तरह से हमारे 
समाज में सर्वंदा दो प्रकार के नगर होते है- एक तो अमीरो का नगर और 
दूसरा गरीबों का। आजकल यही विभाजन ससार भर मे दिखाई देता है। 
अटलाटिक बेसिन के राष्ट्रो में, विशेषरूप से अमरीका में परिभाषा के अनुसार 
लगभग अमीरो के शहर है। शेष मानव-समाज में अधिकतर गरीबो के ही 
गहर है । , 
- दुर्भाग्य से १९२० में, ठीक उस समय जब अमरीका राष्ट्राध्यक्ष विल्सन 
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के विश्वव्यापी आदशंवाद से राष्ट्राध्यक्ष हाडिंग की अनिश्चित सामान्य स्थिति 
की ओर झूक गया था, लेनिन ने पहली वार जानवूझ कर गरीवो और अमीरों 
के नगरो के भेद को समाप्त करने के लिए विश्व का सर्वश्रथम कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया। आवुनिक विज्ञान और शिल्प विज्ञान के सामूहिक एवं आयोजित 
प्रयोग से वर्गंगेत असमानताएं समाप्त हो सकेगी। 

वर्ग-विनाश के लिए लेनिन का प्रयत्व इतिहास का कुरतम प्रयास था और 
उन्होने वर्गहीन समाज के लिए जो आजा दिलायी, उससे गरीबों के नगरों 
में जबर्दस्त हलचल मच गयी। अन्याय समाप्त करने की उनकी घोर 
चिन्ता और यथास्थिति' को एन केल प्रकारेण' विनष्ट करने की उचकी तत्परता 
ने दीघंकाल से उत्पीड़ित तथा उतावले लोगो के लिए साम्यवाद में नाटकीय 
आकर्षण पैदा कर दिया। उसके प्रभाव को वढाने के लिए लेनित ने वायदा 
किया कि सोवियत सम/जवादी गणतंत्र के एक विश्व-संघ के सार्वभौमिक जावि- 
पत्य के हारा युद्ध को समाप्त कर दिया जायगा । आशिक रूप से ढेनिन साम्राज्य 
का एक प्राचीन विकल्प ही प्रस्तुत कर रहा था, जो जब एक नयी म्लरामक 
पोशाक में था। 

ये सारी बातें स्वयसिद्ध थी कि प्रस्तावित तनागाही सर्वहाराओं की ताना- 
गाही होगी, रूसी पार्टी के नियत्रण का अर्थ विश्व-कान्ति का राष्ट्रीय प्रशुत्व है, 
साम्राज्यवादी शक्ति म्रप्ट कर देती हैं, हिसात्मक दवाव का मार्ग समझातें- 
बुझाने के सभी वायदो के विरुद्ध हैऔर एक सर्वंगक्तिमान स्वनिर्वाचित दलूगत 
नौकरशाही, जिसके हाथ में उत्पादन के सावन होगे, एक नया वर्य वन जायेगी। 

परन्तु समस्त विश्व में करोड़ो की सल्या में क्लान्त जनता समाधाव की 
खोज में थी और एक आशा के लिए प्यासी थी। उसने केवल इतना ही देखा 
'कि इतिहास में प्रथम वार एक विश्व के विशालतम राष्ट्रीय क्षेत्र पर दृढतापूर्वक 
आधारित एक विश्वव्यापी राजनीतिक दल का जन्म हुआ हैं और इस दल ने 
मानवता की एक कठोरतम समस्या के समाघान की प्रतिज्ञा की है। चीन में 
लेनिन की ऋत्ति के काफी बीज उगें, जिसके फलस्वरूप वहाँ एक राष्ट्रीय 
वर्ग के चेतन विद्रोह ने गृह-युद्ध का रूप धारण कर लिया, जिसमें साम्यवाद 
फिर विजयी हुआ। 

साम्यवाद की निकट की परिधि के वाहर औपनिवेशिक, अर्धविकसित और 
विश्व के अधिकांश अश्वेत भाग के करोड़ो लोगो में हमने क्रान्ति के लिए कच्ची 
सामग्री देखी है। गोौघीवादी ऋन्ति का उद्देश्य भी स्पप्टत. युद्ध और वर्ग 
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की इन दुहरी समस्याओं का अन्त करना था | गौघी के लिए वर्ग-विनाश और 
शान्ति की सम्भावना के वीच स्पष्टत. सम्बंध था। उन्होंने कहा कि, हिसात्मक 
रक्तरजित क्रान्ति एक दिन अवधण्य होगी, यदि स्वेच्छा से धन और सम्पत्ति का 
और उससे प्राप्त शक्ति का वटवारा सामान्य जनता के कल्याण के लिए नहीं 
कर दिया जाता। 

इसका अर्थ हैँ कि पश्चिमी सभ्यता के धरातल पर हमें एक क्रान्ति (रूसी 
क्रान्ति) के स्थान पर कम-से-कम तीन क्रान्तियों का सामना करना हू। उनमें 
से सभी, लेनिन, माओ और गावी की ऋरान्तियों ने गरीबों के नगर' में स्थान 
ग्रहण किया हैं और अच्छा या बुरा, प्रत्येक का जन्म अन्याय और यातना के 
विरुद्ध विद्रोह के प्राचीन और विव्वव्यापी सिद्धान्त से हुआ है। प्रभाव के किसी 
भी ज्ञात क्षेत्र के बाहर, आदिम भावनाएँ, जैसा कि केनिया में माउमाउ 
द्वारा व्यक्त हुई है, उन उत्तेजनगील प्रवृत्तियों की ओर सकेत करती है, जो 
आज के अधिकाण विग्व की ऊपरी सतह में दिखाई देती हैं । 

स्थिरता को जवर्दस्त खतरे में देख कर और इतनी अधिक असाधारणरूप 
से ध्वसात्मक शक्तियों का सामना करके आज बहुतेरे अमरीकी परिवत्तेत के 
सभी प्रस्तावों को विदेशी और दुर्वोव्य कह कर उनकी निन्दा करते रहते है। परन्तु 
अपने ही इतिहास के परिणामों से हम आसा।नी से जान नहीं वचा सकते। 
हम यह देख चुके हैं कि जिन गक्तियो से हमें सघर्प करना है, वे उत्तरी अटलछाटिक 
राष्ट्रो और प्राय. स्वय अमरीका द्वारा पैदा की गयी है। 

पुनरुत्थान (रैनेसा) के दिनो में पश्चिमी छोग विज्ञान और टैक्नाछाजी का 
अन्ध अनुसरण करने और हर प्रकार के मानसिक और शारीरिक अत्याचार से 
आवुनिक मनृप्य को स्वतत्रता दिलाने के उद्देश्य से इसके फलों को छाग्रू करने 
के लिए वचतवद्ध थे। इसी अभिवचन से आज के विश्व का जन्म हुआ, जिसके 
लोग, जहाँ कही भी उन्हे सुना जा सकता है, किसीं हृद तक हमारी ही भौति 
आश्िक और राजनीतिक अधिकारो की मांग कर रहे हैं और व्यापक अर्थ में 
वर्ग और युद्ध के अन्त की मौग कर रहे हैं। 

आज गरीबो और अमीरो, दोनो के नगर एक-दूसरे के मुकावले खडे होकर 
वर्ग और युद्ध की विश्वव्यापी समस्याओ को बढा रहे हैं। पश्चिम में उद्भूत 
साम्यवाद आज दोनों नगरो को हिंसात्मक क्रान्ति द्वार मिला देना चाहता है। 
परचम ने स्वय प्रयोगात्मक विकल्प सुझाय है। १९४४ में हमने शान्ति की 
स्थापना के लिए ऐच्छिक सध के रूप में सयुक्त राष्ट्र सघ का सुझाव रखा था । 
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१९४८ से हमने युंद्ध को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से सैनिक मित्रो का 
एक गुट और सैनिक अड्डे बताने का कार्य किया है। सयुकत राष्ट्र सघ की 
विशिष्ट समितिया-चतुर्थ सहायता ( 90०0६ #०फए 458र706 ) 
और कोलम्बो-योजना का उपयोग आ्थिक खाई को पाटने के लिए किया गया है। 
परन्तु साधारणत. वर्ग की समस्या पर हमने अधिकतर अपने दायित्वो का 
परित्याग किया है और अपने विरोधियों के लिए मैदान खाली छोड दिया 
है। ऐसा क्यो हुआ 

जसा कि हम देख चुके है, अमरीकी ऋत्ति ने वर्ग-समस्या पर भी अपना 
प्रहार जारी रखा। अमरीका मे ऐसे प्रवकताओं का भी अभाव नही था, जिन्होंने 
अपने समाधान को सार्व भौमिक औषध के रूप में घोषित किया। परन्तु साम्य- 
वाद की तुलना में अमरीकी नुस्खा कम स्पष्ट और कम सिद्धान्तवादी और 
परिस्थितियों के अनुसार अधिक व्यावहारिक ढग का रहा है। 

इसके द्वारा हमने अमरीका में विश्व के अभूतपूर्व गतिशील समाज की रचना 
की है, जिसमे, हममे से अधिकाश के लिए, वर्गगत भेदभाव और बहुत अमीर 
और बहुत गरीब के बीच में यत्र-तत्र असमानता का प्राय खात्मा हो चुका हैं। 
फिर भी, जिस प्रयोगात्मक गृण ने हमारे प्रयत्नों को सफलता प्रदान की, उसी 
ने सैद्धान्तिक स्पर्द्धा मे, जहाँ छोग स्पष्ट उत्तर और शीक्ष परिणाम चाहते 
है, अडचनें पैदा कर दी है। 

कूटनीतिक वादविवादो में इस स्पर्डा की गति तीज हो जाती है, जो कभी 
आश्ञाप्रद और कभी घातक बन कर चली जा रही है। अमरीका, रूस, चीन, 
भारत और शेष मध्यवर्ती ससार, सभी से कभी-कभी ऐसी ध्वनि सुनायी पडती 
है, मानो यह शताब्दी उनमें से किसी एक के लिए ही सुरक्षित है। फिर भी, 
उनमें से कुछ को भविष्य की सम्भावनाएँ कितनी ही नापसन्द क्यों न हो, 
अब यह दिखाई देने छूग गया है कि उनमें से सभी को दिखाई देनेवाले भविष्य 
के रगमच पर एक साथ कार्य करने के लिए विवश होना पडेगा। यह भी 
प्रकट होने छगा है कि यदि विश्व प्रत्येक के लिए सहय नहीं बन जाता, तो 
अन्ततोगत्वा वह सभी के लिए असहय हो सकता है। 

क्या इसका अर्थ है सह-अस्तित्व? हूँ; परन्तु 'सह-अस्तित्व' श्लामक शब्द 
है, जिसका प्रमपूर्ण अर्थ निष्कियता भी हो सकता है। मास्को और पेकिंग, 
जहे कही भी हो सकेगा, निरिचित ही युद्ध और वर्ग की समस्याओ पर कार्ये 
करते रहेगे-यदि सम्प्रति कम-से-कम हथियार नही चंमकार्येंगे, तो बहुतो को 
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असैनिक अस्त्र प्रदान करेगे, जो स्तालिनवादी युग के बाद अधिकाधिक काम में 
लाये जा रहे है- नये विचार, नये वायदे, नये शान्ति-प्रस्ताव, नये आर्थिक 
कार्यक्रम, नये सास्क्ृतिक प्रयास, नयी राजनीतिक नीतिया और कूटनीतिक 
मोर्चे पर आकर्षक नये दृष्टिकोण । 

मध्यवर्ती ससार के राष्ट्रों से, यही आशा की जा सकती है कि वे अधिकतर 
सशक, अपनी समस्याओ में उलझे हुए, दायित्वों का वहन करने के अनिच्छुक, 
दो अणु-दैत्यो के बीच समझौतापूर्ण मार्ग नहीं, तो मध्यमार्ग का अनुसरण 
करने के लिए अधिकतर तैयार, और स्वतत्र होने, जाति और वर्ण-भेद के बिना 
पूर्ण सम्मान प्राप्त करने और अपने लोगो के लिए सुन्दर जीवन का निर्माण 
करने के लिए कृतसकल्प रहेगे । 

हमारी क्रान्तिकारी गुथी हुई दुनिया में, जो आज युद्ध और वर्ग की प्राचीन 
एवं भाग्यनिर्णायक समस्याओ से अभूतपूर्व ढग से प्रताडित है, कोई भी एक 
अकेला प्रदन उतना अधिक मौलिक नही है, जितना कि इस विश्वव्यापी जटिल 
चुनौती का सामना करने के अमरीकी सामथ्य॑ का है। 


तंतीसवों प्रकरणं 


अमरीकी विद्व-शांति ? 
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न की जाय? | 
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मौलिक वा फिक्तज का परित्याग >>. स् अमरीका तट महान: दताया ्ँः प्सन्त 
लेक विचार का एरित्याग, जिसने जमरीका को महाव दवताया हैं। परन्तु 


शा 


इसको क्तरूप जे 
पनपाता इचदा उन्‍ायदाद द रूप न॑ 
५ हे < 
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“रियल पोछीटिका (प्लेट्डंएणाएा:) के पञपा 
स्वीकार नहीं करेंगे। ८दि हमें उन्हें सन्तुप्ट करना हूँ, तो हमे ठटड दिमान से 
अपने-आप से पूछना चाहिए कि क्या ऐसा साम्राज्यगदी हल व्णवहारिक हूँ ? 

प्रमुख समस्याएँ स्पप्ठ ही हूँ। नाम्राज्य का अर् है जक्ति का प्रयोग या 





























धमकी 2०. प्रत्येक महाद्वीय भरा वाली न राष्टव्दी न्>्ज्ज्टी ह्नन्तिय्गिं | ००4 
बमका। प्रत्यक महाद्वाप भे उम्रड़न दाला रास्ट्रवदा व्ग-जत्रान्त््ण कया दवा 
>> 3- लिए क्दाः रे पास म5िर सावन के? द्धऊ आओ उड़ी न्‍ल्िदि सतत छिछः 
दन के लिए क्‍या हमार पास सानक सावन हू 5 कण शाम जा च्ान्त स्थापत 
ड्ल््ड् जे हमारे >> पास सावन न 27] 35323 अ्ििओ >> >> पाम्ा | पिवबिक ड्ेज+> 
करने के लिए हमारे पास ज्ञावन हूं! चूक दावा पत्षा क णद्ध जायावक अस्त 
और उनके ब्टे चलाने ० सावन डे स्दलजििडिल >> मच्य व्यायद्वारिक > दा अदुलयमककम्मममक, 
रि उनके चलान के ज्ञावन हु, इच्चालए हन मुल्य व्या5द्ारक >च्च का दानवचा 
करना ः क्या अमान, एक 4 रो कक न प्रतिफलित जज ञ्र्ल् व्स्ल्चिडसली चडें ह 
करना हू । क्या युद्ध एक राम म प्रातकाछत हांगा ऊबवा दा काबंजा मे £ 
आपफवबिक >> साओ+ >> अचंटिओीि>लडड- प्रभावों जे ने अय्फणकओण विनम्र च्रेता बन पड चित 
आषादविक युद्ध क जन॒माधत जअसावा व दाहर कावज्ा शञ्रत का जार भा 
अधिक संभव जज दध्ग्ग है जिगादन जज अल्अआय ओं अर्थ पल विवििजओ ऑचचि: एकल 
विक संभव बना दिया हू गाठन अच्द्रा के क््णछ के निन्द विस्काट [ एक 
मेंगाटन शा च््न्त्स्दल् 3 द्र्ाजः 5 एन. | - 3 ० >>>> बज असल पैदा 
गाववन बरावर हूं, १० लाख दा. एन. दा । न कल बड्ादा कार बगा पंदा 

बे ३ 
5 25. को अमल 5. ०-4. मई 
करता ह , बालक सभा प्रत्मर का करांड़ा टन धूल आर मरढव का ८० हजार 
20. |3 आय... जाके, 2०-25 











द्् 
महासायर गम न “मद यूकन-न का वन ड्श् व्टे अज्चस+ परीजा आंगन कपः 
हासागर म॑ उदुजन वन को का गया पराक्षा म, जायांवक जाज्त बाग्गन द्वारा 


द्यि्‌ ८, के 8 पन्‍्कण २ 








दय गजब एक सरकारा वक्‍त्ृव्य के जनसार, न्यू जस्ता के सनाद कड़ा द्ात हजार 
वर्गममीरल क्षेत्र घातक दर रेडियों स्््््ज्् घल उन बे सअनचडल बजजत ८55 न्च्धावदातओं ०-० मम 
वगमील क्षेत्र घातक रेडियो चेतन घल से ढक गया था। इन सन्‍्नावदाकों ये 





परिचित नम लोग यह महतस ब्ज्ज़्जे ले नरक-कण्द सन्त गया 7 
रिचत लांग यह महसूस करत हूं ।क उनका नरक-कुण्ड म दठा दिया गया ह्‌। 


११ 


२५४ शांति के नूतन क्षितिज 


सोवियत सामथथ्य॑ के अनुमान अथवा वर्तमान जानकारी पर आधारित, 
संघीय नागरिक प्रतिरक्षा प्रशासन (फेडेरक सिविल डिफेन्स एडमिस्स्ट्रेगन) 
की मान्यताओ में निम्नलिखित बाते शामिल हैँ सयुक्तराज्य के किसी भी नगर 
पर आक्रमण करने की सामर्थ्य रूस में हैं और यदि आक्रमण हुआ ही तो इसमे 
न्यैप्टिक (९००८७) अस्त्र होगे, जिनमें ऊष्मान्यैप्टिक (प्र१८४॥००ए८ ४४४) 
अस्त्र भी शामिल होगे। ये अस्त्र वायुमार्ग से भेजे जायेगे, साधारण काम के 
समय जमीन पर इनका विस्फोट होगा और घत्रु अधिक विस्फोटक और दाहक 
बमो, रासायनिक और कीटाणु-अस्त्रो, तोड-फोड और मनोवैज्ञानिक युद्ध का 
प्रयोग भी करेगा, जिनमें अमरीकी रेडियो-केन्द्रों पर गुप्त रेडियो-प्रसारणो से 
अस्तव्यस्तता पैदा करना भी शामिल है। 

नागरिक प्रतिरक्षा प्रशासक (सिविल डिफैन्स एडमिल्स्ट्रिटर) वाल 
पीटसेन ने अमरीकी छोगो को सलाह दी है कि, युद्ध की अवस्था में केवल तीन 
विकल्प है. 'खोदो, मरो या निकल जाओ |” १५ जून, १९५५ को उनके 
नागरिक प्रतिरक्षा प्रशासन ने आक्रमण काल में हमारी कार्यदक्षता की राष्ट्र- 
व्यापी परीक्षा के रूप में युद्ध कीचेतावनी ” का प्रदर्शन किया । 

यह माना गया कि अमरीका के ६१ प्रमुख नगरो पर एक ही साथ न्यैप्टिक 
('एए्ण८४०) और ऊष्मा न्यैप्टिक (70९४४०7प्र०े८४०) वमो से बाक्रमण 
किया गया है, जिनकी दक्ति वीस हजार टन 'टी एन टी” से छेकर ५० 
लाख टन तक थी। ६१ नगरो मे से प्रत्येक की औद्योगिक क्षमता पूर्णतया नष्ट 
हो गयी और ढाई करोड लोग वेघरवार हो गये। न्यूयार्क मे २९ छाख छोग, 
जिनमे नगर के स्कूलो के वच्चों की आधी सख्या भी शामिल है, मारे गये। 
फिल्लडेल्फिया मे मृततो की संख्या ७,४०,००० और छास ऐज्जिल्स में 
५,८४,००० थी। च्यू इस्लैण्ड में कुल, लगभग ६० लाख लोग हताहत हुए। 

तगर खाली करने के परीक्षण ने यह दिखा दिया कि देश का कोई भी शहर 
या कस्बा अपने निवासियों को हटाने के लिए तैयार नही था। विस्थापितों के 
परिवहन, भोजन और उपचार की व्यापक आयोजना प्रारम्भ ही हुई थी। 
संघीय और राजकीय अधिकारियो के बीच और नागरिक और सैनिक समितियो 
के बीच अधिकार-ब्षेत्र की चढ़ा-ऊपरी ने दायित्वों को पंगु और अस्पष्ट बना 
दिया। 

नागरिक प्रतिरक्षा प्रशासन का, जिसके पास कर्मचारियों और घन की कमी 
थी, आद्योगिक विसर्जन, नगरपालिका के सुरक्षागृहो और आश्रय के हेतु 


अमरीकी विज्-शांतिं शेषष 


घरो के तहलानों की जपील का कोई असर नही पड़ा। 

इसके अतिरिक्त, आलोचको ने इस ओर भी सकेत किया कि युद्ध की 
चेतावनी ने उस क्षति को किसी भी हालत में पूर्ण रूप से परिलक्षित नहीं 
किया, जो सचम्‌च हमारे तयरो में वास्तविक आक्रमण के समय होगी। जिन 
बमो के गिराये जानें की कल्पना की गयी थीं, उनके सम्बंध में कहा गया कि 
“बे अपेक्षाकृत पुराने ढंग के और कम शक्ति वाले थे।” मार्च, १९५४ में 
विकिनी के परीक्षण का धड़ाका दो करोड़ ठन टी. एन टी के वरावर था, जो 
युद्ध की चेतावनी' में सोचे गये भारी से भारी वम से चार गुना अधिक 
शक्तिशाली था। 

साथ ही साथ, जबकि पत्रकार मानवीय उत्पत्ति पर एकत्रित विकीरण 
के अनिरिचत प्रभाव के बारे मे अटकले लगाते आ रहे है, वैज्ञानिक मोर्चे के 
अनुमान प्रत्यक्ष मानवीय विनाश की संभावनाओं को बढ़ाते जा रहे हैं । 
जून, १९५५ में, आणविक शक्ति आयोग के सदस्य, डाक्टर 
विछड एफ लिवी ने यह सकेत किया कि अब किसी भी आकार के 
उद्जन वम का निर्माण सस्ते-से-सस्ते आणविक विस्फोटको से हो सकता हैं। 
डाक्टर लिवी नें भौतिक विज्ञानशास्त्रियों को बताया कि उदुजन बम 
सघटन की अपेक्षा विघटन से गक्ति विकीर्ण करते है, जिनमें साधारण, सस्ता 
२३८ यूरेनियम मुख्य विस्फोटक तत्व है । 

इस प्रकटीकरण का असाधारण महत्व यह था कि साधारण अगुबमों 
का निर्माण करने में समर्थ कोई देश कुछ और प्रयत्नों से मेगाटन कोटि के 
महान अस्त्रों का भी निर्माण कर सकता है, क्योकि २३८ यूरेनियम की अपेक्षाकृत 
सरलता और सस्तेपन के कारण ये अस्त्र किसी भी आकार में वनायें जा सकते 
हैँ। जणु-धूलि दिलों, सप्ताहो वा महीनो तक कायम रह सकती हैं और उस 
बम के विरुद्ध, जो १,००,००० वर्यमील क्षेत्र का विध्वश कर सकता है, जो 
च्यूयाक॑ के क्षेत्र का दुगुना है, कोई वास्तविक प्रतिरक्षा नहीं हो सकती । 

समुद्रपार से सम्भाव्य विनाश की ऐसी भविष्यवाणियों अमरीकी विचार- 
धारा के लिए इतनी नयी हैँ कि, कोई आइचरयये नहीं कि स्पष्ट सरकारी नीति 
और नेतृत्व के अभाव में, अमरीकी जनता या तो उदासीनता की ओर या नियति- 
वाद की ओर प्रवृत्त हो जाय । तथापि नये रोम के रूप मे अपने अस्त्रों के बल 
पर अपनी इच्छा को विश्व पर छादने के अमरीकी विचार ने कभी-कभी 
कतिपय तथाकथित “यथार्थवादी” लोगो के मन को ऐसा मोहित कर लिया है 


रे५३ शांति के नूतन क्षितिज 


कि जनेवा का जलवायु भी उसे समाप्त नही कर सकता। 

अधिकतर प्रवक्ता भूतपुर्व कट्टर पृथकतावादी रहे है, जो ज्ञीत युद्ध 
को जारी रखने के अनिश्चय और खतरो से ऊबे हुए से थे। उन्होने हमारी 
आथिक और सैनिक उच्चता के क्रमिक हास की सूचक, कतिपय प्रवृत्तियो 
की ओर भय के साथ सकेत किया है। उन्होने मान लिया है कि सोवियत अर्थ- 
व्यवस्था हमसे भी अधिक तीज गति से अग्रसर हो रही है और अन्त में वह 
हमारे उत्पादन-स्तर तक पहुँच सकती है। 

तटस्थता के विकास से, साम्यवादी देशो के साथ व्यापार की व्यावसायिक 
अपील से और विदेशों में एक रूसी चतुर्थ सूत्र की कारंवाई की सभावनाओ से 
उन्हे निराश होना पडा है। उन्होने नेहरू के किसी एक पक्ष को स्वीकार करने 
की अनिच्छा पर अपने को निर्भर कर लिया है और यह भविष्यवाणी की है 
कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया चीनी अथवा रूसी प्रभुत्व के अन्तर्गत सरक 
जायेगे हमारे बजट-सन्तुलन के प्रयास और अधिक स्थानीय युद्धो की सभावना, 
दोनो से थक कर, उन्होने स्वय अपने आप कोई मार्ग न पाकर प्रवक “वाग्नेरी” 
उत्पात प्रारम्भ कर दिया। 

इन पराजयवादी अल्पसख्यको में से अधिकाश ने यह समझ लिया है कि 
अमरीकी जनता को सार्वजनिक और जागरूक कार्य के रूप में अवरोधक 
युद्ध मे नही छे जाया जा सकता । उनके अनुरोध और भी सूक्ष्म है। सभी सम्भव 
बहानो का सहारा लेने, छोटी-छोटी घटनाओ को विराट रूप देने और हमको 
ऐसी स्थितियों में डाल देने का पक्ष ग्रहण किया है, जहाँ पूर्ण युद्ध अनिवायें 
हो जायगा। 

विभिन्न कारणो से 'निवारक युद्ध' का यह सिद्धान्त, किसी भी रूप मे, लापर- 
वाही से पूर्ण और अव्यावहारिक है। आज का कठोरतम तथ्य यह है कि ससार 
की समस्याओ का, यहूँ। तक कि बडी और क्रूर समस्याओ का भी, कोई एक 
और शीघ्षगामी समाधान नही प्राप्त हो सकता। सोवियत प्रतिकार लगभग 
उतना ही गम्भीर हो सकता है, जितना प्रारम्भिक रूप मे मास्को से हुआ था, 
और हमारे प्रतिरोधी उस अमरीका से बदला छेगे, जिससे अधिकाश मानव 
समाज ने अपनी पीठ फेर ली है । ऐसी स्थिति का अवरोधक क्या हो सकता है ? 
यह कोन से सम्भव उपयोगी राजनीतिक उद्देश्यो की पूति कर सकेगा ? 
आणविक बम के आक्रमण से विनष्ट रूस या चीन से, नवीन नृशसता से स्तम्भित 
योरोप और एशिया से और अज्योभनीय अपराध में निमग्त सयुक्त राज्य अमरीका 
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से क्या निकल सकता है ? नये रोम के शासन के लिए कुछ भी शेष नही रह 
जायगा और विश्व-सम्मान के अपने समस्त अधिकार से हमें हाथ धोना पड़ेगा। 
हर ५ थी 

यदि निवारक युद्ध' से उत्पन्न एक अमरीकी 'रोम' का प्रश्न नही उठता, तो 
उस रोम' का क्या भविष्य होगा, जो कम नाटकीय ढंग से उपलब्ध होगा ? 
यदि हम जानवूझ कर अमरीकी साम्राज्य के विचार का विरोध करें भी तो 
क्या हम इससे वचने का उपाय जानते है ? 

साम्राज्य कभी-कभी टोप्सी' की भाति विकसित हो जाते है। विभाजित 
विदव मे, जहँ। अमरीका अपने गुट का प्रधान है और अपार अस्त्रो तथा अधिकाश 
उद्योग और सम्पत्ति पर अधिकार किये हुए है, निर्णय के लिए वाशिगटन की 
ओर आइक्वृष्ट होना असम्भव नहीं होगा। हममें अकेले चलने की कठोरता 
उत्पन्न हो सकती है, जिससे हमारे साथी धीरे-धीरे पिछलरगुओ की कोटि में 
आ जाने के लिए विवश हो सकते है। 

जो यह मानते है कि अमरीका अपनी शक्ति के कारण ही अपने आप करोडो 
गेर-अमरीकियो के भविष्य को प्रभावित करने वाले एकतरफा अणु-निर्णय 
का अधिकारी है, उन्हे हमारे साथियो के उस आग्रह पर चकित नही होना चाहिए 
कि विना प्रतिनिधित्व के विनाश नहीं होना चाहिए'। शीत युद्ध शान्त 
हो जाने पर उनकी स्वतत्रता बढ़ जायगी । 

हमारे प्रमुख साथी, ब्रिटेन की भावनाएँ इस सम्बंध में विचारणीय है। 
यद्यपि ब्रिटेन में अमरीकीवाद का विरोध उतना अधिक और कठोर नही है, 
जितना योरोप में है, फिर भी यह काफी दूर-दूर तक फैला हुआ है। ब्रिटेन-जैसे 
दीधकालीन सत्ता के आदी राष्ट्र के लिए कोई ऐसा मार्ग नही है जिससे वह 
ससार के मामलो में एक बिल्कुल नये आगन्तुक के साथ कनिप्ठ साझीदार 
होने की बात पसन्द कर सके। 

कभी-कभी प्रतिक्रिया अमरीकियों पर तीखे ताने मारती रही है, जैसे रन्दन 
में कूटनीतिक स्वागत के समय पर कटीले आक्षेप किये गये थे कि अमरीका 
शीक्ष ही केवल पुराना ब्रिटिश उपनिवेश बन जायेगा, जिसको अभी स्वायत्त 
शासन भी प्राप्त नहीं हुआ है। 

फिर भी, हमे याद रखना चाहिए कि इस टिप्पणी का लेखक, बहुत सम्भव 
है कि ब्रिटिश परराष्ट्र विभाग मे कार्य प्राप्त करने में सफल उस उम्मीदवार से 
सहमत हो जाय, जिसने विश्व की तीन महत्वपूर्ण चीजो के बारे में पूछे जाने पर 
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सूचित किया था, 'ईइवर, प्रेम और ऐंग्लो-अमरीकी सम्बब”। ऊपरी मतभेद 
प्राय, सामान्य भाग्य की इस प्रच्छन्न एकरूपता को छिपाते है, जिसने भूतकालीन 
सकटो में हमें सफल बनाया है।.., 

इतना होते हुए भी, ऊपरी छक्षण अभी भी दिखाई देने योग्य हैं, और वे 
हमारी प्रतिक्रियाओं को विना किसी अनुपात के प्रभावित करते है। यदि 
नैपोलियन ने यह सोचा था कि एक विभिन्न मित्रता का सामना करने से उसकी 
आधी समस्याओ का हल हो गया, तो समय-समय पर क्रेमलिन भी प्रायः 
ऐसा सोच सकता हैं। 

फिर भी, पिछलूग्गुओ के स्थान पर साथियों का रखना वैसा ही ,गुण हूँ जैसा 
कि सैनिक प्रवृत्ति के स्थान पर प्रजातत्र का रखना । कार्यकुणलता में जिसका 
हास हो जाता है, वह समान उद्देथ्यो, किन्तु विभिन्न दृष्टिकोणो के व्यक्तियों में 
स्वतत्र आदान-प्रदान से जो कुछ प्राप्त होता है, उससे अधिक होता हैं। समझौते 
और सीमनस्य की पद्धति सम्भव है अधिक उपयुक्त समाधान प्रस्तुत कर सके, 
क्योकि इस सम्बंध में अधिक व्यापक प्रचार हो चुका है। इसके अलावा 
स्वीकृत समावान सम्भवत समर्थन का भी दावा कर सकते हैं, क्योकि ये सम्ब- 
घित लोगों के सच्चे स्वार्थों के लिए और भी अधिक व्यवस्था करते है और 
उसमें भाग लेने वाले जानते हैं कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिल 
चुका है । 

मित्रताएँ वस्तुत विवेक, बैये, निष्ठा और राजनीतिज्नों के अच्छे स्वभाव 
पर और विशेषकर उन छोगो के स्वभाव पर, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते 
है, अधिक निर्भर करती है। ऐसी मानसिक स्थिति, जो ऐसे गुणों से थक जाती 
है, प्राय. अचानक और मौलिक समाधानो को प्राप्त कर लेती है। 

इसी मानसिक स्थिति ने प्राय हमारे बीच उम्रवादियों को पुराने पृथकता- 
वादियों का उत्तराधिकारी बना दिया। दोनों हमारे अकेले चलने की' 
सामर्थ्यं को वढा-चढा कर कहते है। दोनों ही 'विदेशियो' से त्रस्त और आश- 
कित है। दोनो ही प्राय अन्य राप्ट्रो के साथ सम्मिलित प्रयत्नों और परामझश- 
की आवश्यकता और मूल्य से अनभिनर है। 

निवारक युद्ध और एकतरफा नवीन साम्राज्यवाद के कम आक्रमणकारी 
रूप के जागरूक पक्षपाती लोगों के पक्ष में जो एक वात है, वह है एक 
शक्तिशाली और स्पप्ट स्थिति का स्वत आइवासन । फिर भी, निकट से 
देखने से यह विदित होता हैं कि उनका आदवासन निपेवात्मक और 
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निराशापूर्ण है। 

साहसपूर्ण खतरो के उठाये जाने, आज्ञाओ के दिये जानें और युद्ध के अन्तिम 
परीक्षण को स्वीकार करने की कठोर इच्छा के वातावरण के बावजूद, इसके 
अन्तर में ज्ञानतन्तु की वह खोखली असफलता है, जो दुष्टो की परिचायक है। 
अन्तिम विश्लेषण में इस तरीके से साम्राज्य भी नही जीते गये, उस स्वतंत्र 
विश्व की प्राप्ति की वात तो दूर रही, जिसमे स्त्री और पुरुष साहसपूर्ण और 
रचनात्मक ढंग से रह सकते है। 

उस प्रकार का विश्व हमसे एक जुआरी के पासे की अपेक्षा अधिक स्थिर 
सकल्‍प और- हमारे सभी साधन-ल्लोतो के उच्चत्तर संगठन की अपेक्षा रखता 
है। वह सचमुच सैन्य-सन्तुलन को कायम रखने की भी अपेक्षा रखता है; 
परन्तु उसे सशस्त्र सेना के सीमित योग की जानकारी की कम अपेक्षा नही है। 

हमारे कूटतीतिक और आशिक साधनों का अवश्य ही पूर्ण रूप से प्रयोग 
होना चाहिए। सव से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पर्याप्त नैतिक 
साधनों के प्रयोग, जिन्हें हम जारी अमरीकी क्रान्ति की उपज और प्रेरणा 
दोनो के रूप में देख चुके है, पहले से अधिक बडे पैमाने पर होने चाहिएँ। 

हमारे समक्ष जो चुनौती है, उसका सामना करने के लिए जब हम नीतियों 
के निर्माण का प्रयास करेंगे, तव इन्हीं समस्याओं से हमें उलझना पड़ेगा। 


आठवाोँ मांग 
क्रान्ति-जगत में अमरीकी नीति 


आज के तूफानी युग के लिए गान्त अतीत के सिद्धान्त अपर्याप्त 
हैं। यह अवसर काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है और हमको 
उसके अनुसार ही ऊपर उठना चाहिए। चूकि हमारा मामला 
नया है, इसलिए हमको नये सिरे से सोचना और कार्य करना 
चाहिए। हमे अपने आपको दासता से बचाना चाहिए और 
तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। 

अब्राहम लिकन 


चौंतीसवो प्रकरण 
सैन्‍्य-शक्ति के उपयोग एवं सीमाएँ 


युद्ध के बाद दो प्रशासनों में मुख्यत हमारी कूटनीति कम्यूनिज्म को, उसके 
विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपो में विशाल रूस और चीनी सीमा के 
चारो ओर शक्ति की स्थितियों उत्पन्न करके, रोक रखने की रही है। चूकि 
सैन्य-शक्ति को हमारे कूटल़ीतिन्न शक्ति का प्राथमिक साधन मानते आये है, 
(इस मान्यता पर हम वाद में विचार करेगे), इसलिए हमे अपनी सैनिक 
कूटनीति पर, कऋरान्तिकारी विश्व की दृष्टि से, जिसका हम सर्वेक्षण कर चुके 
है, विचार कर लेना चाहिए। 
पिछले दशक मे हमारी सैन्य-शक्ति को दो विलकुल भिन्न कार्य सौपे गये थे - 
(१) साम्यवादियों को किसी भी ऐसे आक्रमण से रोक रखना, जो तत्काल 
विग्वव्यापी सघर्ष पैदा कर सकता है, जैसे परिचमी योरोप पर आक्रमण अथवा 
सयुक्त राज्य अमरीका पर आणविक आक्रमण, (२) कोरिया की भौति 
स्थानीय कार्यो को सेभालना, जहाँ साम्यवादी शक्तियों परम्परागत रूप से 
अस्त्रो से सुसज्जित हैँ। युद्धोपरान्‍्त १९४५ से १९५५ तक के दशक मे 
हमारी सशस्त्र सेनाओ ने इन दो कार्यो को कितनी अच्छी तरह निभाया हैं, 
उस पर विचार करने से हम आनतेवाले क्रान्तिकारी दशक मे सैन्य-शक्ति के 
उचित कार्य और उसकी व्यावहारिक कठिनाइयो को ठीक से समझ सकेगे। 
पूर्ण युद्ध को रोक रखने के प्रथम कार्य के लिए हमने मुख्यत वायु सेना 
पर भरोसा किया है, जो विनाशकारी आणविक शक्ति के साथ किसी भी बडे 
आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार की गयी है । 
यहूँ। और सोवियत रूस, दोनो ही स्थानो मे, आणविक अस्त्रो के विकास की 
सफलता ने ही सम्पूर्ण सैनिक परिस्थिति में विचित्र रूप से अपने कार्य को सीमित 
कर दिया हैं। जितने ही ये शाक्तिशाली अस्त्र बढते जाते है, उतने ही सम्भाव्य 
परिणाम विनाशकारी होते जा रहे है और उतना ही उन अवसरो की सम्भावना 
भी कम होती जा रही है, जब कि हम उसका प्रयोग करने के लिए तैयार 
रहेगे और विश्वव्यापी आणविक युद्ध का खतरा मोल लेंगे। 
विद्वव्यापी नीति के रूप में इस खतरनाक स्थिति ने पहले ही सामूहिक 
प्रतिशोध” को समाप्त कर दिया है। इस मान्यता पर कि इससे अमरीकी स्थल 
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सेना का प्रयोग नही करना पडेगा, जनवरी १९५४ में बडी धूमधाम से प्रारम्भ 
की गयी नीति को जब व्यापक रूप से छागू किया गया, तो वह चार महीने बाद 
हिन्दवीन में अपनी व्यावहारिकता की प्रथम परीक्षा मे मसफल रही। 

वास्तव में सामुहिक प्रतिशोध' की धारणा, दोनो कार्यों, सामान्य युद्ध के 
निरोध और स्थानीय आक्रमणो के प्रतिकार को, महत्वपूर्ण हवाई कमान के 
हाथो में सौपने का प्रयास था। समस्त विदृव में लागू करने पर इस धारणा 
का हेत्वाभास निश्चितरूप से उस समय प्रकट हो गया, जव एशिया में एक स्थानीय 
युद्ध-स्थिति मे उसका परीक्षण हुआ। 

स्पष्टत पूर्ण आणविक युद्ध सचमुच युद्ध का ऐसा आदर नही है. कि जिसे 
हमें जानवृञ्ञ कर स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा किसी अन्य 
से सधर्ष करने की अपनी असमर्थता के कारण उसे अनिवार्य बनाना चाहिए। 
तथापि हमारे अनेक साथियों के लिए सामूहिक प्रतिश्योव' के प्रस्तावित 
सिद्धान्त का विलकुल सही अर्थ यह है कि, एक विशाल और अन्तिम युद्ध के 
अतिरिक्त अब ओर अधिक युद्ध नही होगे । 

योरोप में वस्तुत. अणु-शक्ति के विशाल प्रयोग पर आधारित ऐसी नीति 
न तो नयी थी और न अपरीक्षित। १९४६ मे अव्यवस्थित सैन्य विघटन 
के समय से १९५० में नाटो' के निर्माण तक, अटलाटिक और एल्ब के बीच 
की शक्ति रिकतता की पूति के लिए लाल सेना के प्रयास को रोकने का एकमात्र 
सैनिक साधन आणविक वमो के अपने एकाधिकार के द्वारा रूसी नगरों को 
विनष्ट करने की हमारी साम्थ्यं थी। 

रूस निस्सन्देह जानता था और अब भी जानता है कि योरोप पर आक्रमण 
हम अपने ऊपर आक्रमण समझेंगे और ऐसे आक्रमण के प्रत्युत्तर में हम तत्काल 
आणविक आक्रमण न केवछ उसकी सेनाओं पर, वल्कि उसके नगरो पर भी 
शुरू कर देगे, भले ही इस प्रकार शुरू होने वाला युद्ध हमारे देश मे ही क्यो न 
व्यापक आणविक विनाश प्रारम्भ कर दे । वस्तुत 'नाटो' की स्थिति को अनेक 
मौको पर बताया जा चुका है। उदाहरण के लिए २१ अक्तूबर, १९५४, को 
फील्ड मार माण्टगोमरी ने कहा था, “मैं इसे एक दम स्पष्ट कर देता 
चाहता हूँ कि हम अपनी प्रतिरक्षा के लिए ऊष्मान्यैष्टिक। (प्रपरथणणाप्रणं०६7) 
तथा आणविक अस्त्रो के प्रयोग के लिए पूर्ण आयोजनाएँ कर रहे है। 
आक्रमण होने पर इन अस्त्रों का प्रयोग किया जायगा।” 

परन्तु क्या अमरीका एशिया में या यो कहिए अफगानिस्तान, वर्मा, ईरान, 
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हिन्दचीन में स्थानीय आक्रमणो का सामना करने के लिए उन्ही भयानक 
खतरों को उठाने के लिए तैयार हैं? कोरिया मे युद्ध के प्रसार के प्रति और 
हिंदचीन में उससे भी कम उलझने की संभावना के प्रति हमारी गहरी प्रतिक्रिया 
से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम छोग ऐसा नही करेंगे । 
योरोप और एशिया में हमने जो वचन दिये है, उनके मौलिक भेद से 

रूसी और चीती भलीमाति परिचित है। यदि पर्याप्त नि क्स्त्रीकरण-सरक्षणों 
के अभाव में, एशिया में हम प्रतिकार के ऐसे तरीके पर विशेष रूप से भरोसा 
रखते है, जिसमें अस्वीकार्य खतरे भी हैं, और साथ-ही-साथ और अधिक 
सीमित स्थानीय उत्तरो के लिए अपनी क्षमता को घदाते है, तो हम एशिया में 
स्थानीय आक्रमण को रोकने के बजाय उसे और आमत्रित करेंगे। 

ऐसे आक्रमण की स्थिति मे भी यदि हम सचमुच एक व्यापक युद्ध के निदिचिय 
के साथ आणविक आक्रमणो के लिए तैयार है, तो एक सकीर्ण आणविक नीति से, 
कम्यूनिस्ट हमारी तत्यरता के बारे में गलत अनुमान छगा सकते है। दूसरी 
ओर यदि कम्यूनिस्ट यह अनुमान लगाते है कि हम किसी छोटे एशियाई 
आक्रमण पर महायुद्ध का खतरा मोल नही लेगे और वे हमारे छल का भण्डा- 
फोड करने में एक बार सफल हो जाते है, जैसा कि वे हिन्दचीन मे कर चुके 
है , तो क्या हमारी नीति का अधिकाझ विरोघात्मक मूल्य क्षणभर में ही विलीन 
नही हो जाता ? 

इन प्रश्नों मे यह मान लिया गया है कि रूस के तगरो की भौति, मुख्य चीनी 
नगरो पर अमरीकी सामरिक महत्व की आणविक वमवर्षा तृतीय विश्व-युद्ध 
में प्रतिफलित हो जायेगी। परन्तु मान छीजिये कि किन्ही कारणों से चीनी 
नगरो पर अमरीकी प्रतिकारात्मक आक्रमण के वाद, मास्को सोवियत- 
चीनी मित्रता के अन्तर्गत दिये गये अपने वचनो की उपेक्षा कर युद्ध नही 
करता हैं और चीन को आणविक वम और वम-वर्षक यान देने का अगला 
कदम भी नही उठाता, तो हमारे आणविक आक्रमण से विस्तृत और विकेन्द्रीकृत 
चीन को कितना आधात होगा ? 

सोवियत संघ की तरह चीन में कोई विशाल ओद्योग्रिक केन्द्र नहीं है। 
चीनी अर्थव्यवस्था सुब्यवस्थित परिवहत और सचार-साधनों के जार पर 
अवरूम्वित नही है। चीनी सेनाएँ गतिशील है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में और 
अपनी धरती से परे अपनी सुरक्षा के लिए शिक्षित है तथा 'ताटो' की सेनाओ 
की भोति ब्यापक समरण और समर्थन पर कार्य नही करती। इस प्रकार 
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चीनी नगरो का आणविक बमो से विनाश का कार्यक्रम एक लम्बे, कठिन और 
अनिर्णायक सघर्प में फेसा देगा, जिसमे चीन की प्रमुख निधि, अपार मानव शक्ति, 
सभवत एशिया के अधिकाश महाद्वीप पर कब्जा कर सकती है। 

और इससे वडी अन्य कोई समस्या क्या वस्तुत मौलिक नैतिक समस्या 
नही है, जो विशाल प्रतिकार की व्यापक रूप से लागू की गयी नीति में समाविप्ट 
है, और जिसको हमे आँखे खोल कर ईमानदारी के साथ सुलझाने का प्रयत्न 
करना चाहिए ? हम धामिक आस्था के छोग हैं और विश्वास करते है कि 
मनुष्य ईइवर के लिए एक पवित्र वस्तु है। हम व्यक्ति के अतिम मूल्य की अपनी 
प्रजातात्रिक आस्था पर गव करते है। ये ही विश्वास हमारी जीवन-प्रणाली 
को साम्यवादी जीवन से पृथक करते हैं। फिर भी, यदि हम चीनी नगरो पर 
बस गिराने की धमकी दें, तो उसका अर्थ होगा कि हम उन नगरो के करोडो 
चीनी पुरुपो, स्त्रियों और बच्चों को विनप्ट कर देना चाहते है, जो सोवियत 
सघ से बिल्कुल भिन्न, उचित औद्योगिक और सैनिक हक्ष्यों से वचित हैं। क्‍या 
हम शासको को दण्ड देने के उद्देव्य से इन निस्सहाय लोगो की हत्या के 
भयानक कार्य को करने के लिए तैयार है ? 

योरोप में भी, जहा छोग सोवियत आक्रमण के खतरे को हमारी ही तरह 
स्पष्टत देख सकते थे, प्राथमिक निरोधक के रूप मे, विद्ञाल आणविक प्रतिकार 
की आवश्यकता ने हमारी मित्रता पर भारी दवाव डाला है। प्राय. कहा गया 
है कि प्रजातत्र अन्तिम युद्ध के अतिरिक्त सभी युद्धो में हार जाता है। भविष्य 
के युद्ध मे, उसमे शायद ही कुछ आराम रहेगा। 

यदि नि शस्त्रीकरण के प्रयत्न निष्फल होते है और अन्त मे युद्ध प्रारम्भ ही 
हो जाता है, तो सोवियत वमवर्पक न्यूयार्क, पिट्सवर्ग, क्लीवलैण्ड, हार्टफोर्ड 
और शिकागो पर प्रहार करने के लिए, बहुत सभव है कि कोपेनेहैगेत, बुसेल्स, 
रोम, लन्दन, बान और पेरिस को छोड कर पहुँचे। दो विद्व-युद्धो से ध्वस्त 
हमारे 'ताटो' (३४0) के साथियों को 'अन्तिमेत्थम' भेज कर अनुरोध किया 
जायगा कि वे शीघष्ष अपनी तटस्थता की घोषणा करे, अन्यथा पूर्ण आणविक 
विनाश का सामना करे। उन लोगो के लिए, जो अभी द्वितीय विश्व-युद्ध के 
ध्वसावशेषों के बीच से अपना मार्ग प्रशस्त भी नही कर पाये हैं, रूसी और 
अमरीकी नगरो के खण्डहरों का धुओं ऐसी धमकी का भयावह औवचित्य 
सिद्ध करेगा। एक बात निश्चित है कि योरोप युद्ध-क्षेत्र न बनने के लिए कृत- 
सकत्प है। 
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योरोप मे यदि हमारी 'नाटो' (१९४70) की मित्रता पर पूर्ण आणविक प्रतिरक्षा 
की सामरिक नीति का दबाव बहुत अधिक हुआ है, तो एशिया मे वह हमे विनाश 
की स्थिति तक पहुँचा सकता है। एशिया और मध्यपूर्व मे सीमित आक्रमण 
होने पर हमे अपु-युद्ध प्रारम्भ करना या स्थानीय दबाव के अन्तर्गत अपसमान- 
जनक पलायन स्वीकार करना विनाशकारी होगा । 

यह स्थिति धीरे-धीरे हमारी मित्रता को चकनाचूर कर देगी और अन्ततोगत्वा 
हमें इस महाद्वीप मे बिलकुल पृथक कर देगी, जिसका मतलूब यह होगा कि 
हमारी ही अयोग्यता से शत्रु का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध हो जायेगा। 
यदि हम अणु-युद्ध में उस हृद तक विजय प्राप्त करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित 
नही करते, जिस हद तक ऐसे युद्ध मे सम्भव है, तो यह भी कम से कम उतना ही 
विनाशकारी सिद्ध होगा। 

हमारा युद्धोत्तरतालीन सैनिक इतिहास, स्थानीय युद्धों को निपटाने के 
लिए 'भारी प्रतिकार' के बजाय एक अन्य मार्ग प्रदर्शित करता है। यह कार्य 
हमने अपनी और अपने साथियो की परम्परागत सेनाओ के हाथो मे सौप दिया 
है । कोरिया मे तृतीय विश्व-युद्ध की अपेक्षा बहुत ही कम, परन्तु फिर भी बडे 
भयावह मानवीय मूल्य पर हमने आखिरकार स्थानीय और सीमित प्रतिरोध 
छ्वारा साम्यवाद को मार भगाया। 

परन्तु स्थानीय आक्रमण के प्रति स्थानीय प्रतिरोध की नीति सदेव सफल 
नही हुई है। हिन्दबीन में, अधिकाश फ्रासीसी सेना लगभग सात वर्षो तक 
लगी रही। अन्त मे स्थिति इस बुरी तरह बिखर गयी कि हमने सीमित युद्ध 
के लिए भी अपनी स्थल सेना न भेजने का निर्णय कर लिया। कोरिया और 
हिन्दचीन में स्थानीय युद्धो की इत दो रगशाकाओ की तुलना नाटकीय ढंग 
से उन परिस्थितियों को प्रदर्शित करती है, जिनके अन्तगंत हम परम्परागत 
सेनाओ के सफल प्रतिरोध की अपेक्षा कर सकते है। 

कोरिया मे ३८ वी समानान्तर रेखा की सुरक्षा सामरिक दृष्टि 
से आवश्यक थी। सयुक्त राप्ट्र सघ के द्वारा विश्व पहले से ही उसके 
प्रति राजनीतिक दृष्टि से वचनबद्ध था। कोरिया मे प्रत्यक्ष सगठित आक्रमण 
की रिपोर्ट मौके पर मौजूद एक सयुकत राष्ट्रीय आयोग ने की थी। हमारे पक्ष 
में छ छाख राण्ट्रीय कोरियावासियो ने साहस और दक्षता के साथ युद्ध किया । 
एक सेकरे प्रायद्वीप ने, जिसका अगला भाग केवल १५० मीर है और उसके 
पास ही जापान में हमारे अधिकारसम्पन्न सैन्य-स्थलू ने हमारी नौसेना और 


२६ गाति के नूतन क्षितिज 


वायुसेना को, यदि निर्णायक नहीं, तो महत्वपूर्ण कार्य करने के,योग्य वनाया । 
दोनो पात्वों में, हमारी नौसेना पतदुब्बियों अथवा घनत्रुओं के हवाई आक्रमण 
से अछती रही। 

हिन्दचीन में सामरिक दृष्टि से सुरक्षा-योग्य कोई ३८ वी समानान्तर रेंच्ा 
नही थीं। इसके वजाय फ्रासीसियों को विशाछ थत्रुतापूर्ण क्षेत्र की झ्ाड़ियो में 
यत्रतत्र बने अड़्डो पर निर्भर करना पड़ा, जिनका दियनवीयनफू एक विचित्र 
नमूना था। साथ ही सचार के प्रमुख साधनों को सुरक्षित रखने के लिए यंत्र- 
सज्जित गव्ती कार्रवाइयों करनी पढ़ी। 

जैसा कि हम पहले देख चुके है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वात यह थी 
कि हिन्दचीन में कोई ऐसी रेखा नही थी, जिसका वचाव विब्व-मत के न्‍्यावारूय 
में किया जाता । अपने साम्राज्यवादी स्वार्यों से चिपके रहने के लिए प्रयत्न 
शील एक गोरी पब्चिमी भक्ति की उपस्थिति ने असाम्यवादी गक्तियों में 
तीत्र मतभेद पैदा कर दिये--ऐसे मतभेद जो, अमरीकी मतों में भी 
प्रतिविम्बित थे। 

हिन्दचीनी जनता ने, जो स्वृतत्र थासन के अधिकार अथवा एक ओऔपनि- 
वेशिक गासन के अन्तर्गत विश्वस्त आन्तरिक सुधारों से भी वचित थी, उठासी- 
नता से लेकर खुले विरोध तक विभिन्न रुख अपनाया | जिन परिस्थितियों 
ने साम्यवादियों का विरोब करने के लिए फ्रान्स को प्रभावधाली स्वदेग्ी 
सेना से वचित कर दिया, उन्हीने हो ची मिन्ह को वडी सख्या में निप्ठावान 
समर्थक प्रदान किये। रूस और चीन में साम्बवादी णक्ति के केन्द्र प्रत्यक्षरूप 
से इसमें भाग नहीं लछे रहे थे और अमरीकी सैनिक प्रसावनों की पूर्ति सीमित 
थी, जो साम्यवादी झक्तियों को रोकने में असमर्थ रही । _ 

थदि हम यह मान छे कि वीरे-बीरे एक प्रभावशाली और स्वीकार्य नि मस्त्री- 
करण कार्यक्रम का विकास सम्भव है, तो द्वितीय विब्व-युद्ध के वाद दुविधापूर्ण 
अमरीकी सैनिक नीति की इस सक्षिप्त समीक्षा से तीन निप्कर्प निकलते हैँ 

प्रथम, जिन आक्रमणों से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना हैं, वे भिन्न 
प्रकार के हैं और उनका मृकावछा करने के लिए विभिन्न प्रकार की बक्तियो 
की आवश्यकता होगी। सभी मोचों पर सस्ती प्रतिरक्षा के लिए प्रयत्न करना 
बात्मप्रवंचना होगी। बदि हमें साम्यवादी सैनिक शक्ति के प्रत्यक्ष प्रदर्शन का 
प्रभावगाली ढग से सामना करना है, तो सामरिक महत्व की वायुसेनाएँ और 
अत्यधिक गतिशील परम्परागत सेनाएँ, दोनों ही अक्तियों विछकुल 


। 


| 


| 
५ 
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अनिवार्य है। 
द्वितीय, कोई आवश्यक नही कि इसका अर्थ निस्सीम सैन्य-प्रस्तार अथवा 


' व्यय हो ।आणविक पक्ष में क्रमश. रूसी और अमरीकी हवाई अस्त्रो की क्षमताएँ 


किसी स्थिति मे उस बिन्दु तक पहुँच जायगी, जहूँ। अणु-अस्त्रो की अतिरिक्त 
संख्या और उनको ले जातेवाले वायुयानों का महत्व कम हो जायेगा, जब तक 
पहुँचाये जानेवाले काफी ऐसे अस्त्र पर्याप्त सख्या में मिलते रहेगे, जो शत्रुओं 
के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को विध्वंस कर सकते है। इस प्रकार श्रेष्ठता नही, 
पर्याप्तता आणविक सुरक्षा के लिए धीरे-धीरे अन्ततोगत्वा कमखचींला साधन 
बने सकती है। 

पर्याप्त परम्परागत सेनाओ के प्रयोग और प्रश्षिक्षण अनेक मौकों पर निर्णा- 
यक महत्व के हो सकते है। परन्तु यदि ऐसा समय आ जाता है जब कि दक्षिणी 
एशिया के या किम्नी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र के अधिकाश लोग साम्यवादियों को 
अपना समर्थन प्रदान करने का निर्णय करते है, तो पतन की इस प्रक्रिया की 
अन्तिम स्थिति में कितनी भी मात्रा मे अमरीकी सैन्य सामग्री के भेजने से स्थायी 
रूप से उस प्रवृत्ति को नही रोका जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि ऐसा 
समय आता है, जब २० करोड हताश और कदु अफ्रीकी ४० लाख प्रभुत्तशाली 
योरोपियनों को निकाल फेंकने का दृढ़ सकल्प कर छेते है, तो अन्त में जैट 
विमान, टैक और ठामी बल्दूर्के उन्हे रोकने में सफल नहीं होगी। 

सैनिक सग्रठन प्रक्षिक्षण और व्यय की इन व्यावहारिक कठिनाइयो को 
उसी प्रकार प्रतिविम्बित करना चाहिए, जिस प्रकार वे समस्त्र शक्ति की 
क्षमताओं को प्रतिविम्बित करती है। 

तृतीय, सैनिक शक्ति की स्थितियों की रचना ने हाल के वर्षो में हमारी 
कूटनीति को पुरस्कृत किया है। १९४१ में हमने वहाँ जो रेखा खीची थी, उस 
पर न तो कोई आघात हुआ और न कोई गम्भीर खतरा ही पैदा हुआ। 

मध्यपुर्वे के अधिक विषम क्षेत्र में और स्वतत्र एशिया के वृत्तसण्ड में उसी 
प्रकार की दुृढ स्थिति की आवश्यकता है । यहाँ पर भी हमें सोवियत रूस अथवा 
साम्यवादी चीत के भविष्य में प्रत्यक्ष आक्रमणों के विरुद्ध सामरिक महत्व 
की एक रेखा खीच देनी चाहिए। 

धोखेवाज़ी के आधार पर यह रेखा यो ही अथवा अलकारिक दृष्टि से नही 
बनायी जा सकती । विना साथियों के और विना काफी सोच-विचार के किये 
गये अस्पष्ट और मनमाने वायदे, जिनके पारूत करने का कोई गम्भीर इरादा 


२६८ शांति के नूतन क्षितिज 


नही है, वैसे ही खतरनाक है, जैसे वायदो का बिलकुल न करना । 

यदि एशिया में किसी सामरिक महत्व की रेखा को निश्चित और टिकाऊ 
बनाना है, तो इसे हमारे प्रमुख साथियों का पक्का समथन प्राप्त होना चाहिए 
और यदि हो सके तो उस क्षेत्र की स्वदेशी प्रमुख असाम्यवादी शक्तियों की 
लाभप्रद सम्मति भी प्राप्त होनी चाहिए । 

इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध ये तीत्र रेखाएँ 
कुछ अस्थायी समस्याओ पर हमारी कूटनीति को कठोर बनाये विना, खीची 
जा सकती हैं और खीची जानी चाहिए। इस प्रकार १९४८ में योरोपीय 
प्रतिरक्षा-रेखा बनायी गयी थी, परन्तु १९५५ में आस्ट्रिया की तटस्थता पर 
बातचीत हुईं थी। जैसा कि आस्ट्रियाई समझौते में हुआ, जहाँ कही हमारे 
सब उद्देशयो के लिए शुद्ध लाभ होता हो, वहाँ हमे बातचीत के द्वारा ऐसे परि- 
वतंनो को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 

इसलिए एक सामरिक महत्व की प्रतिरक्षा-रेखा साम्यवाद को रोक रखने 
की न्यूनतम सीमा की व्यवस्था करेगी, ऐसी सीमा जो हमेणा ही बढाई 
जा सकती है, यदि स्वतत्रता का क्षेत्र बढ़ता है और साम्यवाद का क्षेत्र सिमटता 
है, अथवा यदि लाल सेनाओ के अधीन क्षेत्र समझौते द्वारा उन्मुक्त हो सकते 
है। यद्यपि इस नवीन सामरिक महत्व की रेखा का खीचा जाता अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है, तथापि हमे इसे युद्ध को रोकनेवाली समझना चाहिए, और कुछ 
नही। हमारी नीति का यह अत्यावश्यक तत्व है, परन्तु यह किसी प्रकार भी 
पुर्ण नीति का न तो अन्त है और न उसका साधन | यह आक्रमण रोकने का 
वायदा करती है, और वह भी केवल वाहरी ढग के आक्रमण को और आगामी 
वर्षो मे हमे जिस प्रकार के आक्रमण का सामना करना होगा, वह बाहरी 
आक्रमण के रूप में कदाचित ही हो । 

जब कि हम इस सैनिक रेखा का निर्माण कर रहे है, हमें अन्य असैनिक 
मामलो पर भी विचार कर लेना चाहिए। यदि प्रतिरक्षा की सार्थक रेखाओ 
के निर्माण की प्रक्रिया मे ही हम सैन्यवादी या आक्रमणकारी होने की धारणा 
पैदा करते है, तो हमारी सम्पूर्ण विश्व-स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। 
यह कोई सरल समस्या नही है । वही प्रचार, जिसे सैनिक सेवाएँ अपनी नैतिकता 
को उदात्त बनाये रखने के लिए आवश्यक समझती है, जन-सम्बध और कैपिटल 
हिल पर वाधिक बजट के प्रकाशन, जब विदेशों मे भेजे जाते है तो वे युद्ध-प्रेमी 
सैनिकवाद की वही धारणा पैदा करते है, जिससे हमारे उत्तरदायी सैनिक 
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पे 

जिता बचने के लिए सबसे अधिक चिन्तित है । 

सैनिकवादी हुए विना सैनिक झाक्ति में प्रवक होना, निरोधक अथवा 
आमत्रित युद्ध की बिल्कुल समाप्ति को अस्वीकार करना, विभिन्न सैनिक 
आकस्मिक आवश्यकतों के लिए व्यवस्था करना, विना उहंण्डता दिखाये 
सामरिक उद्देश्यों के पालन मे अपने मित्रो के साथ कार्य करना सीखना, धमकी 
दिये विना राजनीतिक दृष्टि से व्यावहारिक रेखा की प्रतिरक्षा के लिए अपने 
दृढ़ निश्चय को स्पष्ट करना, यही समकालीन अमरीकी सैनिक-नीति की 
आवश्यकताओं का विकट महायोग है। 

८ र 4 

इस पुस्तक में क्रान्तिकारी घटनाओ के सर्वेक्षण से हमने जो सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण वात सीखी होगी, वह यह है कि सम्पूर्ण युद्ध की स्थितियों के अतिरिक्त, 
घटनाओं के निर्माण की क्षमता सैन्य-शक्ति में बहुत सीमित है। उन सभी 
अत्यावग्यक सैनिक उद्देग्यों का, जिनकी अभी चर्चा की गयी है, जोड़ भी एक 
पर्याप्त परराष्ट्र-नीति से बहुत कम पड जाता है। 

एक सुयोग्य पुलिस-गक्ति स्वत सदुभावना और प्रगतिपूर्ण समाज का 
आश्वासन नहीं दे सकती। यह केवल नागरिक नेताओं को ऐसे समाज के 
निर्माण का अवसर प्रदान करती है, जो समाज को नष्ट करने अथवा अपने 
स्वार्थ के छिए उसका दुरुपयोग करने के लिए उतारू अराजक तत्वों से मुक्त 
रहेगा। उसी प्रकार कोई भी सैनिक प्रतिरक्षा-प्रणाली, चाहे वह कितनी भी 
विज्ञाल और कुणल क्यो न हो, अकेले ही भान्ति और सुव्यवस्थित प्रगति का 
आब्वासन नही दे सकती, जिसे विष्व-समदाय को, यदि युद्ध और वर्ग के दोहरे 
ख़तरो से उसे बचना है, तो अवश्य प्राप्त करना चाद़्िए। 

अमरीका के महान दार्णनिक एवं सामरिक निप्णात, एडमिरल माहन ने 
कहा सैन्यशक्ति का उद्देश्य नैतिक विचारो को जड़ पकडने के लिए समय 
प्रदान करना है।” 

इतिहासकार इस वात से उलझन में पड जायेंगे कि अमरीकियो जैसे 
प्रजातात्रिक और धार्मिक लोगो ने, एडमिरल के लिखने के दो पीढी बाद, इस 
प्रकार का आचरण क्यो किया, मानो सैन्य-गक्ति अभी भी नीति का अन्तिम 
उद्देश्य हो, और जटिल, मानवीय तथा असैनिक समस्याओं के सैनिक समावान 
पर विभेषरूप से अपना ध्यान केन्द्रित कर, हमने उन मनोवैज्ञानिक, सैद्धान्तिक 
तथा भाथिक शक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढग से व्यवहार करने की अपनी 
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१९३० के दशक का जो प्रमुख पाठ हमने सीखा है, वह बढती हुई सैन्य 
शक्ति को खुश करने की व्यर्थता का पाठ था। हमने दस वर्ष तक योरोप, 
एशिया और मध्यपूर्व में उस पाठ को क्रेमलिन के साथ अपनी संमस्यथाओ पर 
लागू करने के साहसपूर्ण प्रयत्त किये हैं। वे ही बाते हम सफलता के साथ करते 
आये है, जिन्हे यदि हमने बीस वर्ष पहले किया होता, तो शायद द्वितीय 
विश्व-युद्ध को रोका जा सकता था। 

दुख की वात तो मह है कि, हिटलर को रोकने का कार्य जिस वस्तु द्वारा 
सम्भव था, वह किसी भी कल्पना से विश्व-साम्यवाद को रोकने के लिए पर्याप्त 
नही है। इतिहास चलता रहता है और युद्ध एव वर्ग की युग-प्राचीत चुनौती की 
पुनरावृत्ति और भी अधिक भयानक खरूपो में होती है। 

आज, जैसा कि हम पुस्तक के प्रारम्भ में देख चुके है, हाल के अनेक अमरीकी 
दृष्टिकोणो के सामान्य अभिघायक में विश्व-घटनाओ की शक्ति को समझने 
का घोर अभाव रहा है। यद्यपि हम अपने स्वतत्र संस्थानों के प्रति गहरी 
श्रद्धा रखते हैं, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि, हमने भौतिक और सैन्य-शक्ति 
की प्रभावशीछूता का मूल्याकत अधिक किया है, और जनता और विचारों की 
शक्ति का मूल्यांकन कम । 

विरोधाभास इस बात से और भी गहरा हो जाता है कि हमारी जन-शक्ति, 
साधनस्नोत और भूगोल की सीमाएँ विलकुल स्पष्ट हैं, जब कि विचार, 
मानवीय सहानुभूति, श्रद्धा, वैज्ञानिक प्रणालियों, समझाने-बुझाने की शक्ति, 
ऐसे गुण है जो हमारे पास दीर्घकाल से प्रचुर मात्रा में रहे है। अभूतपूर्व राज- 
नीतिक और औद्योगिक विकास की शताब्दी के अन्त में खड़े होकर अमरीका 
को अपने उन सभी प्रबल गुणों को यथाशक्ति समझने का प्रयत्त करना 
चाहिए, जिन पर स्वयं उसकी महत्ता का निर्माण हुआ है। 

कही भी, सबसे बडी शक्ति जनता हैं। विशेषतया हमारे युग में बड़े विचार 
और बडे सिद्धान्त, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, जाधुनिक सचार-साधनो और 
प्रचार-प्रणालियो के कारण शीघ्य ही छोगो को क्रियाशील बनायेंगे। 

राष्ट्राध्यक्ष रुज़वेल्ट इस तथ्य के मूल के वहुत निकट पहुँच गये थे, जब उन्होने 
याल्टा में इस पृथ्वी के “प्रत्येक पुरुष, स्त्री, बालक को सुरक्षा और कल्याण की 
सम्भावना” प्रदान करने की शुभ कामना व्यक्त की थी। परन्तु रूस के साथ 
शान्ति के लिए स्वीकार्य आधार प्राप्त करने के प्रयत्न में स्वयं रूजवेल्ट उस 
समय तक कभी-कभी रूसी-अमरीकी दरूगत राजनीति पर जोर देते दिखाई 
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दिये, जब तक वह राजनीति उनकी चार स्वतत्रताओ के उद्देश्य का स्थान 
ग्रहण करने के लिए समय-समय पर प्रयत्नशीकू जान पडी। यह भी 
अधिकतर द्वितीय विश्व-युद्ध के सैनिक पहलुओ के साथ पहिले से व्यस्त रहने 
का स्पष्ट परिणाम था। 

फिर भी बिना छर्त के आत्मसमर्पण' ने चौदह सूत्रों से भिन्न राजनीतिक 
सीमा के लछिए कोई स्थान नहीं छोडा। १९१८ में जर्मनी के आन्तरिक पतन 
की पुनरावृत्ति के स्थान पर १९४५ मे मित्र राष्ट्रो के सैनिको को मध्य जर्मनी 
मे लडकर पहुँचना पडा। विचारों की प्राय. उपेक्षा होने के कारण युद्ध में 
आवश्यकता से अधिक समय लग सकता था। 

जब युद्धकालीन सम्मेलन में स्तालिन ने व्यगरपूर्वंक पूछा कि पोप 
के पास कितनी डिवीजन सेनाएँ है, तो हमने कहा था कि मास्को के नेता में 
शक्ति का सकी दृष्टिकोण है और अन्ततोगत्वा करोडो छोगो की आध्यात्मिक 
शक्ति का उन्हे अनुभव करना पडेगा। योरोप मे कैथोलिक चचे ने सफलता के 
साथ साम्यवाद का मुकाबला किया है और आज क्रेमलिन इस बात को भली- 
भौति जानता प्रतीत होता है कि जनता राजनीतिक कार्रवाई के लिए, चाहे 
वह क्रान्तिकारी हो या नही, कच्चा माल है। 

क्या हम अमरीकी अब ऐसे सनकी” बनने की कल्पना कर सकते है, जो 
जनता और विचार का तिरस्कार करता है और यह पूछता है कि पोप के पास 
कितनी सेना हैं? इससे बडी भाग्य की विडम्बना और क्‍या हो सकती है कि 
जिस देश ने, अपनी महत्ता की रचना व्यक्तिवाद के आधार पर की, वह अब 
आणविक प्रतिकार पर मौलिक रूप से बल देता जान पडता है, जब कि तथा- 
कथित द्द्ात्मक भौतिकवाद की राजधानी ने, चाहे कितने ही पागरूपन के 
साथ क्यो न हो, छोगो के मन को जीत कर विश्वक्रान्ति के नेतृत्व को प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया। 

हमारी वह धरती है,जिसका निर्माण जनता और सिद्धान्तो के प्रति आस्था-द्वारा 
हुआ है। क्या इस मार्ग से कही हमने उस आस्था की दृढ़ पकड को छोडा है ? 
जिस हृद तक हमारी पकंड ढीली हो गयी है, उसी हद तक हम प्रौढावस्था में 
अपने जन्मकाल से अधिक कमजोर है। आज जबकि हम शक्ति के आभूषणो के 
भारी बोझ से दबे हुए हैं, हमारे ऊपर उन्ही परम्पराओ को छोड देने के लिए 
दबाव डाला जा रहा है, जिन्होने कभी हमारे राष्ट्र के शैशवकाल मे हमको अनोखा 
और प्रिय बना दिया था। फिर भी, यदि हम ध्यान से देखे तो पता चढेगा कि 
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लोग साम्यवाद का गेंदला पानी केवल इसलिए स्वीकार करते हैं कि वे परिवर्तन 
की प्यास से तड़प रहे है। हम स्वय उन्हे स्वतत्रता का स्वच्छ पानी देने मे 
भयानक रूप से सुस्त रहे हैं। 

प्रजातात्रिक विश्व की स्थापना और “इस पृथ्वी पर प्रत्येक पुरुष, स्त्री 
और बालक के लिए सुरक्षा और कल्याण की सम्भावना के सरक्षण का हमारा 
उद्देश्य एक बार फिर अपनाया जाना चाहिए, जो हमारे महानतम क्षणों में 
सदव हमारे साथ रहा है। 

साम्यवाद के विरुद्ध हमारी सैनिक प्रतिरक्षा की अधिक महत्वपूर्ण अग्निम 
पक्तियों के पीछे और इस चिन्ता से मुक्त कि मास्कों क्या करता है और क्या 
नही, हमें एक विद्वव्यापी कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जो युग-आचीन वर्ग 
और युद्ध की समस्याओं का समावान कर सके | जब अठलाट्िक राप्ट्रो की 
राजधानियां इस प्रकार के कार्यक्रम फिर से प्रस्तुत करेंगी, तव उनके सिद्धान्त 
फिर उतने ही महत्वपूर्ण हो जायेंगे, जितने वे छ शताबव्दियों तक रहे है- भविष्य 
के स्वतत्र मानव की तरग। 
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आज परीवों के तयर॑ में बुद्ध और वर्ग के मसलो की जीघ्र आथिक प्रगति 
की विव्वव्यापी भोग के द्वारा अवगणना की जाती हैं। राजनीतिक स्थिरता 
के छिए इसकी सफलता अत्यावव्यक वन गयी हैं। इस प्रकार वर्ग-समस्या 
के इस पत्न पर विव्वव्यापी प्रह्मर युद्ध की समस्या के समावान का अभिन्न 
अगर हैं। 
वाण्दुग में हमने देखा कि एथिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका की 
प्रत्येक सरकार इस विपय में कसौटी पर कमी जा रही हैं। बागामी कुछ 
वर्षो में इन सरकारों को अपनी जनता के सम्मुख प्रदर्शित करना चाहिए 
कि वे न केवल प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता की दिया में प्रगति 
प्रदान कर सकती है, बल्कि सुदृढ् कौर चमत्कारपूर्ण आथिक विकातत भी 
प्रस्तुत कर सकती हैं। जो इस कसौटी में खर्ी नही उतरेगी, चाहे वे कितनी 
ही ईमानदार और साम्यवादी-विरोधी क्यो न हो, अन्ततः पतन की ओर 
जावंगी। 
अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी सफलता आसान न होगी। उच्चतर 
जीवन स्वर, अधिक भोजन, स्वास्थ्य, स्कूल और सड़कें, सिंचाई तौर बिजली 
के लिए नत्यो पर बाब, तथा रेलमार्गों और संचार-साथनों के प्रसार की मोर्गे 
ज्यामिति की प्रगति से आगे बढती जा रही हैं। इन मोगो को पूरा करने की 
प्रगति अकंगणितके अनुसार ही रही है। वद्यपि इस खाई को पूर्णतः 
कभी भी नही मरा जा सकता, फिर भी यह अत्यावध्यक है कि इसको कम करने 
के छिए और अविक प्रयत्त किये जाय॑। 
अधिक द्रुतग्रामी प्रगति के मार्ग में वड़ी-बड़ी बावाएँ है। उनमें से सबसे 
कठोर हूँ, पूंजी-सम्बबी सावनो का अभाव | देश ग्ररीव हो या अमीर और 
बर्यृत्यवस्था पूजीवादी हो था साम्यवादी बबबा समाजवादी, बचत के हारा 
संचित पूजी नितान्त आवश्यक प्रेरक गकित है, जो उस गति का निर्णय करती 
है, जिससे उद्योग का विकास किया जा सकता हूँ कौर जीवन-स्तर को ऊँचा 
उठाया जा सकता हूँ। 
बाज प्रत्येक अव॑विकत्चित राष्ट्र के समक्ष यहीं प्रदत हैँ . बचत इतवी 
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कहा से पायी जाय, कि विकास पूर्ण गति के साथ वढ़े जिससे उतावली जनता 
सन्तुष्ट हो जाय ” यदि भारत, वर्मा, फिलीपाइन्स, अथवा जापान जैसी 
प्रजातात्रिक सरकारे करो को बढाये जाती हूँ, तो उन्हे निर्वाचन में परास्त 
होना पड़ेगा । तथापि यदि यह चीन जैसे साम्यवादी देशो की प्रगति के बराबर 
नहीं चलछ सकती, तो क्रान्तिकारी उथरू-पुथलू के द्वारा उन्हे हटाया 
जा सकता हैं। 

आशिक विकास सदैव ही एक वेदनापूर्ण प्रक्रिया रही हैं। हमारे देश 
ओऔर इग्लैण्ड में भी यह वेदनापूर्ण रही | रूस और चीन में यह और भी अधिक 
वेदनापूर्ण रही, और चीन के सम्बंध में तो यह वेदता शीक्ष ही और अधिक 
बढ सकती है। हम चाहे जितना भी चाहे, अर्धविकसित असाम्यवादी देशो 
मे हम इस वेदनापूर्ण प्रक्रिया का उन्मूलन नही कर सकते | पूजी सम्बधी उनकी 
समस्त मेँगो को काफी घन देकर पूरा कर सकने पर भी, मूल्यों की कठिन 
व्यवस्था और परिवर्तेनशीकू सामाजिक और राजनीतिक आदशें फिर भी 
शेष रह जायगे। 

फिर भी, हम उन असाम्यवादी राष्ट्रो के विकास के साथ होनेवाली वेदना 
को कम करने में सहायता कर सकते है और उसे असझह्य होने से वचा सकते है। 
हमे इस तथ्य को पहचान कर प्रारम्भ करना चाहिए कि जिन तरीकी से स्वतत्र 
राष्ट्र अपने विकास के लिए पूजी सचित कर सकते है, वे उस समय की अपेक्षा, 
जब कि हम अपने ही देश का निर्माण कर रहे थे, आज कही अधिक सीमित है। 

हम देख चुके हैं कि १९ वी शताब्दी में विकासमान अमरीकी अर्थव्यवस्था 
की कुछ महत्वपूर्ण पूजी है (१) भारी मुनाफे के साथ बहुत कम वेतन, जिसका 
अर्थ हुआ लागत और विकास के लिए पर्याप्त वचत, (२) विदेशी ऋण, जिसे 
हमने प्रथम विश्व-युद्ध-काल में अपने योरोपीय कर्जेदारों को अपनी सामान्य 
सम्यता की प्रतिरक्षा के समर्थन के लिए उन्हें आवश्यक सैनिक सामग्री 
बेच कर चुका दिया था, (३) दक्षिणी अमरीका तथा अन्यत्र अर्वविक- 
सित देशो से बहुत कम कीमत पर कच्चा माल, (४) स्वय हमारे सीमान्तो 
के अद्वितीय साधन-स्रोत । 

दो दशक पूर्व, सयुकत राज्य अमरीका हमारी दक्षिणी सीमा के महान राष्ट्रो 
'के साथ, जिन्हे हमारा घनिष्ठतम मित्र होना चाहिए था, अपने सम्बधो में 'अच्छे 
पडोसी' की नीति का अनुसरण कर रहा था। तथापि आज ख्वाठेमालछा की 
गभीर समस्याएँ मध्य और दक्षिणी अमरीका की अन्य समस्याओं 


रे श्रांति के नूतन क्षितिज 


की प्रतीक है, और सकेत करती है कि हम मित्रता की ऊपरी 
बातों की अधिक चिन्ता करते हैं और मित्रता को स्थायी बनाने- 
वाली ठोस नीतियों की कम। कम्यूनिस्ट-सर्माथत सरकार से मुक्त 
होने के बाद ग्वाठेमाछा के निवासियों को उन युग-प्राचीन कठित 
आर्थिक समस्याओ को सुलझाने के प्रयास में अनेक प्रकार से हतोत्साहित करने- 
वाले अनुभव प्राप्त हुए, जिन्‍्होने उनके देश में पहलेपहल साम्यवाद को जन्म 
दिया था। 

अपने उपनिवेशो के आर्थिक लाभों के अतिरिक्त, ब्रिटेन एक अन्य अनुकूल 
स्थिति में जापान के साथ साशीदार था-- एक विद्ञाल और छाभप्रद 
व्यापारिक जहाजी वेडे पर आधारित विद्वव्यापी व्यापार की स्थिति, 
जिसने घरेलू समृद्धि के खजानो' को भर दिया। 

इन सभी लाभो के होते हुए भी, १९ वी शताब्दी के उद्योगीकृत देशों ने धीरे- 
धीरे अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया। औद्योगिक दृष्टि से कम 
विकसित देश, जो आज साम्यवादी घेरे से अपने को दूर रखने का प्रयत्त कर 
रहे है, और भी अधिक जल्दी मे है। उन पर राजनीतिक दवाव वराबर 
पड रहे है। 

उनकी सरकारे भी उच्चतर वेतनों के लिए सगठित मागो से दवी हुई है। 
ऋण या अनुदान के रूप में भारी पैमाने पर बाहरी पूजी प्राप्त करना कठिन 
है और उनके पास शोपण के लिए उपनिवेश नही है। भारी करो की सहायता 
से भी वे प्रगति के लिए बढती हुई राजनीतिक मँगो की पूर्ति के लिए आवश्यक 
पर्याप्त पूजी-बचत सचित करने में असमर्थ है। 

परन्तु अमरीका ही क्यो इतनी आवश्यक सहायता प्रदान करे ? इसके 
अनेक कारण है। मैने अब तक जो कुछ कहा है, उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए 
और जिनमे से कोई भी एक या अनेक कारणो का मिश्रण हमारे गणराज्य के 
विचारवान नागरिक को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। मै उन्हे सक्षेप मे 
प्रस्तुत करता हूँ। 

क्योकि जब लोग प्रगति की भावना का अनुभव करते है, तभी वे उस स्वदेशी 
शक्ति और विश्वास का विकास कर सकते है, जो आवश्यकता पडने पर, हमारी 
नही, अपनी स्वतत्रता के वास्ते सघर्ष करने के हेतु उन्हे प्रेरणा प्रदान करेगी। 

क्योकि औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित विश्व की जनता प्रगति के 
लिए भूखी हैं और क्योकि जब प्रगति बहुत पिछड जाती है, तब वह वचक नेताओ 


आर्थिक तहायता के उपयोग एवं सीभाएँ न 


का शिकार वडी आसानी से बन जाती हैं। 

क्योंकि ससार वडी दिलचस्पी के साथ छोकतात्रिक भारत और एकतत्रवादी 
चीन के बीच आर्थिक स्पर्दधा की ओर यह जानने के लिए देख रहा है कि कौन- 
सा देश कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक सफलता प्राप्त करता है। 

क्योंकि हमारा विश्व निरन्तर छोटा और एक-दूसरे से सम्बन्धित होता जा 
रहा है और हम समृद्धिशाली वन कर एकान्त में नहीं जी सकते, और विश्व 
की गन्दी वस्तियों के बीच समृद्धि ईर्प्पा उत्पन्न करने वाला प्रासाद होगा। 

क्योकि यदि ज्ञीत युद्ध शिथिल होता जाता हूँ, तो आर्थिक विकास के साम्यवादी 
ढंग और प्रजातात्रिक ढंग में प्रतिस्पर्शा और भी गहरी हो जायेगी और इस 
सधप में मास्को कुछ और साधन-स्त्रोतों का प्रयोग करेगा। 

क्योंकि विश्व के समस्त औद्योगिक उत्पादन का अर्द्धाश हमारे पास है, इसलिए 
केवल हमी ऐसी स्थिति मे हैं कि असाम्यवादी अर्धविकसित राप्ट्रो को पर्याप्त 
सहायता प्रदान कर सके। 

में यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी अपेक्षा कम भागश्ञाली राष्ट्रो को 
आध्िक सहायता की कल्पना अमरीका की साधारण जनता को वाशिगटन 
के उन नेताओं से अधिक स्वीकार्य है, जो इसे समझने में असमर्थ है या समझना 
चाहते नहीं। जिस किसी ने भी हमारे देश की विस्तृत यात्रा की है, वह जानता 
हैँ कि यह विचार कितनी सरलूतापूर्वक लोकप्रिय समर्थन के साथ कार्यरूप में 
परिणत किया जा सकता है। यही 'भानवीय भञातृत्व” की भावना ईसाई धर्म 
के भूल मे है, जो अधिकाश अमरीकियो को अपने परिवार और पडोस, और 
सामुदायिक सम्बधों मे आचरण के लिए प्रेरित करता है, और इस प्रकार यह 
सबसे सरल सिद्धान्तो मे से एक है, जिसे अधिकाश अमरीकी समझ सकते है। 

पर्याप्त विदेशी सहायता के कार्यक्रम के विकास के लिए ये कारण मुझे 
आकर्षक प्रतीत होते है। परल्तु मैं कुछ सामान्य तर्क प्रस्तुत करना चाहता हैं, 
जिनमे से कुछ मेरा विश्वास है कि, अनुचित मानकर अस्वीकृत कर दिये जायेगे 
और कुछ विश्येपताओ के रूप में अवब्य ही स्वीकृत होगे । 

कतिपय कूटनीतिज्ञों और सामरिक विज्येपज्षो की मान्यताओं के विपरीत, 
विदेशी सहायता हमे साथी और मित्र खरीदने के योग्य नही वनायेगी। जिस 
प्रकार हम किसी स्वतत्र व्यक्ति की निष्ठा को नहीं खरीद सकते, उसी प्रकार 
किसी स्वतत्र राष्ट्र की निप्ठा भी नही खरीदी जा सकती। 

और न एशिया, अफ्रीका अथवा दक्षिणी अमरीका के राप्ट्रो को दी गणी 
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आधिक सहायता से हम उनकी कतज्ञता के सम्बध में ही आइंवस्त ही सकते 
है। निष्ठा की भाति ही क्ृतज्ञता भी बिक्री की चीज़ नही है। यदि हम भावुकता- 
बश कृतज्ञता के लिए प्रयत्त करेगे तो हमें निश्वय ही निराश होता पडेगा। 

हमे साम्यवादी खतरे की सीमा के अनुसार आवश्यक रूप से अपनी सहायता 
का कार्यक्रम भी निर्धारित नही करना चाहिए। हमारी सहायता प्राप्त करने 
के योग्य होने के पूर्व क्या किसी राष्ट्र को साम्यवादी आघात से छिन्नभिन्न 
हो जाना चाहिए ? क्या जिन राप्ट्रो में कम्यूनिस्ट नही है, उनकी आवश्यकताओं 
की उपेक्षा कर, हमे उन्हे सहायता के योग्य पात्र की सूची से निकाल देना 
चाहिए ? शोरगुरू करनेवाले साम्यवादी अल्पसख्यकों पर ऐसी शर्तें लगाना 
सचमुच ही विचित्र होगा। 

हम यह भी देख चुके हैं कि केवछ लोगो का पेट भरना, उन्हे मलेरिया से 
मुक्त करना और उनको साक्षर बनाना, उन्हें साम्यवाद-विरोधी बनाने के 
लिए अपने-आप मे पर्याप्त नही है। वास्तव में नग्न आ्थिक अन्याय के प्रति 
जागरुकता प्राय केवल अभाव की अपेक्षा अधिक विस्फोटक होती है। जैसा 
कि मैने पिछले प्रकरण मे सुझाया था, एशियाई क्रान्तियो का नेतृत्व प्राय 
भूखे किसान नहीं करते, बल्कि हताश मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी करते है। 

अरबो छोगो की दीनता और हीनता को, जो कदाचितृ्‌ ही कभी पर्याप्त 
भोजन पाते है, दृढ़ता के साथ कम करना है। परन्तु जिस प्रणाली से प्रगति 
की जाती है वह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रगति | जब तक लोग अपने ही 
सुधार में भाग लेने की भावना विकसित नहीं कर लेते और आपने-आप को 
समुदाय के एक अगर के रूप मे मानने और उसी सुरक्षित समाज में रहने की 
आध्यात्मिक भावना पैदा नही कर छेते, तब तक आथिक विकास कम अश्यान्ति 
पैदा करने की अपेक्षा और भी अधिक अश्यान्ति पैदा कर सकता है। उन्नति 
ऊपर से तीचे की ओर नही की जा सकती | इसको तो नीचे से ऊपर की ओर 
उठना है और वह भी अधिकतर स्वय अपनी सहायता के लिए कृतसकल्प 
जनता के प्रयत्नो द्वारा ही। 

न तो विदेशी सहायता, चाहे वह कितनी ही उदार क्यो न हो, हमें स्थायी 
रूप से और सफलता के साथ भृष्ट अथवा सामन्‍्ती सरकारो की रक्षा में समर्थ बना 
सकती हैं और न केवल हमारे विनियोग ही प्राय. व्यर्थ जायेगे, बल्कि इस प्रक्रिया 
में हमे होनहार, युवा, देशी छोकतात्रिक नेतृत्व का समर्थन भी खो देना पडेगा । 
हम उस राष्ट्र को नहीं बचा सकते जो स्वय अपनी रक्षा के छिए कृतसकल्प 
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नही है, और इस प्रक्तिया में ठोस उत्सगे करने के लिए तैयार नही है। उपनिवेश- 
वाद के बाद सामन्तवाद ही साम्यवाद का अत्यधिक विब्वसनीय साथी है। 


के लिए आवश्यक और उचित कारणों का हम जधिक सरलूता के साथ सामना 
कर सकते हूँ, और साथ-ही-साथ हम स्वयं अनेक विफलतामों, निराज्माओों 
और संतापों से अपने-आपको वचा सकते है। 
रथ ५ रू 

अपती सामरिक महत्व की प्रतिरक्षा पंक्ति के पीछे सदुभावता, स्थिरता 
और समझ्नदारी के बढ़ते हुए क्षेत्रों की स्थापना के प्रयत्न में हमको स्थिरता 
और राजनीतिक यथातय्यता' को एक ही न मान छेने के लिए सतके भी 
रहना चाहिए। क्रान्तिकारी एशिया और अफ्रीका में राजनीतिक स्थिरता, 
साइकिल चलाने की मौति केवल जाये बढने की गति से प्राप्त की जा सकती है। 

इसलिए अपनी सहायता की आयोजना में, हमको वियेत॒नाम और दक्षिणी 
कोरिया जसे स्थानों में, जो सीधे साम्यवादी सैनिक दवाच की बन्दृकों के 
अन्तर्गत कार्य कर रहे है, अपने जवसरो और नीति सम्बन्धी व्यापक जवसरों 
में, जो भारत, वर्मा, पाकिस्तान, जापान, हिन्देशिया और अफ्रीका के कुछ 
भागो जैसे देशों में हमारे लिए खुले हुए है, स्पप्ट अन्तर कर लेना चाहिए। 

*पहली वात दो यह है कि हम उत देणों को ऊपर उठा रहे हूँ, जो हमारी 

सहायता के विना कदाचित्‌ तुरन्त ही नीचे चले जाते। हमारी नीति का तात्का- 
लिक उद्देष्य साम्यवादी गुट को क्षेत्र न मिलने देना है। 

दुर्भाग्य से, इस तरह की अवरोवक कार्रताइयो के ही कारण हमारा विदेशी 
सहायता-वजट इतना भारी हो गया हैँ। यद्यपि वे आवब्यक हैं. तथापि वे 
हमें केवल पीछे खिसकने से बचा लेती हैँ। आगे वढने के लिए हमको व्यापक 
एवं निरिचत अवसरो का सामता करना चाहिए, जिससे हम गति के 
अधिक स्थायी क्षेत्रों का निर्माण कर सके। 

हमारे शान्तिकालीन प्रमुख आथिक विनियोगो को उन मुल्य देशों की 
सहायता करनी चाहिए, जितमें अपने सावनलोतो को, अपनी स्वतंच सरकारों 
को, अपनी उन्नति की भावना को, उनकी अपनी भाग छेने की भावना को और 


दी ४ 








असहमत भी हो सकते हैं और हमारी अधिक निराश मनोदजा में उनकी 
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आलोचनाएँ भी प्राय उसी अनुपात में बढती हुई प्रतीत होगी जिस अनुपात 
में उन्होने लाभ प्राप्त कर लिए है। 

फिर भी, हमे उनकी प्रगति का स्वागत करने के लिए काफी परिपक्व 
होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह वही अहमन्यता है, जो उनकी 
बढती हुई उस स्वदेशी शक्ति से उत्पन्न होती है, जो उन्हें साम्यवाद के लिए 
अथवा किसी भी अन्य बाहरी शक्ति के लिए दुर्गंभ बना देती है। भौतिक, 
राजनीतिक तथा मनोवज्नानिक दृष्टि से यह बहुत ही कठिन कार्य है। 

परन्तु विकल्प तो स्पष्ट है। यदि एशिया, अफ्रीका और मध्यपूर्व के अर्ध- 
विकसित राष्ट्र विश्व की प्रमुख औद्योगिक शक्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
नही कर पाते, तो वे देर-सवेर विश्व की दूसरी कोटि की औद्योगिक शक्ति से 
घनिष्ठ सम्बंध स्थापित कर छेगे। जैसा कि अन्यत्र है, एशिया में भी राजनीति 
साधारणतया अर्थव्यवस्था का ही अनुसरण करती हैँ। पीछे पड जानेवाले रूस 
के व्यापारिक प्रतिनिधि पहले ही से समस्त योरोप और एशिया में चक्कर 
काट रहे हैं। अफगानिस्तान में एक बडा सोवियत चतुर्थ कार्यक्रम तैयार किया 
जा रहा है। 

मार्च, १९५५ में जब मै भारत में था, तव सरल शर्तों वाले सोवियत ऋण 
पर दस लाख टन का एक फौलाद-कारखाना निर्माण करने की वातचीत चल 
रही थी। इसी प्रकार की सहायता के लिए भारत की प्रार्थना को हम पहले €ी 
दुकरा चुके थे। आयोजना के अनुसार प्रशिक्षण के लिए और आयोजना पर 
कार्य के लिए लगभग तीन सौ भारतीयो को मास्को जाना पडा । चतुर रूसियों 
ने भारतीयों से कहा, “इस प्रकार कारखाने का आयोजन और निर्माण सचमुच 
आपके ही हाथो होगा |” 

जून, १९५५ में प्रधान मत्री वलगानित ने मास्को में अपने सार्वजनिक 
भाषणों के दौरान में भारतीय विकास-कार्यक्रम के लिए नेहरू का वडे जोरों 
के साथ अभिननन्‍्दन किया। टेक्निकल सहायता और अनुकूछ ऋणों के आधार 
पर यदि और सोवियत मदद भारत को न मिले तो मुझे आइचर्य ही होगा। 

सोवियत नीति के इस विकासगान रूप का राजनीतिक अभिप्राय बहुत 
ही महत्व का है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के लोगों ने १८० 
वर्षों तक अमरीका की ओर ते केवछ इसलिए देखा है कि वह प्रजातानिक 
स्वतत्रता और व्यवित्तगत अवसर का सुदृढ़ गढ है, वल्कि इसलिए कि वह 
आश्िक अन्याय को कम करने और एक विकासशील समाज की रचना के 


अशिक सहायता के उफ्योग एवं सीमाएऐं रै८! 


लिए स्वतंत्र संस्थानों की शव्ति का प्रवरू जादओं है। 

आनेवाले वर्षो में उनके नये दृष्टिकोर्ण के अंय्स्वरूप हमें मान लेना 
चाहिए कि सोवियत रूस जर्वेविकसित बौर अवचनवद्ध विष्व को अत्वन्त 
विव्वासोत्यादक प्रमाण प्रदान करेगा कि कम से कम, साम्यवाद के अन्तर्गत, 
आधिक गति चमत्कारपूर्ण हो सकती हैं और हूस उन राप्ट्रो की सहायता करने 
के लिए उचद्चत है, जों उसकी सहायता स्वीकार कर लेगे। यद्यपि सोवियत 
उदारता का राजनीतिक मूल्य ऊँचा हो सकता है, तथापि जिन चतुराई के 
साथ इसे प्रस्तुत किया जायेगा, उसकी गणना न करना अथवा प्रगति के लिए 
उतावले नये स्व॒तत्र राप्ट्रो के लिए इसके आकर्षण को स्वीकार न करवा मूर्खता 
होगी। 

८ # ८ 

हमने यह पहले ही पता छगा लिया है कि आथिक विकास की जटिल समस्याएँ 
परस्पर सम्बधित हैं। उदाहरणस्वरूप, निम्न अमरीकी आयात-निर्यात-कर 
और बढा हुआ व्यापार प्रत्यक्ष विदेशी सहायता की राजि को घटाने में काफी 
सहायक होंगा, जिसकी मध्यवर्ती विब्व को अपनी जआार्थिक प्रगति के लिए 
नितान्त आवध्यकता है। जहाँ तक संभव हो, अर्थवैविकस्तित राष्ट्रों को अपनी 
उन्नति के लिए मूल्य चुकाना चाहिए जौर कुछ अपवादो के अतिरिक्‍त वे इनी 
प्रकार चाहेंगे भी। 

परन्तु डालर पाने के लिए उनके पास केवल दो ही तरीके है। प्रथम वे 


! « अर हे हि... 





वुलडोजरो' पर तथा अमरीकी टेक्तीशिवनों को नियुक्त करने में खत 


कर सकते हैं। द्वितीय, इन चीजो को खरीदने के लिए अमरीकी ऋणों और 
जअनुदानों से उन्हें डालर मिल सकते हैं। 

इस प्रकार हम अन्य राप्ट्रों को अपना कुछ उत्पादव बेचना जितना आसान 
वना छेंगे, उतना ही कम हमसे ऋणों और जनुदानो की उन्हें आवष्यकता 
पडेगी। इसके अतिरिक्त, उनका जीवन-स्तर जितना ऊँचा उठेगा, उतनी ही 
बविक चीजे वे अमरीकी उत्पादको से खरीदने योग्य होगे। 

जायात-निर्यात-कर की नीति का प्रब्न कुछ ऐसा टेढ़ा है, जो न केवल कम 
विकसित देशो पर ही प्रभाव डालता है, वल्कि जापान जैसे विकसित राप्ट्रो 
को भी प्रभावित करता है। जापान-सरकार आज व्यापार-निकासी के मार्ग 


९८९ शांति के नूतन क्षितिज 


बड़ी बचेनी से दृढ़ रही है, क्योकि इस आवुनिक औद्योगिक द्वीप-राष्ट्र को 
जीवित रहने के लिए उसकी आवदयकता हैं। जापानी माल के लिए युद्ध-पूर्व 
चीनी वाजार की स्मृतियां जापान में अभी भी विलकुछ स्पप्ट है, जिसका 
अनुभव मुझे टोकियो में अनेक जापानी व्यापारियों की बातों से वार-वार 
हुआ। यदि अमरीकी नीति प्रभावणाली विकल्प की व्यवस्था नही करती, तो 
आनेवाले वर्षो में चीन, जापान और रूस में व्यापार बढता ही जायेगा। 
इसके साथ ही अन्य आर्थिक और सामरिक महत्व के बबन और तटस्थता के 
लिए नये दबाव प्रकट हो सकते है। 

युद्ध के वाद से हमने जापानी अर्थव्यवस्था को बडे पैमाने पर सहायता 
पहुँचायी है, पहले प्रत्यक्ष रूप से डालर के अनुदानों से, और फिर अग्रत्यक्षरुप 
से, अभी हाल में वहाँ पर तैनात अमरीकी सैना की सेवाओं के लिए वेतन देकर । 
अधिक से अधिक, ये सावन अस्थिर हैं। 

अमरीकी तथा अन्य पश्चिमी बाजारों में जापानी चीजो के लिए आयात- 
निर्यात-करों में काफी रियायत देना एक दूसरा प्रमुख विकल्प है, जिससे कि 
जापान हमको माल वेच कर आववध्यक डालर अर्जित कर सकता हैं। जापान 
के साथ पारस्परिक व्यापारिक समझौते के उद्देष्य से वातचीत का प्रयत्त उस 
दिशा में एक कदम है; किन्तु प्रगति धीमी होकर रहेगी। 

अमरीकी राजनीतिक जीवन से मौखिक परिचय रखने वाले किसी भी 
व्यक्ति के लिए इसके धीमे होने का कारण स्पप्ट है। एक राज्य के गवर्नर 
की हैसियत से मैने कठोर घरेलू दवाव को अपनी औखों देखा, जो निम्न 
तट-कर के विरोब में बढ़ सकता हैं। अचानक तट-कर-परिव्तनों के 
कारण कतिपय समुदायों में गम्भीर अस्तव्यस्तताएँ प्रकट हो सकती हैं और 
उनकी उपेक्षा सिनेटर और काग्रेसनन अपने राजनीतिक भविष्य के लिए 
गम्भीर खतरा उठा कर ही कर सकते है । उनके लिए यह तर्क कि अधिक उदार 
व्यापारिक नीति द्वारा बढायी गयी विदेशी खरीद हमारी स्वय की अर्थव्यवस्था 
को पुप्ट करेगी, साधारणतया उनकी समझ के बाहर है। वे बताते है कि ऐसे 
लाभ सदा किसी दूसरे के राज्य या क्षेत्र में होते प्रतीत होते है। 

फिर भी, विश्व-समस्या आज भी मौजूद है और किसी-न-किसी रूप में हमें 
अन्ततोगत्वा उसका सामना करना ही पडेगा। यदि हम राजनीतिक दृष्टि से 
अन्य राप्ट्रो को हमारे हाथ काफी विक्री कर, अपने लिए आवद्यक डालर 
अजित कर लेने की अनुमति नही दे सकते, तो हमें क्रिसी-न-किसी प्रकार की 


गरयिक पहायता कै उपयोग एवं सीमाएं रटर 


सहायता के रूप में उन्हे डालर अवश्य प्रदान करना चाहिए। 

फिर भी, हमें दोहरी सहायता” के रूप में इसे स्पप्टत स्वीकार करना 
चाहिए। उपभोक्ता के रूप में अमरीकी छोगो को पहले अमरीका में बनी 
उसी प्रकार की वस्तु के लिए अधिक मूल्य देना पडता है, जिस प्रकार की वस्तु वे 
किसी विदेशी निर्माता से अधिक सस्ते दामो में खरीद सकते है। तव चूकि 
हमने विदेशी निर्यात को यहाँ डालर अजित करने से रोक दिया है, इसलिए 
अमरीकी जनता को कर-दाता के रूप में अपनी सरकार को इसके फलस्वरूप 
होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। 

अधंविकसित देशो में विनियोग एक बड़ा ही प्रभावशाली विकल्प है, 
परन्तु सच तो यह हैं कि आवश्यक पैमाने पर ऐसा नही हुआ है। युद्धकालू 
से सयुक्त राज्य अमरीका में गैरसरकारी वाधिक विनियोग औसतन ४६ अरब 
डालर रहा है । इसी अवधि मे हमारा कुल समुद्रपारीय वापिक विनियोग केवल 
एक अरब डालर रहा हैं। इसमे से अधिकाश योरोप और कनाडा में था, और 
वह भी अधिकतर उन देशो में अमरीकी कारपोरेशन द्वारा अजित छाभो 
से प्राप्त हुआ था। 

यदि हम दक्षिणी अमरीका और सऊदी अरब में अमरीकी तेल-विस्तार 
को निकाल दें, तो अर्धविकसित देशो में सम्पूर्ण दस वर्ष की अवधि में अमरीकी 
गेरसरकारी विनियोग का कुछ योग मुश्किल से एक अरब डालर होगा। 

पूंजी के इस क्षीण प्रवाह के समझ में आने योग्य और उचित कारण हूँ। 
अधिकाश अधेविकसित राष्ट्रो में राजनीतिक और आशिक दद्याएँ भी अनिश्चित 
है। प्राय औपनिवेशिक अनुभवों के आघार पर विदेशी विनियोक्ताओ के 
विरुद्ध अनुचित पूर्वंधारणाएँ रही है। कुछ मामछो में कर-सम्बधी कानून एक 
बार मुनाफा हो जाने के वाद उससे उचित हिस्सा निकालने में कठिनाई प्रस्तुत 
कर देता है। दिन-प्रतिदिन के सचालन में प्राय कष्टदायक नौकरणाही कठिना- 
इयो आया करती है। 

हमारी सरकार को चाहिए कि वह उन अमरीकी फर्मो को सभी व्याव- 
हारिक प्रोत्साहन प्रदान करे, जो समुद्रपार पूँजी छगाने के लिये तैयार हूँ; 
विशेषकर एशिया, दक्षिणी अमरीका और अफ्रीका में, जहाँ पूजी की बहुत 
अधिक आवश्यकता है। प्रस्ताव रखा गया है कि समुद्रपार अजित हमारे छाभो 
पर हमारा सघीय निगम-कर १४ प्रतिशत घटा देना चहिए और यह कर 
तभी वसूछ करना चाहिए, जब लाभ इस देश में ले आया जाय। विदेथो में 


१८४ शांति के नूतन क्षितियं 


अधिक अमरीकी पूँजी के विनियोग में सहायता के उद्देश्य से इस कर-बाधा को 
क्यों न २५ प्रतिशत या ५० प्रतिशत भी कर दिया जाय ? 

परन्तु आदर्श परिस्थितियों में भी आवश्यक कुल विनियोग निजी पूँजी 
के लिए बहुत अधिक होगा और लाभ के अवसर बहुत सीमित और अनिश्चित 
होगे। अधिक विद्युतू-शक्ति, बन्दरगाह की पर्याप्त सुविधाएँ, अधिक कुशल 
रेलो और समुन्नत सचार-साधन जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी 
निधि से की जानी चाहिए । इन बुनियादों के पड जाने के बाद ही हम वास्तव 
में गर-सरकारी विनियोगो के सूत्रपात के आकर्षक अवसरो की अपेक्षा कर 
सकते है। 

किसी देश के सक्रान्ति-काल मे सुस्थिर आर्थिक विकास के लिए इन बुनियादो 
की आवश्यकता होती है। सक्रान्ति-काल के पूरा होते ही बाहरी आर्थिक 
सहायता की आवश्यकता भी समाप्त हो जायगी, परन्तु इस बीच हमे इस वात 
को भी नही भूलन। चाहिए कि अधिकाण अर्धविकसित देशो मे पर्याप्त गति से 
प्रगति के लिए ठोस पैमाने पर प्रत्यक्ष सरकारी ऋण और अनुदान अत्या- 
वश्यक है । 

इसका अर्थ है, इस देश और इसके प्रमुख योरोपीय मित्रो से प्राप्त जन- 
निधियों, जिनके लिए वर्षो पहले से वचन दिया गया हैं। ऐसी निधियों के 
लिए आवश्यकता और उन्हें प्रदान करने की हमारी अस्वीकृति से उत्पन्न 
कठिनाइयों, विकास-योजनाओ के कार्यान्वय के साथ महत्वपूर्ण ढंग से बढती 
जायेगी और ये राष्ट्र पँगी-विनियोग को अधिक जीघ्यता के साथ पचा देने के 
लिए तैयार है। 

किसी भी परिस्थिति में कुल आवश्यक धन हाल के अमरीकी प्रतिरक्षा- 
बजट के अल्पाश से अधिक नहीं हो सकता। साथ-ही-स।थ जनवरी, १९४९ 
में राष्ट्राध्यक्ष ट्र.मन द्वारा चतुर्थ कार्यक्र की नाटकीय घोषणा के बाद से 
आवश्यक धनराथि, डिसमोक्रेटिक या रिपव्लिक, किसी भी प्रशासन द्वारा 
गम्भीरता के साथ प्रस्तुत किये गये किसी प्रस्ताव से काफी आगे है। 

भर है | 

बढे हुए खर्च के होते हुए भी, हम यह कैसे निश्चित कर सकते है कि हमारी 
निधियों कहो सबसे अधिक प्रभावपूर्ण ढग से प्रयुक्त हुई है? १९५१ और १९५१ 
के वीच असाम्यवादी एशिया और अधिकाश अफ्रीका में अपने और सयुकत राष्ट्र- 
सघ तथा कोलम्बो-योजना के आथिक कार्यक्रमों के क्रियान्वय का अध्ययन 
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करने का मुझे मूल्यवान अवसर प्राप्त हुआ था। ठोस विकास की गतिविधि 
के आवश्यक तत्वों के सम्बंधों में कुछ निष्कर्ष मुझे बहुत स्पष्ट प्रतीत होते है। 

किसी देश विद्येप के छिए व्यापक और पूर्ण विकास-योजना प्रथम महत्व की 
है, जो वडी सतर्कता के साथ उसकी आवश्यकताओं और सावन-स्त्रोतों से 
सम्बद्ध हो और प्रत्येक कार्य की योजना सामान्य कार्यक्रम मे उपयुक्त ढग से 
पिरोई हुई हो। विना ऐसी आयोजलना के प्रत्येक पृथक कार्य अविचारपूर्ण, असा- 
मयिक, अधिक व्यय-साध्य और प्राय अनुत्यादक हो सकता हूँ। 

औद्योगिक विकास की अधिक महत्वाकाक्षापूर्ण समस्याओं को युलकझाते 
के पूर्व एक सफल विकास-योजना को दो आवध्यक तत्वों से प्रारम्भ करना 
चाहिए। प्रथम, इसे अपने देश के आथिक सावन-स्त्रोतो के पूर्ण उपयोग की 
व्यवस्था करनी चाहिए। इसका मुख्य अर्थ यह हैं कि कर-प्रणाली न्याबयूर्ण 
हो और उसे कस कर लागू किया जाय । इसके लिए विदेगी वितिमय-व्यय पर 
नियत्रण की आवव्यकता हैँ, ताकि फ्रान्सीसी सुगन्वित द्वव्यों और तफरीह की 
मोटर गाड़ियों पर उर्वरकों और 'बुलडोजरो' को प्रायमिकता प्राप्त हो 
सके। इसका अर्थ है, प्राकृतिक साधन-श्रोतों के विकास पर विद्येप जोर, 
जिससे विदेशी विनिमय-मुद्रा अजित की जा सकती है। 

द्वितीय, एक अच्छी विकास-बोजना में ऐसे कार्य सम्मिलित किये जाने 
चाहिएँ, जिनके परिणामस्वरूप देश की जनता के जीव्न-स्तर में जीक्र और 
स्पप्ट सुधार हो सके। गीघ्व और प्राय मौलिक भूमि-सुवार प्रत्येक देंग के 
लिए अत्यन्त आवश्यक हूँ, जहाँ गरभीर भूमि-कर-सम्बवी समस्याएँ व्याप्त है। 
स्वास्थ्य और गिक्षा के कार्यक्रमों पर जोर देना भी, विज्येषकर यठि उसे भारत 
की भौति, ग्राम-ग्राम मे व्यापक समुदाय विकास-योजना में समन्वित करना 
हो, ऐसे प्रभावशाली सावत हैं, जिनसे जतता को विकास के नये छाभो से 
प्रभावित किया जा सकता है। 

ऐसे ही प्रयत्नों से लोगो में उत्साह और घक्ति का सूजन कर उन्हे अवीरता, 
हिंसा और निराजा की अपेक्षा रचनात्मक मार्गों पर छूयगाया जा सकता है। 
तथापि इससे अमरीकी नींति-निर्माताओ के सम्मुख एक महत्वपूर्ण बर्म-यक्रट 
उत्पन्न हो जाता है। सहायता-प्प्त राप्ट्र के घरेलू मामलोो में उस ह॒द तक 
हस्तक्षेप किये विना, जों हमें स्वय पसन्द नही हैं और जिसके कारण हमारे 
इरादों पर भक करने वाले हम पर सांम्राज्यवाद, प्रभुता और जनिष्ठा के 
आरोप छगायेगे, ठोस आथिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों के 


श्र 
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सम्बन्ध मे हम कैसे विश्वास दिला सकते है ? 
यह धर्म-सकट इतना उग्र नही है, जितना पहली दृष्टि में दिखाई पद सकता 
है। जैसा कि हम वाण्डुग मे देख चुके है, अर्धविकसित देझो के अधिकाग नेता 
उसी अर्थ में सन्तुछित और स्वस्थ विकास की प्राप्ति के लिए चिन्तित हैं, 
जिस अर्थ मे हमने अभी विचार किया। इस सम्बंध में सयुक्त राष्ट्रसघ और 
उसके अभिकरणो में, कोलम्बो-योजना में, अर्ेविकसित देशो के अपने स्वय 
के आन्तरिक अनुभवों में, हमारे चतुर्थ कार्यक्रम (पाइन्ट फोर) के पत्रकों में 
और अनेक गैरसरकारी अभिकरणो के अध्ययन में, जो विकास के क्षेत्र मे 
“क्रियाज्षील रहे है, इसे पूरा करने की विधि का विश्ञेप ज्ञान भरा पड़ा है। 
अर्धविकसित देशों ने साधारणतया सचित इन बानो और अनुभवों 
से लाभ उठाने की उत्सुकता प्रकट की हैं। इस प्रकार अनेक अर्ध-विकसित 
देगो द्वारा अपनायी गयी दिशा प्राय ऐसी है, जिसे एक ठोस अमरीकी नीति 
का प्रोत्साहन प्राप्त होना चाहिए। निस्सन्देह इसके लिए अनेक स्पष्ट 
अपवाद भी हू। 
विदेशी राजनीति पर बिना प्रभृत्व प्राप्त किये विदेशी विकास को प्रभावित 
“ करने के कार्य के लिए हमसे न केवल पूजी की अपेक्षा की जायगी, वल्कि वानिगटन 
और विदेशी नियुक्तियों में अत्यन्त प्रशिक्षित और भावुक छोगो की आवश्यकता 
पडेगी। यद्यपि आज हमारे पास इन पदो पर अनेक युयोग्य व्यक्ति है, तथापि 
सुव्यवस्थित प्रगिक्षण और भर्ती की आवश्यकता की ओर बहुत ही कम ध्यान 
दिया गया है । 
प्राय ऐसे व्यक्ति उन स्थानों पर पहुँच जाते है, जो टेकनीक की दृष्टि से 
भलीभौति दक्ष है, किन्तु जिन छोगो के साथ उन्हें कार्य करना है, उन्तकी भाषा, 
रीति-रिवाज, इतिहास और परम्पराओ के सम्बंध में उन्हें बहुत कम जानकारी 
है। हमे ऐसे योग्य एवं निष्ठावान अमरीकियों और दूसरे छोगो को नियुक्त 
करने के लिए सतर्कता से प्रयत्त करना चाहिए, जो उस देश के विकास की 
सभावनाओं के भ्रति उत्साही हो, जिसमे उनकी नियुक्ति होने वाली है। 
किसी विशेष सरकार अथवा सस्थान द्वारा समर्थित स्कूछ, जो किसी प्रमुख 
अमरीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, विदेशी नियुक्तियों के लिए छोगों 
को तैयार करने में बहुत-कुछ गहायता कर सकता है। यहा पर उन स्त्री- 
पुरुषों को, जो सीमान्त के नवभीगन की ओर आकंपित है, कृषि, स्वास्थ्य, 
शिक्षा, स्वच्छता, औद्योगिक विकास और इजीनिर्यारिंग मे और साथ ही व्यापक 
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आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृप्ठभूमियों मे, जिनकी उन्हे अपने कार्य 
में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है, ठेक्निकल प्रशिक्षण मिलना 
चाहिए। अनेक कारणो से ऐसे स्कूलो को गृहिणियो की उपेक्षा नही करनी 
चाहिए। 

एक अन्य महत्वपूर्ण मार्ग भी है, जिससे संयुक्त राज्य अमरीका बिना शत्रुता 
और रजिशय पैदा किये गैरसरकारी औौद्योगिक, धामिक और दानशीक' दलो 
की गतिविधियों के द्वारा विकास को सफलता के साथ प्रभावित कर सकता है । 
फोड़, राकफेलर और कारनेंगी जैसे अनेक फाउप्डेशनों ने कम विकसित 
देशो के तमाम भागो में मूल्यवान योग प्रदान किया है। 

डगलस एन्समिंगर के विद्येष नेतृत्व में फोर्ड फाउण्डेदन ने भारत में विशेष- 
रूपेण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं जानता हूँ कि भारत-सरकार के 
उच्च पदाधिकारी इस बात को स्वीकार करते है कि ग्राम-विकास, छूघु उद्योग 
और विक्षा के क्षेत्र में इसने बहुमूल्य योगदान किया है। जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र 
में राकफेलर फाउण्डेशन के प्रयत्नों को सभी स्वीकार करते है। 

सयुकत राष्ट्र-सघ के विशिष्ट अभिकरणो को भी बहुत बडे-बडे कार्य करने 
हैं-शिशुनिधि, यूनेस्को (00४77500), विश्व स्वास्थ्य-सगठन, खाद्य और 
कृषि-सगठन, अन्तरराष्ट्रीय श्रम-कार्याछष्य और सयुकत राष्ट्रीय टेक्निकल 
सहायता-प्रशासन निरन्तर हमारे समर्थन के पात्र है। सयुक्त-राज्य-अमरीका 
के तत्वावधान में अनेक देशो में सहायता बडे उत्साह से स्वीकार की जा रही 
है, जबकि आज भी दुतरफी सहायता को शका की दृष्टि से देखा जाता है। 
यद्यपि उनकी निधियों बहुत ही छोटी है, तथापि सयुकत राष्ट्रीय अभिकरणो के 
कार्य ने विश्व के अध॑विकसित राष्ट्रो में व्यापक प्रतिष्ठा और विदवास पैदा 
कर दिया है। 

सयुक्त राष्ट्र की विकास-योजनाओ को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने 
सम्बन्धी वादविवादों में सयुक्त राज्य अमरीका ने कभी-कभी निषेघात्मक 
रुख अपनाया है। ये वादविवाद उन दो प्रमुख प्रस्तावों के चतुर्दिक घूमते आये 
है, जिनको कम विकसित देशो और उनकी आवश्यकताओं को निकट से 
जाननेवाले अधिकाश विशेषज्ञों का जबरदस्त समर्थन प्राप्त रहा है । 

उनमे से प्रथम है, विशेष सयुक्त राप्ट्रीय आथिक विकास-निधि (57ए7फा) ), 
जिसका उपयोग अधविकसित देशों में पूँजी-अपेक्षित योजनाओं को अनुदान 
के आधार पर आथिक सहायता प्रदान करने में किया जायगा। दूसरा 
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है, विश्व-वैक या विशेष विकास-बैक के रूप में अधिक और उदार ऋण 
देते वाली सत्ता, जो उन योजनाओ को सहायता प्रदान करेगी, जिनसे फिर 
भुगतान की अपेक्षा की जा सकती है । 

इन प्रस्तावों के अनुसार लगने वाली पूजी का योग ३५ करोड डालूर हैं, 
जिसका आधा भाग सयुकत राज्य अमरीका को देता था। १९५४ में हमने 
दूसरे प्रस्ताव पर अपनी स्थिति में सशोधन किया, परन्तु हमने सयुकत राष्ट्रीय 
आधिक विकास-निधि के लिए अनुकूल वातावरण निरन्तर बनाये रखा। 

अफ्रीका में सयुकत राष्ट्रीय तत्र के उपयोग ने नवीन महत्व प्राप्त कर लिया 
है, क्योकि वहाँ पर ट्रस्टीशिप कौसिल' के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय संगठन 
का उत्तरदायित्व न्यूनाधिक प्रत्यक्ष रूप में अधिकाश महाद्वीप में फैला हुआ 
है। यहाँ पर सयुकत राष्ट्र को लोगो की उच्च आशाओ के अनुकूल व्यापक 
और उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौपने का अनुपम अवसर है। 

सयुक्त-राष्ट्र के एक अभिन्न मित्र और समर्थक के रूप में में यह्‌ भी कहना 
चाहता हूँ कि अपने दायित्वो को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होने 
के पूर्व, विशिष्द अभिकरणों को रूम्बी दूरियो की यात्रा करनी पडती है। 
परस्पर टकराती सत्ता, छोटे-मोटे ईर्ष्या-देप और व्यापक नौकरशाही ने प्रभाव- 
शाली प्रशासन में अनेक अवसरो पर वाधाएँ प्रस्तुत की है । 

अपने समस्त आथिक और सामाजिक प्रयरनो के द्वारा सुव्यवस्थित सयुकत 
राष्ट्र सघ, 'गरीबो के शहर' को फिर से आश्वस्त करके कि वर्ग की विकट 
समस्याओ का निराकरण सहकारी और लछोकतात्रिक ढग से किया जा सकता है, 
अमूल्य सेवा कर सकता है। मैं फिर जोर देना चाहता हूँ कि आथिक विकास 
स्वंदा इस प्रकार का होना चाहिए, जिससे अन्त में केवल एक अधिक स्वस्थ 
प्रतिहन्द्दी राष्ट्रीय राज्यो का एक दूसरा युग न आये, बल्कि आशिक स्वार्थों 
के समान वधनों मे आबद्ध, सजीव और विकासशील प्रजातत्रो का उद्भव हो | 

इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने का अधिकाधिक प्रयास सयुक्‍त राष्ट्र 
को रकत-मौस-पेशियों से युक्त एवं सुसगठित बना सकता है। ऐसे साधनों से 
इसको हमारी सामान्य आशाओ का अग बनाया जा सकता है। वर्ग पर विभिन्न 
राष्ट्रीय आक्रमणो को सयोजित करने मे सहायता करके सयुकत राष्ट्र, साथ- 
ही-साथ युद्ध पर आक्रमण में भी, स्वय अपनी सहायता करेगा। ये दोनो समस्याएँ 
एक साथ सम्बद्ध है और अन्त में वे एक साथ ही उठ या गिर भी सकती है। 

सयुक्त राष्ट्र की अपेक्षा अधिक विश्येषताप्राप्त अन्तरराष्ट्रीय दको को 


आशिक सहायता के उपयोग एवं सीमाएँ १८९ 


अमरीकी आशिक सहायता के वितरण के माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण लाभ 
प्राप्त है। मार्ग योजना के अनुभवों ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि क्षेत्रीय 
सस्थाएँ, जिनमें सहायताशप्राप्त राष्ट्रों को प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं, 
हमारी पूर्ण सहायता मिलने पर सम्बद्ध देगो के कार्यक्रमों की कठोर निरीक्षिका 
वन सकती है। 

योरोपीय आथिक सहयोग सम्बन्धी सगठन में एक स्थायी कर्मचारी-दल 
ने उन सारी गतिविधियों की समीक्षा की, जिनके, लिए माशेलू-योजना-निधि 
वचनवद्ध थी। वापिक बैठको में सामान्य आशिक प्रगति की व्याख्या की गयी, 
भावी कार्यक्रम के लिए आवशब्यकताओ को लिपिवद्ध किया गया और प्रशासन 
के उच्च स्तर तथा अनुपालन के लिए आग्रह किया गया। 

कोलम्बो-योजना-सगठन एथजिया के लिए एक तुलनात्मक सस्था है, 

जो मूलत. ब्रिटिश कामनवेल्थ के राप्ट्रो से बनी हुई थी; परन्तु बाद में हिन्द 
महासागर से पूर्व के प्रत्येक असाम्यवादी राष्ट्र को इसमें सम्मिलित कर लिया 
गया। सयुक्त-राज्य-अमरीका को भी सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया 
गया है। औपचारिक दृष्टि से इसने इस क्षेत्र में अपनी टेक्चिकल और 
आशिक सहायता सम्बधी गतिविधियों को सगठन से सयोजित कर दिया है। 

परन्तु सम्बंध वास्तविक की अपेक्षा मौखिक अधिक रहा है । वस्तुत विकास- 
सम्ववी अमरीकी व्यय के निर्वारण या समीक्षा में हमने कोलम्वो-योजना को 
कोई महत्वपूर्ण दायित्व नही सौंपा है। 

अमरीकी राज्यो के सगठन से लेटिन अमरीकी आशिक विकास-निधियो के 
क्षेत्रीय प्रशासन के लिए वैसा ही अवसर प्राप्त होता है। यहा। फिर इस गोलार्घ 
में अपने आ्िक प्रयत्नो के महत्वपूर्ण विस्तार पर विचार करने से छगातार 
इन्कार कर, सयुक्त राज्य अमरीका नें प्रगति में बाबा उपस्थित की ह्‌। 

आशिक सहायता के बढते हुए व्यापक उत्तरदायित्व के जितने ही निकट 
हम पहुंचेंगे, उतने ही हमारे प्रयत्त अधिक प्रभावशाली होगे । फिर भी, किसी- 
न-किसी रूप में बड़े पैमानें पर चुनौती का मुकाबला कुछ वर्षो की अवधि में 
करना ही चाहिए। यदि इस अवस्था में मुख्यत. ऐसे अन्तरराष्ट्रीय अभिकरणो 
के माध्यम से सहायता करना राजनीतिक दृष्टि से असंभव है, तो कम-से-कम 
हम आयात-निर्यात बैक का प्रयोग करे, जिसके पास १९५५ में २ अरव डालर 
से अधिक अधिकृत और निष्क्रिय पूजी थी। 


4 रे र् 


२९० ज्रांति के नूतन क्षितिज 


उन मार्गों की व्यापकता और विभिन्नता दिखाने के छिए काफी कहा जा 
चुका है, जिनके द्वारा विदव का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र, अमरीका हमारे युग 
की आर्थिक चुनौती का सामना करने में सहायता कर सकता है। विश्व-ऋन्तियो 
के हमारे सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया हैं कि अनेक देशो में जागृत लोगों के 
बीच प्राचीन अर्थव्यवस्था का आकर्पण बहुत पहले समाप्त हो चुका है और 
अब वह तेजी के साथ निर्मल होता जा रहा है। इनमें से अधिकाश लोगो के लिए, 
अमरीका अपने अर्वाचीन इतिहास में किसी समय आथिक अवसर का बाद 
रहा है, जिसकी उन्होने प्रशसा की हैं और अनुकरण करने का भी प्रयत्न किया है। 

इन अधिकाश अर्थविकसित क्षेत्रों के छोगो की सरकारों का मौलिक दर्णन 
कितना भी अस्थायी हो, वह प्रजातत्र और पश्चिम की ओर प्रवत्त हो रहा है। 
यदि अन्ततोगत्वा साम्यवादी विकल्प की विजय होती है, तो उसका कारण 
यह होगा कि अमरीका और अटलाटिक राष्ट्रो की पद्धति और प्रणालिया अब 
इन देशो के लिए आवश्यक विकास के मुख्य कार्य के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो 
कर तिरस्कृत कर दी गयी है। 

कुछ कार्यों का प्रारम्भ अच्छा हुआ हैँ और वीच मार्ग में ही लडखडाना 
हमारे लिए खतरनाक होगा। आ्थिक सहायता का वह महत्वपूर्ण अश प्रदान 
करने का साधन और सामथ्ये, टेकगीक और निपुणता केवल अमरीका में 
है, जो अन्त में विश्व के उन छाखो-करोडो छोगो के लिए सफलता या विफलता 
पैदा कर सकता है, जो अपनी स्वतत्रता प्राप्त करने या कायम रखने के लिए 
प्रयत्नशील है। 

लेकिन प्रतिरक्षा की भाति अर्थव्यवस्था भी शान्ति की एक सीमा है। 
हमारे युग की यथार्थताओ को समझने छायक कुशल कूटनीति एक अन्य 
सीमा है। 


छत्तीसवाँ प्रकरण 
शांति की राजनीति 


सोवियत कूटनीति मे ज्यो ही स्तालिनवाद का हास स्पष्ट रूप से दिखायी 
पडने लगा, त्योही सैनिक समाधानों पर अमरीकी केन्द्रीकरण की अपर्याप्तता 
तीव्रता के साथ प्रकाश मे आने रूगी | यह भी स्पष्ट है कि व्यापक रूप से बढा' 
हुआ आथिक सहायता-कार्यक्रम, अत्यन्त आवश्यक होते हुए भी, अकेले ही इस 
अपर्याप्तता का निराकरण नहीं कर सकता । १९५५ में मास्को और पेकिंग भी 
कठोर शीत युद्ध की धूम पर अधिक बल न देकर, विचारो, प्रचारो, वायदो, नारो 
और मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक बर्ताव के द्वारा छोगो को अपने पक्ष में कर लेने के 
प्रयत्न कर रहे थे। 

फिर भी, मास्को के तात्कालिक कूटनीतिक उद्देश्यों में दिखायी पडनेवाले 
जबदेंस्त परिवर्तन से इस नये बल के महत्व को कम आका गया। दो ्लुवों 
वाले अमरीकी और रूसी, विश्व की दो महान शक्तियों में से एक, व्यवस्थित 
रूप से विश्व-राजनीति को विरोधहीन बनाने मे जुटी प्रतीत हो रही थी। 

रूस की सीमाओ पर तटस्थ अन्तराल राज्यों की यथासम्भव व्यापक 
सहायता, जर्मनी और जापान से भूतपूर्व शत्रुओं के साथ साम्राज्य-सम्बन्ध 
स्थापित करने और विदेशों से उल्लेखनीय सदभावता, जो अपेक्षाकृत कम 
भयानक रूसी कूटनीतिक मुद्रा से प्रवाहित होगी, के बदले मे नवीन रूसी 
नेतृत्व रूस के प्रभुत्व के क्षेत्र को कम करने पर विचार करता जान पडा। 

अनेक कारणो से, जिन पर हम विचार कर चुके है, सोवियत नीतियो में यह्‌ 
परिवर्तन, सोवियत इरादो अथवा अभिप्रायो में बिना किसी मौलिक परिवतंन 
के, अनेक राजनीतिक और आशर्थिक तथ्यो को परिलक्षित कर सकता है । एक 
शताब्दी पूर्व लार्ड पामस्टंन ने कहा था, 'रूसी सरकार की नीति और 
रीति सर्देव यही रही है कि जितनी तेजी से, और जहाँ तक अन्य सरकारो की 
उदासीनता या दृढता के अभाव से अपने प्रभाव-क्षेत्र को बढाने का मौका मिले, 
बढा जाय; और जहाँ निश्चित प्रतिरोध का सामना करना पड़े, वहा रुक 
कर पीछे हट जाय।” 

यदि एक सतर्कतापूर्ण परीक्षण-अवधि यह प्रदर्शित करती है कि सोवियत 


३९२ शांति के नृतन क्षितिज 


नीति किसी भी कारण से वस्तुत शीत युद्ध को समाप्त करना चाहती हैं, तो 
उसे जारी रखने के लिए प्रयास करना अमरीकी नीति का दुल्साहस होगा। हमने 
इसे आरम्भ नही किया। हमने कभी इसे चाहा नहीं। बव यदि सयोगवश विशिष्ट 
समस्याओं पर व्यावहारिक समझौता हो सकता है, तो हमे निव्चय ही उसमें 
वाबक नहीं वनना चाहिए। यदि शीतयुद्ध का जाल धीरे-धीरे टूर हो जाय, 
तो विव्व के लिए और हमारे सिद्धान्तों के छिए भी अच्छा ही होगा-यबद्यपि 
परिवर्तन गतियील सह-अस्तित्व में, जो अनिवार्यंत्र. आरम्म होगा, उन 
सिद्धान्तो को और भी कडी कसौटी पर चढाया जा सकता हूँ। 

अन्य साथनो से युद्ध यदि कूटनीति का विस्तार हैं और यदि गर्म और 
जीत, दोनो युद्धो का अन्त कूटनीति के कार्यसूची में प्रथम विपय है, तो हमें 
अपनी कूटनीति के लिए कुछ मार्गदर्भक चौकियों की स्थापना करने की आव- 
इयकता हैं, क्योंकि हमारी परराप्ट्र-नीति के आवब्यक सैन्य और आथिक 
पहलुओ के बावजूद, कूटनीति विदेशी सम्बधो के सचालन के मूल में रहती है। 
इसके प्रयोग और व्यवहार के आज भी ऐसे मार्ग हैँ, जिनसे राष्ट्रों के बीच 
कठिनाइयों और तनाव विना युद्ध के समाप्त हो जाते हैं । 


कूटनीति की कार्यछची 


सबुक्त-राज्य-अमरीका में कूटनीतिक परम्परा के छाम का अमाव है, जो 
ब्रिटेन के परराप्ट्र-विभाग के चतुदिक एकत्र हो गया हैं। किसी भी स्थिति में, 
यह समव नहीं हैं कि सवके लिए मुक्त हमारी छोकतात्रिक परम्परा कुछ चुने 
हुए व्यवसायी विभिप्ट जनो द्वारा इतनी विस्तृत और स्वायत्त गतिविधि को सहन 
करेंगी | अमरीकी कूटनीति इगर्रूणड की अपेक्षा अधिक मात्रा में जनक्षेत्र में है । 

इस स्थिति में हमारे सभी अन्तरराष्ट्रीय प्रवत्नो की भाति हमारी कूटनीति 
की प्रथम आवश्यकता हमारे अपने उद्देश्यों की स्पप्ट समझदारी है। ये उद्देग्य 
व्यावहारिक होने चाहिएँ। यद्यपि उन्हें अमरीकियों के एक बड़े वहुमत का 
समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथापि हमारे अनेक विभिन्न 
पूर्व विचारों और पूर्व निर्णयो के अपचित समझौते से उनका कुछ अविक 
होना बावश्यक है। उन्हें घोट-पीस कर लोकतात्रिक वादविवाद और विचक्षण 
नेतृत्व का समिश्रण बना देना चाहिए। 

ज्यो-ज्यों साम्यवादी चाडे अधिक छलचीली होती जाती हैँ, हमें विश्व- 
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साम्यवाद के सम्बन्ध में अपने उद्देश्यों पर पुतविचार करने और उन्हे स्पष्ट 
करने की आवश्यकता पडेगी। स्पष्ट है कि हम उसे पसन्द नहीं करते, बल्कि 
हम तो यह चाहेगे कि वह लुप्त हो जाय, तथापि जैसा कि हम देख चुके है, 
इसको जानबूझ कर बलपूर्वक वितष्ट करने के लिए आक्रमक सैनिक कार्रवा- 
इयो की आवश्यकता पडेगी, जिन्हे अधिकाश अमरीकी ठीक ही ठुकरा देते है। 

अन्ततोगत्वा हमें सरल परल्तु परेशान करने वाले इस प्रइन का सामना 
करना पडेगा कि सोवित सघ और साम्यवादी चीन के साथ हम किस आधार 
पर शान्ति के साथ रहने के लिए तैयार है ? 

इतिहास में अमरीका सर्वदा से अधिनायकतत्रों के साथ रहता आया है। 
यद्यपि जारबादी रूस कुख्यात निरकुश राजतन्न था, फिर भी वह प्राय अमरीका 
का मित्र बन कर रहा। दक्षिणी अमरीका के अनेक राष्ट्र, जो सयुक्त राष्ट्रससघ 
में हमारे साथ बडे उत्साह के साथ मतदान करते है, स्पेन, पुत्तेगाल, स्याम, 
फारमोसा और दक्षिणी कोरिया जैसे हमारे अनेक मित्रो की भौति अधिकनायक- 
वादी राज्य है। 

इससे यह सकेत मिलता हैं कि इस प्रकार की तानाशाही से हमें खतरा नही हैं, 
चाहे हम उसे कितना भी नापसन्द करे, बल्कि उस तानादाही से खतरा है जो 
अपने पडोसियो पर प्रत्यक्ष आक्रमण या विध्वस द्वारा अपना नियत्रण स्थापित 
करने का प्रयास करती है। 

जैसा कि हम देख चुके है, साम्यवादी सिद्धान्त इस बात पर आग्रह करता है 
कि साम्यवादी और प्रजातात्रिक विद्व में निरल्तर सघर्ष चलता रहेगा और 
अन्ततोगत्वा एक-त-एक के विनाश में उसका अन्त होगा। अनेक अवसरो पर 
सोवियत नेताओ ने कहा है कि पूजीवादी जगत का- “अनिवार्य पतन अन्त में 
सशस्त्र सघर्ष द्वारा होगा। अन्य अवसरो पर उन्होने यह अधिक मर्यादित विचार 
रखा हूँ कि चूकि मार्क्स के विधान के अनुसार यह अनिवायें प्रक्रिया का अश् 
है, इसलिए यह किसी-न-किसी प्रकार अपने समय पर घटित होगा और 
इसके साथ इतिहास को सहायता प्रदान करने की विशेष आवश्यकता नही हैँ । 

यदि साम्यवादी सैनिक आक्रमण के विरुद्ध हमारी सामरिक महत्व की 
रेखा, कुछ वर्षो तक दृढतापूर्वक कायम रहे, यदि विरव का दो-तिहाई भाग, जो 
साम्यवादी नही है, आथिक और राजनीतिक सहयोग के व्यापक क्षेत्र में 
घीरे-धीरे एक साथ खिंच आये और यदि प्रगति की गति और प्रकार ऐसा हो 
जो आन्तरिक आक्रान्ति को निरुत्साहित करे, तो साम्यवादी नेताओं की नयी 
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पीढ़ी भायद तथ्य के अनुसार सिद्धान्त को ग्रहण करने का निर्णय कर ले। वे 
पहले भी ऐसा कर चुके है। 

इस बीच हम आणविक शीत युद्ध की राजनीति से पृथक होने के छिए 
उत्सुक विश्व में, साम्यवादी परराप्ट्र-नीति के विपयो में अनेक कूटनीतिक 
विभिन्नताएँ ठेखने की आगणा कर सकते हैं। जनेवा-सम्मेलन के नये वातावरण 
में इन विभिन्नताओं ने विव्व को और अब्फि सरव्ता से सौस लेने और तात्का- 
लिक यू द्ध के भय से कुछ मुक्त होने के योग्य बनाया है । 

यदि समय सिद्ध कर देता हैं कि रूस अपने नये दृष्टिकोणों के प्रति गम्भीर 
है, तो अमरीकी कूटनीति हम लोगो को एक अधिक स्थिर विज्व के निकट 
लाने में कौनसा योग प्रदान कर सकती हैं? हमें कम-से-कम अपने मत 
में व्यवस्थित र्प से समझौते का स्वीकार्य आधार ठीक-ठीक समज केना चाहिए 
ओर यह भी समझ छेना चाहिए कि जानवूल कर हम किन खतरों को औचित्व 
के नाथ उठा सकते हूँ जौर सोवियत इरादो को जाचने तथा जहाँ सम्भव हो, 
सच्चा और पारस्थरिक समझीता करने के छिए कौनसा निश्चित उत्तर 
जिम्मेदारी के साथ दे सकते है। कम-से-कम एक बात तो निश्चित है। थीत 
युद्ध के तनाव को कम करने के उद्देग्य से हमारे प्रयत्नों के छिए विना शर्त आत्म- 
समर्पण की नीति उतनी ही महँगी सिद्ध होगी, जितनी द्वितीय विध्वबुद्ध को 
समाप्त करने के हमारे प्रयत्त के लिए थी । 

चूकि दसी और अमरीकी कूटनीति प्रनिह्द्वात्मक सह-अस्तित्व के युग में 
प्रवेण करती है, इसलिए उनमें से प्रत्येक तटस्थ विव्व के महान प्रो के 
ध्यान और नहानुभूति के र्िए स्पर्दधा करेगा । वे पच हमारे उद्देश्यों के बारे 
में निरन्तर हमारे कूटनीतिक व्यवहार के शुद्ध प्रभाव के आवार पर अनुमान 
लगाने रहेगे। 

यदि हम जनमत को अपने विरुद्ध करने के खतरे पर घरेल्दू राजनीतिक 
उपभोग के लिए विभिन्न रुप धारण करने के लिए छालायित हैं, तो हमें ब्रिटिद्य 
राजनीतिज् कासलरे की ला छीवरपु८ल को वियना-काग्रेस के समय दी 
गयी विवेकपूर्ण सछाह को याद करना चाहिए । उन्होने कहा, “हमारा कार्य 
पुरस्कार एकत्र करना नहीं है, वल्कि विब्व को भान्तिपूर्ण प्रवृत्ति की ओर 
वापस लाना है।” 

यदि हम धन्तरराप्ट्रीय मचो पर अभिमानपूर्ण बातें कहने के छिए छाछायित 
है, तो हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, एक दूसरे ब्रिटिग कूटनीतिन ने 


जश्ञाति की राजनीति श्र्ष 


एक बार भिन्न, किन्तु उपयुक्त संदर्भ में कहा था, 'कूटनीति स्पष्टत' यह जानने 
में है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा विरोवी पक्ष क्या चाहता है और यह 
प्रकट करने में हैं कि जो कुछ वह चाहे, उसके शब्दों में तुम क्या चाहते हो ।” 

जहा तक सभव हो, अन्य असाम्यवादी राप्ट्रो के साथ अपने मार्ग 
झौर व्यास्थाओ को समन्वित करना आज अमरीका का एक अत्यावव्यक 
कूटनीतिक कार्य हो गया हैँ। इस सम्वव में हाल के वर्षो में हमारा आलेख 
वहुत ऊँचा नहीं रहा हैं। अनौपचारिक रीति से ही सही, हमें अन्य सभी 
असाम्यवादी राष्ट्रों को अग्रिम विचारविमर्श के हारा बपने कूटनीतिक 
प्रयत्नो में सम्मिलित करना अमरीकी कूटनीति का मौलिक रूप होना चाहिए। 
यदि उस समय सोवियत संघ या साम्यवादी चीन मार्ग में वावा प्रस्तुत करते 
हैं, तो हम अकेले ही उन प्रह्मरो को सहन करने के लिए नही रहेगे। पारस्परिक 
स्वीकृत उद्देग्यों की प्राप्ति मे हमारी असफलता तव समस्त स्वतंत्र विब्व की 
सयुक्त असफलता होगी। 

दूसरे रूप मे इसका अर्थ यह है कि जिन उद्देग्यो को हम प्राप्त करना चाहते 
हैं, उन्हे ऐसे झब्दो में प्रस्तुत करना चाहिए जो जविकाश ययार्थ॑वादी व्यक्तियों 
को व्यावह्मरिक और उचित प्रतीत हो। उन्हे इस प्रकार प्रस्तुत नही करना 
चाहिए जिससे उसका स्पप्ट उद्देश्य सोवियत संघ अथवा साम्बवादी चीन 
परेजान करना प्रतीत हो, वल्कि इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसका 
उद्देष्य सहमति और समझौते को अधिक सरल वनाना और जहाँ संभव 
साम्यवादी नेताओं को उनके उस दोहरे विचार की मनोवैज्ञानिक झमता 
से मुक्त करता प्रतीत हो, जिसके कारण वे अभी तक ऐसी वादे करते रहे 
है, मानों शान्ति और साम्यवादी विव्व-आविपत्व एक ही उद्देग्य हो। हम 
बपनी नीति को अविक स्पप्ट और व्यापक वना कर साम्यवादी नीति को 
स्पप्ट बनाने में सहायता कर सकते हैँ। 

हमारे प्रमुख प्रस्तावों पर घ्यानपूर्वक विचार होना चाहिए, न केवरू अपने 
मित्रो के साथ, वल्कि जहाँ तक सभव हो, उन्त सभी मुल्य राष्ट्रों के साथ जो 
वर्तमान सघर्षो से अछग रहना चाहते हैं। वातचीत की प्रक्तिया के सम्बंध 
में सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और अधिकतर यह उनकी 
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योग्वताओ, व्यक्तित्वों और भावप्रवणता पर निर्भेर करेगा जो नीति के 
विकास और उसके कार्बान्वय के लिए उत्तरदायी हैं। 
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सोवियत लचीछेपन के नये युग के दौरान” में अमरीकी कूटनीति का 
महत्वपूर्ण उद्देश्य नये रूसी दवाव के अन्तगत अपने योरोपीय मित्रों को बनायें 
रखना होगा। इन मित्रताओ का बडे महेँगे दामों में निर्माण किया गया था और 
उन्हे और भी अधिक खर्च पर बनाये रखना चाहिए। फलस्वरूप हमें मतभेद 
की वातो पर और अमरीका तथा उत्तरी अटलाटिक के अन्य राप्ट्रो के बीच 
उत्तेजना पर विश्ञेप ध्यान देना चाहिए। 

योरोप के जो उदाहरण, मित्र राष्ट्रों के झगडो के मामलो को चित्रित करते 
है, जिनसे क्रेमलछिन लाभ उठाने की आशा कर सकता है, उनमें निदहचय ही 
निम्नलिखित बाते सम्मिलित होगी “--- 

(१) ऊष्मान्यैष्टिक ( "०ण्ाणाण्ट८द्व/ ) भस्त्रों के इस युग में 
हमारे नाठो (27४70) के मित्रों की स्थिति भयानक रूप से खुछी हुई 
है। उनकी भौगोलिक स्थिति ही उनकी कूटनीति के प्रमुख उद्देश्यों का निर्देशन 
करती है। यह एक ऐसा उद्देश्य है, जिसके कारण बहुतेरे अनुभव करते हैं कि 
अमरीका की अपेक्षाकृत कम खुली हुई स्थिति ने ही हमें विदृव-मामछो में 
तनाव को ढीला करने के प्राथमिक महत्व को कभी-कभी भूल जाने दिया है। 

(२) गुप्त कूटनीति की दृढ़ गौर अनाटकीय प्रणाली और परराप्ट्र 
नीति के सचालन में व्यवसायवाद के अम्यस्त, थोरोपीय विदेश-मत्राछय 
अमरीकी नीति के अनिण्चित चढाव-उतार, नाटो के प्रति हमारी भक्ति, 
और याल्टा-पत्र जैसे प्रमाणपत्रो के एकपक्षीय प्रकाशन के चारो ओर नाचने के 
लिए तैयार रहते जाये है । 

(३) मैकार्थीवाद जैसे प्रभावों और मकरन ()0०७772॥) अधिनियम 
के कुटिल प्रयोग के कारण बनेक योरोपीय और एशियाई राजघानियों के 
समाचार-पत्रो में अमरीकी रूप को वे खतरनाक ढग से विगाडकर प्रकाशित 
किया गया है, यहाँ तक कि अमरीकी लोकप्रियता स्वयं कभी-कभी ऐसी 
अनिशिचतताओं पर उलटे निर्भर प्रतीत होती है, जैसी माओ के चीन के 
प्रति उनकी दोस्ती और दुष्मनी की घटती-बढती मात्राएँ है। 

(४) अनेक योरोपीय और असाम्यवादी एशियावासी सोचते है कि 
हाल के वर्षो में वाशिंगटन के विपरीत, हलन्दन ने उच्च नीति के निर्माण में 
सच्चाई का सामना करने की इच्छा और शाल्तिपूर्ण यथार्थवादिता का उपयोग 
किया है। नेतृत्व के लिए वे अधिकाधिक क्षिटेन की ओर देखते आ रहे है 
और हिन्दचीत तथा इ-डी-सी (70 0,) के सकटो के दौरान में परराष्ट्र- 
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मत्री के रूप में प्रधान मंत्री ईडन के अन्तरराष्ट्रीय रक्षण-कार्य ने ब्रिटिश 
कूटनीति की प्रतिष्ठा कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसके दृढ 
आत्मविश्वास ने परराष्ट्र-विभाग के लिए अधिकाश्य विदेश्षी प्रेक्षको के 
मिश्रित विश्वास और विह्वेप को सुरक्षित रखा है। जुलाई १९५५ मे जनेवा में 
राष्ट्राष्यक्ष आइसनहावर ने इस सन्तुलन को ठीक करना शुरू किया। 

(५) योरोपियनो में सयुक्त राप्ट्र सघ को विरोधी स्वार्थों में समझौता 
कराने के माध्यम के रूप में देखने का झुकाव हैं, जबकि हम कभी-कभी इसे 
केवल आक्रमण के प्रतिकार के माध्यम के रूप में देखते प्रतीत होते है। ये विभि- 
न्नताएँ स्पष्ठत सयुकत राष्ट्रसघ में छाल चीन तथा अन्य राप्ट्रो के प्रवेश के' 
सम्बंध में विपरीत दृष्टिकोणो मे प्रतिविम्बित है। 

हमारी सामरिक महत्व की सीमान्त रेखा के पीछे शान्ति और उन्नति के 
स्थिर ढोचो के निर्माण के प्रयासों मे अमरीकी कूटनीति को जिन कार्यो का 
सामना करना है, विभेद की ये बातें उन्ही की द्योतक है। 

सोवियत दबाव की ढिलाई के साथ पश्चिमी योरोप में घरेलू दबाव, मित्र- 
राजनीति को अधिकाधिक अन्धकार में डालते जायेंगे। 

अडेनावर के एक वार 'चौसलर' का पद छोडने पर जर्मनों का भविष्य अनि- 
दिचत हो जायगा। शक्तिशाली अस्थिरता की उनकी शाइवत राजनीतिक समस्या 
बिता समाधान के ही रह जाती हैं और योरोप के मध्य, विभाजित जर्मनी का 
खतरनाक प्रइन हमेशा के लिए उलझा ही नही रहेगा। 

नाटो (४870) के सभी मित्रो के लिए परस्पर-मान्य कोई ऐसी 
सन्तोषप्रद व्यवस्था होनी चाहिए, जो फ्रास और इटली की अर्थव्यवस्थाओं के 
आवश्यक आधुनिकीकरण में और भी उचित पूजी छूगाने की अनुमति दे सके | 
शीत युद्ध से शीत शान्ति की ओर परिवर्तन की सूचक इस' अवधि में इन दोनो 
देशो के नागरिको के लिए घरेलू आर्थिक समस्याएँ अधिकाधिक परराप्ट्र-तीति 
की प्राथमिकताओ को हटाने की ओर प्रवृत्त हो सकती है। फ्रान्स मे मकानो 
की विकट समस्या सरकारी उदासीनता को अब और अधिक नही सहेगी । 
दक्षिण इटली में भूमि-वितरण एक राजनीतिक समस्या है, जिस पर अविलम्ब 
- तीब्र ध्यान देने की आवश्यकता हैं। 

इस प्रकार के घरेलू दवावों और शीत-युद्ध के घटते खतरे के अन्तर्गत अमरीका 
प्रतिरक्षा के आथिक मूल्यों पर योरोपीय असन्तोष के प्रदर्शनो की अपेक्षा कर 
सकता हैं। आलछोचक कहेगे कि जबकि उनके देश के साधनस्त्रोत अनन्त और 
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कम महत्वपूर्ण सैनिक कार्यक्रम म नष्ट हो जाते है, तो अपने देद् में साम्यवादी 
नेतृत्व मे सामाजिक असन्तोष और भी अधिक गम्भीर होता जायेगा । 

जिस हद तक वे उन सामाजिक और आशिक सुधारों का साहसपूर्वक 
समर्थत करते है, जो अधिकाश योरोप में बहुत अर्से से पिछडे हुए है, उस हृद 
तक योरोपीय सरकारों का मामरा आकर्षक होगा। अनेक कुशल प्रेक्षक 
“विश्वास करते है कि पश्चिमी योरोप में साम्यवादी दलो के अन्तिम पतन के लिए 
“जिसकी आवश्यकता है, वह है उत्पादन के फलों के उचित वितरण के लिए 
सुयोग्य, सच्चा और एक वामपक्षी प्रयत्न। 

अमरीकी कूटनीति को इन नयी कार्रवाइयों को पहले से ही समझ लेना 
चाहिए और योरोप के क्रमिक राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को, जहाँ 
कही सभव हो, प्रोत्साहन देकर और अपने-आपको उस एकीकरण से, जहाँ 
कही और जितना भी उपयुक्त प्रतीत हो, कल्पनात्मक और रचनात्मक ढंग से 
सम्बंधित कर, उन्हें सयोजित कर लेना चाहिए। 'नाटो' के घोषणा पत्र की 
व्यापकता और दृष्टि स्वयं उसे सैनिक खतरे के छास के साथ बदलते हुए 
राजनीतिक दवावों को प्रतिविम्बित करने की अनुमति देती है। 


योरोप, अमरीका और उपनिवेशवाद 


स्वय अपनी समस्याओ मे व्यस्त रहने के योरोप के अधिकार को कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता । उनके समाधान की शीघ्रता जितनी योरोप 
को हैं, उतनी ही प्राय. अमरीका को भी है। परजल्तु इस पर प्राय बहुत अधिक 
नवल नहीं दिया जा सकता कि विश्व-क्रान्ति हम सव पर दवाव डाल रही है और 
यह जिस प्रकार हमारी नीतियो को प्रभावित करती है, उसी प्रकार भीतर और 
बाहर से योरोपीय नीतियो को भी प्रभावित करती है। 

क्रान्ति आन्तरिक रूप से उन सभी वहुमुखी और प्राय असस्तुष्ट मांगों में 
'परिलक्षित हूँ, जिन्हे योरोप के कम साधनसम्पन्न छांग युद्धकाल से ही अपनी 
सरकारो के समक्ष प्रस्तुत करते था रहे है। 

बाह्य रूप से यह जटिल व्यवस्था में परिलक्षित है, जिसे बाहरी ससार में 
योरोप के निहित स्वार्थों को उपनिवेशवाद के ह्स के प्रत्युत्तर में बनाना पडा 
या बनाने में असफल होना पडा। इस महान सगठन' को बनाये रखने के हमारे 
अ्रयत्नो के सदर्भ में उपनिवेशवाद के प्रति योरोपीय दृष्टिकोण अमरीकी 
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कूटनीति के लिए प्रथम कोटि की एक और समस्या प्रस्तुत कर देता है 
हम पहले ही औपनिवेशिक जगत मे अपनी नीति के प्रति अमरीकी कऋ्रान्ति- 

कारी परम्परा की उपयुक्तता पर बल दे चुके हैं। कार्लोस रोम्यूलों ने चुनौती 
को भोटे ढंग से व्यक्त किया, “ऋान्ति का शिशज्ु जमरीका, अपनी ऋान्तिकारी 
परम्परा को एशिया में जाते देखकर भूलचूक से भी उसे सोवियत रूस के हाथों 
में जाने देना सहन नहीं कर सकता ।” 

उन्होने आगे कहा, एशिया के हृदय के और समीप पहुँचने के लिए अमरीका 
को अपने हृदय का और भी उपयोग करना चाहिए। वाशिंगटन, जेफसेन,- 
लिकन और फ्रैकलिन डेलानो रूजवेल्ट की स्वतत्रताप्रेमी, उदारचेता और 
गरभीर मानवीय भावना से प्रेरित अमरीका के प्रति एशियावासी सामजस्क 
और सहानुभूति के साथ व्यवहार करेंगे। दूसरी ओर, उस अमरीका की अपेक्षा 
उन्हे और कोई भी इतने निश्चित रूप से नहीं निकाल फेंकेगा, जो लापरवाही 
से अपने योरोपीय साथियो के पापो से अपने कुल की प्रतिप्ठा को कछकित होने 
देता है।” 

हमें सचमुच यह नही भूल जाना चाहिए कि प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियौ-- 
फ्रान्स और ब्रिटेन-ने दक्षिणी महाद्वीपो में परिव्याप्त क्रान्ति का सरक्षण किसी 
भी हालत में अमरीका से कम नही किया। 

“स्वतत्रता, समानता, वन्धुत्व” फ्रान्सीसी क्रान्तिकारी मूल का ऐतिहासिक 
नारा हैँ और इसे इसके जन्मदाता राष्ट्र के साथ ऐसा सम्बद्ध कर दिया गया है कि 
सर्वेत्र सभी छोगो ने समझ लिया कि जैफर्सेन के इस कथन का क्या अर्थ था, 
“प्रत्येक मनुष्य के दो देश हैँ, एक स्वयं अपना और दूसरा फ्रान्स ।” 

ऐसे समय में भी, जबकि फ्रान्स की औपनिवेशिक नीतियों प्राय. दु खद ढंग 
से अयोग्य और हासोन्‍्मृख प्रतीत होती है, यह याद रखना आवश्यक हैं कि 
फ्रान्स कभी विश्व-ऋन्‍्ति की प्रेरणा का केन्द्र था। फ्रान्सीसी सविधान-सभा 
के सम्मुख उपस्थित होने के छिए जब विदेगी आमत्रित होते थे, तव “मानव 
जाति के प्रवक्‍ता” के रूप में परिचित कराबे गये प्रसियत अनाकासिस क्‍्लूट्स 
ने वडी उत्तेजना के साथ कहा, “जव मैं ससार के नक्शे पर दृष्टिडालता हूँ, 
तो मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं कि अन्य सभी देश लुप्त हो गये हैं और राप्ट्रो के 
पुनरुद्धारक के रूप में केवल फ्रान्स ही दृष्टिगोचर होता है ।” 

यदि फ्रान्स हिन्दचीन और उत्तरी अफ्रीका के दिवालिये उपनिवेगवाद में 
कही जपनी परम्परा की अवहेलना करता प्रतीत होता है, तो भी आज सैंगोन 


३2०० शांति के नूतन क्षितिज 


और कासाब्लाका की क्रान्तिकारी पुस्तकों की अलमारियो में फ्रान्सीसी परम्परा 
व्यगात्मक प्रेरणा के रूप में प्राप्त हो जायगी और फ्रान्सीसी औपनिवेशिक 
नीति के निरुत्साहित करने वाले पक्षो के बावजूद, हमको हमेशा याद रखना 
चाहिए कि फ्रान्सीसियों पर जातिवाद का दोपारोपण कभी नही किया गया। 

नयी विश्व-क्रान्ति की आग्ाओ के साथ्र अग्रेजी राजनीतिक व्यवहार का 
क्रमिक एकीकरण फ्रान्सीसी क्रान्तिकारी परम्परा की अपेक्षा कम नाटकीय, 
"किन्तु कही अधिक सुदृढ रहा हैं। ] 

यदि अमरीकियो को इगर्लूंड के विरुद्ध अपने आदर्श--औपनिवेशिक विद्रोह 
का गर्व है,तो उन्हे याद रखना चाहिए कि वे उस समय की अपेक्षा कभी अधिक 
अग्रेज' नही थे, जब कि उन्होंने क्रोवान्वित होकर अपने विरोधों को लिखा' 
और अपने चरणो से इगलैण्ड की घरती को इस प्रकार प्रकम्पित कर दिया कि 
सारा ससार उसे देख सके; अथवा जब उन्होने हैम्पडन का पुराना नारा 
“बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नही बुलन्द किया था, और जब उन्होंने 
बोस्टन के वन्दरगाह में चाय पाट दी थी। 

ब्रिटिश कूटनीति की सफलताओ में विश्व के वर्तमान मामलो का वह अनुपम 
पक्ष हैं जो स्वतबता के साथ बढने वाले कामनवल्थ' में दिखायी देता हैं, 
जिसका नाम भी इसरलैण्ड के इतिहास में क्रामवेल के प्रारम्भिक क्रान्तिकारी 
अध्याय से लिया गया है। ब्रिटिण राजनीतिक विचारधारा में यह अर्वाचीन, 
प्रगति दक्षिणी एशिया, सूडान और गोल्डकोस्ट से अपने “रचनात्मक राजत्याग' 
में प्रयुक्त ब्रिटेन के लोकतात्रिक सिद्धान्तों में परिछक्षित हैं। 

युद्धोतर कालीन ब्रिटिश नीति की निपुणता और विवेकणीलता के सम्बंब 
में यह स्पष्ट करने के छिए काफी कहा जा चुका हैं कि औपनिवेशिक समस्या 
को एक दुराग्रही साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध पविन्न विद्रोह के सरह प्रध्न 
में परिणत नहीं किया जा सकता। साम्राज्य से कामनवेल्थ' में सक्रमण, समय के 
अनुसार न केवल शिष्टतापूर्ण ढंग से हटने की नीति है, वल्कि परामशे और 
सहयोग की स्वीकारात्मक नीति है। 

ब्रिटिग-परराप्ट्र विभाग द्वारा राष्ट्रमण्डल के दक्षिणी एशियाई सदस्यों के 
विचारों पर ध्यान दिये जाने और कोलम्बो-योजना के महान सयुक्त आर्थिक 
प्रयास में इसका जितना सुदर उदाहरण मिलता हैँ, उतना अन्यत्र कही नहीं 
मिलता | हमको सचमुच मान लेना चाहिए कि इस स्थिति में औपनिवेशिक सत्ता 
के छिए एक नये पद की व्यवस्था निहित है, जैसा कि यह भूतपूर्व उपनिवेश्ञों 
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के लिए करती है। 

फिर भी, औपनिवेशिक उन्मूलन की गति, जो अनिवार्यत भविष्य के गर्भ 
में है, योरोप से प्रारम्भ नही होगी । हम देख चुके हैं कि अपार अमरीकी सहायता 
से समर्थित फ्रान्स की सारी शक्ति भी हिन्दचीन पर युद्धोतर जाधिपत्य बनाये 
रखने में अपर्याप्त सिद्ध हुई, समृद्धिशाली ईस्ट इण्डीज पर अपने अधिकार 
को वनाये रखने के लिए युद्ध को नीदरलैण्ड ने हानिकारक समझा और ब्रिटेन 
ने अनेक रक्‍्तपातपूर्ण भृह-युद्धों को उसी गौरव और चतुराई से बचाया, जिससे 
उसने भारत, पाकिस्तान, छका और वर्मा से अपने-आप को निकाला। 

शेष औपनिवेगणिक क्षेत्र अमरीकी नीति-निर्माताओ को चुनौती प्रस्तुत करते 
हूँ, जिसका सामना अवश्य करना चाहिए, यद्यपि अभी तक उसका सामना नही 
किया गया हैं। अमरीकी यात्रियों से, जो अपने देश में राजनीतिक आन्दोलनो 
के समय पिछलग्गू राप्ट्री की मुक्ति! की वाते सुनने के आदी हैं, अफ्रीकी 
कभी-कभी बडी कटुता के साथ पूछते है , (हम से क्यों नही शुरू करते ?” 

एशिया में भी मैंने छोगो को कहते सुना है, “यदि तुम अमरीकी रूस के 
आधिपत्य से राष्ट्रो को मुक्त करने का प्रयत्व करते हो, तो उसका परिणाम युद्ध 
हो सकता है , परन्तु इससे दुगुने छोग तुम्हारे नाटो' के साथियो के औपनिवेशिक 
आधिपत्य से मुक्त होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ युद्ध का कोई खतरा 
नही होगा और तुम्हारा प्रभाव भी निर्णायक सिद्ध हो सकता है। क्या काछे 
अफ्रीकियों का गोरी चमडीवालछो की अपेक्षा तुम्हारी मुक्तिदायिन्री अच्तरात्मा 
पर कम प्रभाव है?” 

उपनिवेशवाद की समस्या पर यह सदिग्व ही हैं कि हिन्दचीन के नाटकीय 
पाठ को गम्भीरतापूर्वक ग्रहण किया गया है। मई, १९५५ में सिनेट की परराष्ट्र- 
सम्बन्ब-समिति के समक्ष अपने वयान में मैने कहा कि, एजिया और अफ्रीका 
में हमारी सदभावनाओ को तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक हम 
उपनिवेशवाद के सम्बंध में अपनी स्थिति स्पष्ट नही कर देते । 

सामान्‍य सहमति में सिर तो हिले, परन्तु एक सिनेटर बोल उठा, हाँ; 
किन्तु क्या यह सचमुच एक वादाविवादात्मक प्रइन नही हैं? योरोप अपने 
उपनिवेशो से चिपके रहने के लिए कृतसंकल्प है और हमारी स्वयं की सुरक्षा- 
प्रणाली योरोप और नाटो से सम्बद्ध है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध यदि हम स्वतत्र 
स्थिति ग्रहण करते है, तो हमारी सारी सैनिक सुरक्षा-प्रणाढी टूट कर खण्ड- 
खण्ड हो जायेगी ।” हैं 
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इससे यह संकेत मिलता है कि, सभी प्रश्नों पर एकता स्वयं एक उद्देश्य वन 
गयी है, और चाहे जो भी हो, हर हालत मे किसी-न-किसी प्रकार उपनिवेश्ो पर 
अधिकार रखने वाले साथियो के विचारो को हमें स्वीकार करना पडेगा, यद्यपि 
इसके कारण एक ऐसी समस्या पर अपने सिद्धान्तो को हमें त्यागना पडेगा, 
जहाँ समझौता, चाहे वह कितना ही सोहेदय क्यो न हो, स्वतत्र विदव के लिए 
अत्यन्त मेहया सिद्ध हो चुका हैं। 

यदि हमसे सचमुच यही अपेक्षित है, तो पश्चिमी सम्यत्ता का भविष्य निरचय 
ही अन्धकारपूर्ण है। हमारी भूल से आगामी वर्षों मे सोवियत सध और साम्य- 
वादी चीन 'गरीबो की दुनिया” का नेतृत्व प्राप्त कर लेगे। सभ्यता पर वर्ग 
की अनिर्णीत समस्या के घातक प्रभाव सम्बधी टायन्वी की चेतावनी नाटकीय 
महत्व प्राप्त करेगी। 

परन्तु यह भी एक ऐसी धारणा रखती है, जिसे कोई भी विचारशील अमरीकी, 
जो योरोप की अतीतकाीन सफलताओ और मौलिक शक्ति को समझता 
और उनका आदर करता है, इसे तुरन्त स्वीकार नही कर सकता और सामान्यतः 
न तो फ्रान्‍्सीसी और न योरोपीय भर्वाचीन इतिहास के स्पष्ट पाठ को 
सीखने में समर्थ हैं। 

आगामी वर्षो में अमरीकी कूटनीति का प्रमुख कार्य होशियारी, विवेक, बुद्धि 
और समझदारी के साथ, उस सामञ्जस्य को सरल वनाना है, जो औपनिवेशिक 
शक्तियों के बीच स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यह विचित्र बात हैं कि इसी साम- 
डजस्य पर स्वय थोरोप की भावी महत्ता अधिकतर अवरम्वित है। 

अनेक योरोपीय, जो अपने अतीत के सम्बंध में बहुत क्षुब्ध हो कर बोलते 
है, यह मान लेते है कि वर्तमान सहय हो सकता हैं, किन्तु उन्हे यह विश्वास-सा 
हो गया है कि भविष्य में यह असभव होगा । फिर भी, यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि कुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत योरोप भविष्य की ओर दायित्वपूर्ण 
नवीन आशा से देख सकेगा। वे परिस्थितियों अफ्रीका के घटना-चक्र पर अधिक- 
तर निर्भर हो सकती है, जो क्रान्ति का आगामी महाद्वीप है। 

उदाहरण के लिए, वैल्जियम अपने अधिकार की सीमा में ८० छाख प्रवरू 
और सुयोग्य जनता के साथ एक छोटा राष्ट्र है। परन्तु कागो के साथ, जो क्षेत्र 
में सयुकत राज्य अमरीका का आधा हैं और जहाँ तक हम जानते है, साधनस्त्रोतो 
में भी हमारा आधा है, साझीदारी मे बैल्जियम अन्ततोगत्वा एक प्रमुख वावित के 
रूप में प्रकट हो सकता है। 
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फिर भी, वैल्जियम जब तक कागो के एक करोड वीस छाख अफ्रीकियों के 
साथ साझीदारी नही करता, तव तक उसको यह अधिकार प्राप्त नही हो सकेगा। 
सवंदा यही ध्यान रखना पर्याप्त नही होगा कि अफ्रीकावासियो को पेट भर 
भोजन मिले, अच्छे कपडे मिले, अच्छा वेतव मिले और उनकी ओर काफी 
ध्यान दिया जाय। कभी-न-कभी वे समान राजनीतिक अधिकार के गौरव 
की मौग करेंगे और इस मौग को पूरा करना ही पडेगा। 

अनेक विचारणील बैल्जियमवासी इसे समझते है। २२ जून, १९५५ को 
सानफ्रेन्सिस्को मे सयुकतराप्ट्र-सम्मेलन में, वैल्जियम के परराप्ट्र-मत्री, पाल 
हैनरी स्पार्क ने कहा, “इस सम्मेलन ने मुझे पूर्ण रूप से विष्वास दिला दिया है 
कि, अपने तमाम स्वाभाविक परिणामों के साथ सभी जातियो की पुर्ण समानता 
सत्य वन गयी है। इसे स्वीकार न करने वाला कोई भी समकालीन राजनीतिन 
अनेक भूले करेगा ।” 

अफ्रीका, ढाई करोड लोगों और फ्रासीसी पब्चिमी अफ्रीका, मोरक्‍्कों, 
ट्यूनिजिया और अल्जीरिया के प्रचुर साधन-ल्रोतों के साथ, विस्तारशील 
रचनात्मक साझेदारी के लिए फ्रास को वैसा ही अवसर प्रदान करता है। 

ऐसे कार्यक्रो को विकसित करना निम्चय ही योरोपीय और अमरीकी 
कल्पना के साधन-स्रोतो के परे नहीं हो सकता, जो विभिन्न औपनिवेशिक 
स्थितियों की जटिलताओ को ध्यान मे रखते हैँ और साथ ही शीघ्ष स्व॒राज्य 
के प्रति असन्दिग्व वचन का प्रतिनिधित्व करते है| हमने फिलीपाइन्स में यही 
किया। ब्रिदेन ने भी दक्षिणी एगिया में ऐसा ही किया और जब वह सूडान 
और पश्चिमी अफ्रीका में कर रहा हूँ! यदि अपेक्षित सदभावना और 
सयम के समाधान औपनिवेणिक जगत मे अन्यत्र नहीं विकसित किये जा सके, 
तो एक वात निदिचत हैं। भारत, वर्मा, छका और फिलीपाइन्स के 
अभिवचन के वजाय अटलाटिक राप्ट्रों को अन्त मे एक विश्वव्यापी आपदा का 
सामना करना पड़ेगा, जों अपनी जटिलताओ मे हिन्दचीन के सकट से भी कही 
अधिक विनाजकारी होगी। 
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इस बात को परस्पर समझना चाहिए कि हमारी स्थिति अपने अटलाटिक 
साथियों की स्थिति से कभी-कभी भिन्न होती है । गम्भीर विचारविमर्ण के वाद 
जव हममे विश्वास हो जाय कि वे आज के विव्व की यथार्थताओ से दूर है, तो हमे 


५ 


उनसे असहमत होने में झिन्चकना नही चाहिए। अतीत में उनकी स्थिति को' 
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स्वीकार कर छेने की हमारी स्पप्ट तत्परता ने, चाहे कितने ही अनमने मन से 
क्यों नही, एशिया, और अफ्रीका में तथा अन्यत्र, हम पर गहरा आघात किया हूँ 

हम अमरीकियों को चाहिए कि, ऑपनिवेशिक जनता हमारे जिस सात्व- 
जनिक रूप को देखती हैं, उसे बलपूर्वक और सार्थक इवग से बदल दें। हमें अपनी 
उपनिवेश-विरोधी परम्परा को पुत्र. स्थापित करने के लिए प्राव उपस्थित 
होने वाले अवसरों को ग्रहण करना चाहिए। हमारे कुटनीतिक व्यवहार को 
यथासम्भव स्पप्टरूप से बह प्रदर्शित कर देना चाहिए कि हम $मानवरी और 
गम्मीरता के साथ उस सिद्धान्त के प्रति कृतमकल्प हूँ, जिस पर हमारे राष्ट्र की 
रचना की गयी थी और वह यह कि सभी राप्ट्र उचित रूप से योग्य हो जाने 
पर छोकतात्रिक स्वराज के पात्र बन जाते हैं । 

जिन नीतियो को हम स्वीकार करे, उन्हे साय-ही-साथ पूर्णतया ढागित्वपूर्ण 
बौर युदक्ष होना चाहिए और उन द्ाओ की वास्तबिकताओं के अनुरूप 
होता चाहिए, जो आज अफ्रीका और योरोप दोनो में विद्यमान हूँ ] मेरा सुझाव 
हैं कि अवभिप्ट औपनिवेशिक महाद्वीप, अफ्रीका के लिए हमारी नीतियो के 
रूप में कम-ये-क्म निम्नाकित वाते होनी चाहिएँ - 

(१) हमें इस तथ्य से प्रारम्भ करना चाहिए कि अफ्रीका पर हमारा नियत्रण 
नही है, न हम नियत्रण चाहत्ते है और एक मर्यादा के अन्तर्गत ही हम वहाँ 
कुछ कर सकते हैं । 

(२) अपने योरोपीय मित्रो को उनके ओऔपनिवेशिक छगो पर बानद्र 
भाषण सुनाये विना और अफ्रीकी छोगो को प्रसन्न करने के छिए जनरजक नेतृत्व 
का प्रदर्शन किये बिना, हमें स्वत्तत्रता सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्थित और दायित्व- 
पूर्ण प्रस्ताव के पीछे अपना व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक प्रभाव डालना ज्राहिए। 

(३) अपनी दीर्घकाछीन खिन्नता के वाद अफ्रीकी स्वय आसन की विदा में 
अपनी गति का निर्णय भले या बुरे के छिए करेगे। फिर भी यदि अमरीकी 
वफ्रीकावासियों को यह विश्वास दिलाये कि ज्यों ही वे व्यवस्था करने योग्य 
हो जायेंगे, हम ईमानदारी के साथ उनकी स्वतत्रता का समर्थन करेगें, तो 
हम उन अफ्रीकियों की मोँगो को मर्यादित करने में सहायता करने की 
स्थिति में हो जायेंगे, जो आज अपनी योग्यता से अधिक अधिकारों की मौग 
कर रहे है । 

(४) भारत, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स और वर्मा की भौति, यदि गोल्ड 
कोस्ट, नाईजीरिया और सूडान व्यवस्थित और प्रजातात्रिक ढग से स्वतन्न 
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राष्ट्रो के रूप में विकसित हो सकते है, तो जो यह ईमानदारी के साथ विश्वास 
करते है कि अफ्रीकावासी निकट भविष्य में अपना शासन नही चला सकते, 
उन्हे अपने विचारो में सशोधन करने के लिए विवश होना पडेगा। इन नयी 
उत्पन्न होनेवाली, स्वतत्न पश्चिमी अफ्रीकी सरकारों की सफलता के आइवासन 
में सहायता के लिए अमरीका जो कुछ भी कर सकता है, उससे इस रचनात्मक 
उद्देश्य का हित होगा। इसके लिए हमारी सरकार से न केवल आथिक सहायता 
की आवश्यकता है, बल्कि हमारी गैर-सरकारी एजेसियो से भी, जिनमें 
फाउप्डेशन और चर्च भी सम्मिलित है, कल्पनाशील और वक्षतापूर्ण सहायता 
की आवश्यकता होगी। 

(५) इसीलिए मिस्त्र, लीबिया, इथिओोपिया और लाईबेरिया जैसे स्वतंत्र 
अफ्रीकी राप्ट्रो की हमें उदारतापूर्वक सहायता करनी चाहिए। उनकी प्रगति 
औरो की उन्नति की गति का निर्णय करने मे सहायक होगी। 

(६) अफ्रीका में किसी आर्थिक कार्यक्रम के समर्थन की स्वीकृति के पूर्व 
हमें इस बात की खूब छानबीन कर लेनी चाहिए कि उससे सभी जातियो को 
पूर्ण अवसर प्राप्त होते है, या नही। अफ्रीका मे यदि हम योरोपियों की बची- 
खुची औपनिवेशिक श्रेष्ठता या दक्षिणी अफ्रीका में जातिवाद के साथ परोक्षरूप 
से भी अपने आप को मिला देते है, तो हमारे प्रयत्न निष्फल होगे। 

(७) विदेश-विभाग की ओर से हमें अफ्रीका को कही अधिक ऊँची प्राथ- 
मिकता प्रदान करनी चाहिए। आज अफ्रीका में हमारे मुठठी भर कूटनीतिक 
कार्यालय है। १९५५ मे, यद्यपि मैं व्यक्तियों की योग्यता और सच्चाई से 
प्रभावित हुआ था, तथापि अधिकाश के पास अत्यधिक कार्य है और वे इतने 
बड़े क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, जिसको सभाल सकना उन्तकी शारीरिक 
सामथ्यं के परे हैं। 

(८) विदेश-विभाग और सयुक्‍त राज्य अमरीका के सूचना-अभिकरण के 
लोगो को बताया जाना चाहिए कि उनके कार्य का प्राथमिक उद्देश्य अफ्री- 
कियो के साथ घनिष्ठ सौमनस्य तथा कार्य-सम्बन्ध विकसित करना है, 
न कि केवल शीर्षस्थ योरोपियो के लूघु शासक-वर्ग से सम्बध स्थापित करना। 
अफ्रीका में हमारे सूचना-प्रयासों को भौतिक दृष्टि से बढाना है और उन्हें 
अफ्रीकावासियों तक पहुँचाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना है । 

(९) स्वय सयुकत राज्य अमरीका मे आज अफ्रीकी मूल के १ करोड 
६० छाख अमरीकी है । सरकारी और गैर-सरकारी दोनो ही हँसियत से, अफ्रीका 

१३ 


४०३ शांति के नूतन क्षितिज 


के लिए अमरीका के इन पुत्रों की अपेक्षा, जो अफ्रीका के ही पौत्र-प्रपौन्र हैं, 
अधिक अच्छे राजदूत, व्याख्यानदाताओं, अध्यापको, सरकारी कर्मचारियों 
और धममंप्रचारको के रूप में हमें नही मिल सकते । 

(१०) अमरीकी विश्वविद्यालयों में अफ्रीकी अध्ययन को अत्यन्त उच्च 
प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। 

(११) राजनीतिक अधिकारों के, प्रथम स्थानीय, फिर क्षेत्रीय, फिर 
राष्ट्रीय दृढ विकास के लिए आवश्यक, एक अफ्रीकी घोषणा-पत्र के निर्माण 
को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसमे स्वृतत्रता की दिशा मे प्रगति की गत्ति का 
सुझाव देने के लिए एक कार्यक्रम हो। जब जनवरी, १९५५ में सयुकत राष्ट्रीय 
टस्टीशिप परिपद की एक उप-्सभिति ने, जिसमे एक अमरीकी सदस्य भी 
था, इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखा, तब ब्रिट्रेन, ब्रैल्जियम, पुर्तगाल 
और फ्रास की ओर से तत्काल और स्पष्ट विरोध हुआ । 

फिर भी, यही स्थिति है, जिसका आने वाले वर्षों में सामना करने के लिए 
हममे साहस होना चाहिए। हमे व्यावहारिक मर्यादाओ के अच्तर्गत अन्तिम 
स्वतत्रता की दिशा में अफ्रीकी प्रगति के विकास को सगठित, परस्पर सम्बन्धित 
और प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में सयुक्त राष्ट्रसघ का समर्थन करना 
चाहिए । 

अफ्रीकी नीति के समस्त विचार-विमर्श में एक वात स्पष्ट है कि अमरीकी 
कूटनीति को अब समझना चाहिए कि अफ्रीका में मौलिक शवित के स्रोत 
अफ्रीकियो के साथ हुँ, न कि उनके योरोपीय गासको के साथ । अन्त में सामरिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण इस विज्ञाल महाद्वीप की जनता निर्णय करेंगी कि उनके 
सामरिक महत्व के धातुओ को कौन प्राप्त करे। सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रयास में 
इसी बात पर अधिक वढ हैँ। 


शक्ति के छुप 


योरोप में हमे बहुत पहले से मालूम है कि जनता और उद्योग के प्रमुख | 
केन्द्र हमारे नीति-निर्माण में प्राथमिक महत्व के थे। जब तक फ्रान्‍्स और 
पश्चिमी जर्मनी दोनों को शामिल करने वाली एक योरोपीय प्रतिरक्षा-प्रणाली 
नही बन गयी, तब तक हमने प्रतीक्षा की और धैय॑ के साथ कार्य किया | हमने 
यह देख लिया है कि यही पाठ शीघ्र ही अफ्रीका के बिल्कुल भिन्न सदर्भ में भी 
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लागू होना चाहिए। 

एशिया में इसी मौलिक सिद्धान्त के प्राथमिक महत्व की अब और अवहेलना 
नही की जा सकती । आवश्यकता पडने पर यद्यपि समस्त असाम्यवादी एशिया 
की रक्षा करती चाहिए और उसके अपने लोकतात्रिक विकास मे प्रोत्साहन 
प्रदान करना चाहिए तथापि प्रबल असाम्यवादी शक्ति के सच्चे श्रुव भारत 
और जापान है । उन दोनों मे मिला कर ४५ करोड ५० लाख लोग है, जो विदव 
की जनसख्या का २० प्रतिशत है। चीन की ५८ करोड २० लाख मानव-शक्ति 
के प्रति-सन्तुलन में यही प्रभावज्ञाली एशियाई मानव-शक्ति हैं। 

एशिया के ७५ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन और लाखो कुशल और निपुण 
मजदूरों तथा भारत मे प्रचुर मात्रा में प्राकंतिक साधनों के साथ, भारत और 
जापान चीन के लिए एकमात्र प्रभावशाली एशियाई औद्योगिक प्रति-सन्तुलून 
है। अपने दीर्घकालीन धामिक और सास्कृतिक परम्परा और हाल के वर्षों में 
गाधी द्वारा गतिशील नवजीवनप्राप्त भारत, एशिया में चीन के लिए कही 
अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सैद्धान्तिक प्रति-सन्तुरून है। 

सामरिक महत्व की दृष्टि से अवस्थित भारत और जापान तथा अपने बीच 
सामान्य आधार प्राप्त करने के लिए हमारे प्रयत्नो को बढाने मे ये बाते प्रोत्साहन 
दे सकती है। एशिया मे अपने अन्य सभी वचनो का पाछन करते हुए हमें इन 
दो राष्ट्रो के प्रति विशेष प्राथमिकता का दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए, जिनके 
बिना स्वतत्र और स्थिर एशिया असभव है। 

चीनी धरती से च्यागकाई शेक के भगाये जाने के बाद से हम जिन नीतियो 
का पालन करते आये है, उनके बल में इससे कुछ परिवतंन होता हैं। हमारी 
प्राथमिक सामरिक कूटनीति फारमोसा, दक्षिणी कोरिया, फिलीपाइन्स, स्याम 
और पाकिस्तान पर आधारित है, जिनकी कुल आबादी एशिया की जनराख्या 
की केवछ १२ प्रतिशत है। हमने प्राय भारत, वर्मा और हिन्देशिया की स्वतत्न 
नीतियो के प्रति, यदि क्षोम कानही, तो उदासीनता का व्यवहार किया है। 
कभी-कभी यही उदासीनता जापान के प्रति भी प्रकट हुई है। 

फिलीपाइन्स में सुधारवादी, लछोकप्रिय प्रजातात्रिक शासन प्रगति कर रहा 
है और पाकिस्तान मे छोकतात्रिक सदभावना वाले व्यक्तियो के अन्तर्गत वह 
की सरकार अपने राजनीतिक आधार को व्यापक बनाने का सच्चा प्रयत्त कर 
रही हैं । परन्तु सामान्यत अमरीकी समर्थन के लिए किसी शासन की विश्येपताओं 
को जौचने की कसौटी साम्यवाद के विरोध की उसकी इच्छा और हमारे नेतृत्व 
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की स्वीकृति रही है। यदि कभी उन पर विचार हुआ भी है, तो इसके अनुसरण , 
स्थिरता और राजनीतिक प्रणालियों को गौण स्थान प्रदान किया गया है । 
एशिया में उन झण्डियो की पक्ति, जिन्हे हमारे सैनिक मानचित्रों पर 
हमारे साथ सैनिक सन्धि करने वाले देशो की धघेरेवन्दी दिखाने के छिए छूगाया 
, गया है, एक आकर्षक गृहद्धार का रूप प्रदर्शित करती ह। परन्तु इन सरकारों 
में से कोई भी यदि क्रान्तिकारी एशिया की चुनौती का सामना नहीं करती 
और अपने घर को व्यवस्थित नही बनाती, तो वह युद्ध में कब तक जीवित 
रह सकती है? 
भारत, जैसा कि हम देख चुके है, अपनी छडखडाती हुई समस्याओं का 
समाधान छोकतात्रिक नेतृत्व, अनुनय-विनय, समझौता और आयोजना की 
प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध पृर्ण क्रान्ति के द्वारा करने का प्रयत्न कर रहा है। 
इस प्रयत्न की अधिकाश अमरीकियो ने, जिन्होने इसे देखा है, प्रशसा की है और 
परिणामों में, भारत के मौन किन्तु स्पप्टत प्रत्यक्ष प्रतिद्वदी चीन के साथ उसकी 
अनुकूल तुलना प्रस्तुत की है। 
तथापि शेष राजनीतिक और आर्थिक समस्याएँ, जिन पर पिछले प्रकरणों 
में विचार हो चुका है, बहुत कठिन है। इन समस्याओं के समाधान में भारत 
की सफलता या विफलता पर अन्ततोगत्वा दक्षिणी एशिया और मध्यपूर्व 
के सभी देशो की स्थिरता निर्मर करती है । 
जो भी एशिया के नक्शे, लोगों और सावनों का अव्ययन करता है, वह इस 
बात को मानेगा कि भारत की अवहेलना करना, नेहरू के भाषणों पर निराश 
होकर तथा भारत को तटस्थतावादी कह कर उसकी निन्‍दा करना, और बात को 
वही छोड देना खतरनाक और असामग्रिक होगा। यदि हमारे पेशेवर 'वास्तविक- 
तावादी' भी छोकतात्रिक आस्था की भारतीय भावना और हमसे ही उधार 
लिये विचारो एव सिद्धान्तो पर उसके जोर देने की उपेक्षा करते हैं और यदि वे 
पूरी बात अकात्मक भौगोलिक राजनीति के आधार पर उनके सकीर्णतम अर्थ 
में रखते है, तो क्या वे एक क्षण के लिए भी सोचते हैँ कि स्वतत्र भारत के बिना 
अधिकाश स्वतत्र एशिया कैसे जी सकता हैं? 
आन्तरिक समस्याओं के दबाव अथवा अन्य कारणो से चीन धीरे-धीरे विश्व 
के मामलो में अपने दृष्टिकोण को सशोधित कर सकता है । यदि ऐसा हैं तो 
भारत इस सशोधन के जल्दी हो जाने में कुछ सहायता कर सकता है। इस 
वीच जब कि नेहरू, वाशिंगटन की विदा के समय दी गयी चेतावनी कि 


ज़ांति की राजनीति ०९ 


साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ स्थायी गठबन्धन से वचना चाहिए की अपनी 
झुक आधुनिक व्यास्या करते है, हमें अपने रक्तचाप को नियत्रित रखना चाहिए । 

जिस प्रकार हम लोगों ने आज से १३० वर्ष पहले मनरो-सिद्धान्त के द्वारा 
दक्षिणी अमरीका में सुरक्षा पैदा करने में सहायता की, उसी प्रकार यदि भारत 
अपने पास के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों मध्यपूर्व और दक्षिणपूर्व एथिया में सुरक्षा पैदा 
करने के दायित्व को समझ लेता है, तो हमारे हितो की वृद्धि ही होगी। हमें 
इस वात को कभी भी नही भूलना चाहिए कि हमारा सच्चा हित एशिया के 
राष्ट्री को आँख मूँद कर अपने नेतृत्व में बाघ लेने में नही है, वल्कि उन्हे अपने 
डग से इस प्रकार अपना स्वदेशी विकास और गतिगील जक्ति उत्पन्न करने में 
प्रोत्साहन देने मे है, जो प्रत्यक्ष आक्रमण अथवा विघ्बस के साम्यवादी कुचक्रों 
को निरुत्साहित करेगा। 

यदि विश्व-साम्यवाद अगले दशक में भी उतना ही आक्रमक वना रहता हैं, 
जितना वह १९४५ से १९५५ तक था, तो भारत, वर्मा और हिन्देशिया अन्त में 
खतरे के प्रति जागरूक हो जायेंगे और स्पष्ट विरोव की नीति अपनाने के लिए 
तैयार हो जायेंगे। जैसा कि सभव प्रतीत होता है, यदि १९५५ का सोवियत 
विघटन जारी रहता है, तो हमारी कूटनीति की परीक्षा और भी कठिन 
हो जायेगी। 

जापान में हमारी कूटनीति की परीक्षा कुछ भिन्न मापदण्डो से होगी । वहाँ 
हमारे पास सैनिक समझौते है, जिन पर हमें गहरा विश्वास हैँ। जापानी धरती 
पर हमारे हवाई अड्डे है, जिनकी रक्षा १९५५ तक अमरीकी स्थरू-सेना ने 
की थी। कोरिया युद्ध के समय जापान हमारा आवश्यक शस्त्रागार और कार- 
वाइयो का आवार था। 

परन्तु जो नीति-निर्माता, यह मानते है, कि अगले दशक में हम जापान द्वारा 
अमरीकी नीति के किसी-त-किसी प्रकार के अनुसरण पर निर्भर कर सकते है, 
वे विशेषत खतरनाक किस्म के सपने देखा करते हैँ) हमारे अड्डे विजित द्वारा 
विजयी को दिये गये है। यह दवाव बडी होशियारी का और जापान की प्रति- 
रक्षा के हित में था, परन्तु साथ ही यह एक विदेणी दवाव था और अधिकाश 
जापानी उसे वैसा ही समझते थे। भारत की भौति जापान भी आणविक 
युद्ध के खतरों से बचने के लिए अत्यधिक लालायित हैं। 

जनरल मैकार्थर ने एक वार कहा था, जापानी ययार्थवादी हैँ और एक 
अति भयानक अनुभव द्वारा व्यापक सर्वनाश् के भयंकर प्रभाव को अकेले वे ही 
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जानते हूँ । दो महान विचारधाराओ के बीच सिद्धान्तहीन की भौति फंसे हुए, 
बे अपने सीमित भीगोलिक क्षेत्र में अनुभव करते हैं कि एक और युद्ध में, विजयी 
या विजित किसी की ओर से भी वे उसमें सम्मिलित हो, उल्मना कदाचित्‌ 
उनकी जाति का सर्वनाण कर देगा।” 

इन परिस्थितियों में यह आश्चर्य की वात नहीं हैँ कि, जापान मे 'तटस्वता- 
बाद' बढ गया हैं। यदि जापान एशिया का निर्माण करने वाली 
शक्तियों को समझने की हमारी योग्यता में और अधिक विश्वास नही करता, 
तो यह तटस्थता बढती ही जायगी। 

भारत और जापान की उच्चतम महत्ता पर बल देने में मेरा यह अभिप्राय 
नही है कि हम अन्य एशियाई स्वतत्न राप्ट्रो की समस्याओं की ओर से निश्चित 
हो जाये । फिलीपाइन्स, वर्मा, हिन्दे शिया, पाकिस्तान, छका, फारमोसा और 
दक्षिणी कोरिया, सभी की स्पप्ट रूप से अमरीका की एशिया-सम्बधी नीति 
को प्रभावित करने में अपना-अपना महत्वपूर्ण योग देना है । 

यदि फारमोसा में एक नये लोकताब्रिक गासन का विकास होता तो यह 
हीप भी विश्ञेप महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य करता। साक्षरता, भूमि-सुधार 
और गाँवों में विद्यतीकरण के आधार पर पहले ही से फारमोसा का जीवन- 
स्तर एशिया के उच्चतम जीवन-स्तरों में से एक है। इसी कारण यह प्राय. 
निश्चित है कि, स्वतत्र जनमत-गणना में फारमोसा चीन की दरिद्वताप्राप्त 
मुख्य भूमि से सलग्न होने से इन्कार कर देगा। 

यदि पर्याप्त मात्रा में राजनीतिक स्वतत्रता प्रदान कर दी जाय और ७० 
लाख फारमोसावासियों को अपने भाग्य-निर्माण में अन्तिम अधिकार दे 
दिया जाय, तो कटुता और भ्रम की वर्तमान 'भूलभुलैया' में से धीरे-धीरे एक 
गतिशील और रचनात्मक समाज का उद्भव हो सकता हैं। यह कहना कि 
फारमोसा को या तो चीन की मुख्य भूमि को फिर से जीत लेना चाहिए, या 
अलूग होकर साम्यवादी आधिपत्य में आ जाना चाहिए, पराजयवादी प्रवृत्ति का 
परिचायक है। एक तीसरी सभावना भी हँ-एक स्वतत्र विकासशील राष्ट्र, 
जो अन्ततोगत्वा दूर पूर्व में प्रजातत्र का एक प्रतीक हो सकता है और चीन की 
मुख्य धरती तथा अन्यत्र करोडो छोंगी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। 

फिर भी, अमरीकी नीति-निर्माताओ को यह नही भूछना चाहिए कि स्वतत्र 
एशिया के भविष्य की सामरिक महत्व की कुज्जियाँ भारत और जापान हैं; 
जिनमें से प्रथम की तो अमरीकियों ने इतनी अवद्देलना की और दूसरा पराजित, 
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अनिर्चित और अधिकाधिक रहस्यपूर्ण हैं। यदि ये दो राप्ट्र अपनी स्वतत्रता 
और प्रगति को बनाये नही रखते, तो जिसे हम आज “स्वतत्र एशिया” कहते है 
उसे शायद इतिहासकार किसी दिन द्वितीय विद्व युद्ध के बाद समस्त एशिया 
में फैली उधलूपृथल में एक क्षणिक स्थिति से अधिक कुछ नही कह सकेगे। 


क्ष्क, 


चिदेशों में अमरीका का स्घरूए 


ऐसे युग में, जब कि जनता और विचार गतिशील है, अमरीकी कूटनीति 
को इस तथ्य को भी आत्मसात कर लेना चाहिए कि विदेशी मामलो की व्यक्ति- 
गत सीमा भी अब अधिकाधिक प्रकाश में आती जा रही हैं। हमारे सम्पूर्ण 
कूटनीतिक प्रयत्न का एक विकासशील पक्ष, निस्सन्देह वह सरकारी और गैर- 
सरकारी धारणा है, जो अमरीकी प्रवृत्ति, जीवन और वार्ता से विदेशी ग्रहण 
करते है। प्रति वर्ष हजारो गैर-सरकारी अमरीकी राजदूत आनन्द, व्यापार और 
शिक्षा के लिए विदेश जाते है।। प्रत्येक अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव डालता है। 

ये व्यक्तिगत प्रभाव कुल मिलाकर काफी हृद तक हमारे उस रूप की पूर्ति 
करते है, जिसे विदेशी देखते और मान लेते है। इन गुणात्मक व्यक्तिगत 
प्रभावों के सामूहिक प्रभाव की तुलता में हमारे सरकारी अमरीकी सूचता के 
प्रयास का स्थान गौण है । 

सामान्यतया भान्य वह व्यग चित्र, जिसमे अभिमानी और धन के पुजारी 
भमरीकियो को नशे मे विश्व का चक्कर लगाते और आसानी से शत्रु बनाते 
दिखाया गया है, अत्यन्त अनुचित है। भारत में मुझे पता लगा कि, युद्ध के 
दौरान में जिस क्षेत्र मे अधिकाश अमरीकी रखे गये थे, वहाँ आज उन्हे सब 
से अधिक पसन्द किया जाता और समझा जाता है । फिर भी, मुठठीभर विशिष्ट 
अमरीकी यात्री अमरीकी देश की प्रतिष्ठा पर जो स्थायी आघात पहुँचा सकते 
है, उसकी यो ही उपेक्षा नही की जा सकती। सरकारी और गैर-सरकारी 
दोनो ही तौर पर हमे इसे सुधारने का यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। 

सरकारी स्तर पर हमारे सरकारी मिशनो को अनेक प्रकार से सुदृढ किया 
जा सकता है। स्पष्टत. जातीय भेदभावो से ओतप्रोत अमरीकियो को सरकारी 
कार्यो पर विदेशो मे नहीं भेजना चाहिए। फिर भी, एशिया और अफ्रीका में 
में ऐसे एक से अधिक अमरीकी पदाधिकारियों से मिल चुका हे, जिन्होने अनेक 
मवसरो पर बहुत-कुछ उस दकियानूसी जातिवादी अमरीकी की भौति ही बात 
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की और व्यवहार भी किया, जैसा कि रूसी प्रचार में नियमितरूप से दिखाया 
जाता है! 

सयुकत राज्य अमरीका की सूचना-सेवा और उसकी उत्तराधिकारिणी सयुक्त 
राज्य सूचना-एजेन्सी ने कठिन परिस्थितियों में यथाशक्ति सेवा की है। उन्होने 
अनेक सुयोग्य और कभी-कभी असाधारण व्यक्तियो को आहृष्ट किया है, 
जिन्‍्होने बडी निष्ठा के साथ अपने समय और प्रतिभा का उपयोग किया है। 
परन्तु प्राय कैपिटल हिल पर असहानुभूतिपूर्ण और कभी-कभी अत्यन्त गलत 
जानकारी वाले काग्रेसी श्रोताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता, विदेशों में 
हमारे धन के प्रभावपूर्ण प्रयोग के साथ सदैव मेल नही खाती । 

इसी कारण यह कहना उचित होगा कि अमरीकी जीवन के विक्ृत चित्र 
को, जो विश्व के अनेक भागो में विकसित हो चुका है, कुछ हृद तक हमी ने 
बनाया है। शक्तिशाली, सवल, समृद्ध और सम्पन्न अमरीका के रूप-चित्रण के 
अपने प्रयास में हमने यह ईर्ष्याल्‌ और घुणित, किन्तु मानवीय जाशा पैदा कर 
दी है कि कही हम अपना मजबूत पैर स्वय ही न काट डालें। 

विकृोत और नीरस चलचित्रो और हास्य-पुस्तको (2०7४०) की धारा से 
उत्पन्न धर्मसकट के लिए अभी तक हम कोई सनन्‍्तोपजनक समाधान नहीं 
प्राप्त कर सके है। वे विदेशों में अमरीका के एक रुूण और अग्रतिनिधिमूलक 
चित्र का निर्माण करते हैं। सिद्धान्त के आधार पर सरकारी सेंसरशिप 
के विरुद्ध हमने आशा की है कि कभी न कभी फिल्‍म और प्रकाशन उद्योग 
स्वय अपना प्रभावशाली आत्मानुशासन स्थापित करेंगे। अभी तक उन्होने 
ऐसा नही किया हैं। 

सच पूछा जाय तो अन्त में जिस रूप का चित्रण हम विदेश्ो में करते है, वह 
इतना सुन्दर और आकर्षक कभी नही होगा, जितना हम स्वय है। हम जिन 
सरकारी और गैर-सकारी धारणाओ का निर्माण करते हैं, उनके अन्तर्गत सबेदा 
ऐसे गृण होते है, जो एक राष्ट्र के रूप में हममें है, ऐसे गुण जो हमारी शिक्षा- 
प्रणाली द्वारा पुप्ट और विकसित हुए है। 

तथापि आज अमरीकी शिक्षा ही सम्भवतः हमारी एकमात्र महत्वपूर्ण घरेलू 
समस्या है। कोई भी यह दावा नही करता कि, हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धति 
अपने परिणामों के गुण अथवा मात्रा मे पर्याप्त हैं । न केवल हम बाल-अपराध, 
शिक्षको के अल्प वेतन और समकालीन विश्वसमस्याओ के मूल्य तत्व से विहीन 
पाठ्यक्रमो की विभिन्न समस्याओ से परेशान है, बल्कि हम अपने प्रतिभाद्ालली 
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अमरीकी युवको की प्रतिभा को भी नष्ट कर रहे है। प्रति वर्ष श्रेष्ठ हाई स्कूलो 
से निकले दो लाख विद्यार्थी कालेजो में प्रवेश ही नही करते और इतने ही 
छात्र प्रविष्ट हो जाने पर भी धनाभाव के कारण वहाँ ठहर नही पाते । 

यदि इन चार लाख होनहार युवक-युवतियों को उच्च शिक्षा के लाभ प्राप्त 
होते तो महत्वपूर्ण सोवियत टैक्‍्नालाजिकल प्रतियोगिता में परिणामत हम 
बहुत आगे निकल जाते । अपने नागरिको की बहुत बडी सख्या के लिए अमरीका 
विश्व-सामलछों की नयी सीमाओ के साथ व्यवहार के लिए आवश्यक समझदारी, 
दृष्टिकोणो और क्षमताओ को और व्यापक बनायेगा। शिक्षा-सम्बधी सुविधाओं 
का काफी विस्तार, समुन्नत पाठ्यक्रम और कालेजो मे योग्य विद्याथियों के 
प्रवेश के लिए अधिक प्रजातात्रिक नीतियो का अपनाना ऐसे कार्य है, जिन्हे 
१९५६-६० मे कालेजो मे प्रवेश के इच्छुक आवेदको की बाढ आने के पूर्व 
तात्कालिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

शिक्षा-समस्या से सम्बंधित उस चित्र का अत्यन्त विवादास्पद पक्ष है, जिसे हम 
संसार के सम्मुख प्रस्तुत करते है और जिस पर सावंजनिक विचार विमशे होना 
चाहिए। प्रजातत्र और साम्यवाद के बीच विचारो की विश्वव्यापी प्रतियोगिता 
में यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि, हम अमरीकावासी साम्यवादी प्रचार के सबसे 
सुरक्षित लक्ष्य हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारे प्रवक्‍ता बडी कठोरता 
के साथ बातचीत के पुराने ढग से चिपके हुए है । 

उन्नीसवी शताब्दी की अनुपस्थित स्वतत्र व्यवसाय-पद्धति की याद 
दिलाने वाले शब्दों में जब हम बात करते है, जिसकी वर्तमान व्यावहारिक 
अमरीकी आर्थिक प्रणाली से कोई समानता नही है, तब हम उन साम्यवादी 
अचार के कारखानो को खुराक पहुँचाते है, जो रूढिगत पूजीवादी साम्राज्य- 
चाद के विरुद्ध घृणा पैदा करने का निरल्तर प्रयत्न करते रहते है। प्राचीन 
अप्रचलित अमरीकी आथिक लोकगीत से मेल खाने के लिए अमरीकी राज- 
चीतिज्ञो द्वारा रचित हमारी अधिकाश वार्ता विदेशो मे हमारे रूप की पूर्ति 
ठीक उसी प्रकार करती है, जिस प्रकार मास्को उसकी पूर्ति करना चाहता है। 

यह एक विरोधाभास है। इस अर्थ में हमारी आथिक शब्दावली प्राय 
अत्यधिक सैद्धान्तिक है और विश्व के सैद्धान्तिक सघर्ष में अताकर्षक है। 
तथापि, जैसा कि हम देख चुके है, हमारी राष्ट्रीय अमरीकी आशिक प्रथा ने 
आशिक न्याय के समन्वय का सफल प्रयास किया है, जिसने हमारे समाज 
में उम्रवादी सावसेवादी आन्दोलन की प्रगति को रोक दिया है। एक ओर जब 
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कि अमरीकी व्यवसायी कभी-कभी विद्॒व में सर्वत्र मान्य आथिक आदहों 
की भाषा में बातचीत करते है, जो एडम स्मिथ के विश्व में भी कभी विद्यमान 
नही था, दूसरी ओर थे मजदूर युनियनो के साथ दीर्घकालिक ठेको पर हस्ता- 
क्षर करते है, जिसमे जीवन निर्वाह व्यय की अक-सूची के अनुसार सचालन की 
परिवर्तंनशील धाराएँ होती है और वे लगभग आइवस्त वापिक वेतन को 
स्वीकार कर लेते है। 

फिर भी, समस्त विश्व में छोग हमारे व्यावहारिक न्याय की अपेक्षा हमारी 
शब्दावली को अधिक अच्छी तरह जानते है। जब वे सोचते हैँ कि अमरीकी 
व्यवहार में उन्होने कुछ प्रशसनीय गौरवपूर्ण चीज पा ली है, जैसा कि टी वी. 
ए मामले में हुआ, तब उन्हे यह सुनकर गहरा आधात लगता है कि हमारे 
प्रमुख वक्ता चुपके से प्रवेश करनेवाले समाजवाद के रूप मे इसकी निन्दा 
करते है। 

काल्पनिक भ्रमो के प्रति इस प्रकार की राजनीतिक मौखिक सेवा विदेशो 
में हमारा बहुत अहित करती हूँ। अब हम और अधिक बडे-बडे अनियत्रित 
वकक्‍तव्यों को सहन नही कर सकते, जिनका अभ्यस्त हमारा राजनीतिक जीवन 
हो चुका है। इसके बजाय हमारे राजनीतिक नेताओ को स्पष्ट शब्दो में बात 
करना सीखना चाहिए, जो दोनो राजनीतिक दलो की वास्तविक सफलताओ 
पर अपने उचित अभिमान को परिलक्षित करती हो और तब हमारी 
बात अनसुनी हो जाने पर हम सभी को दु खी होने का समान अधिकार होगा। 

अपने सरकारी सूचना-कार्यक्रम पर पुनविचार मुझ में यह विश्वास पैदा 
करता है कि हम लोग साम्यवाद-विरोधी निषेधात्मक विचारों से पहले ही 
बहुत अधिक भरे हुए हैं। अब सव लोग जान गये हैँ कि हम साम्यवाद के विरोधी 
हैं। अब छोग हमारे यूग की बडी समस्याओ पर हमारे निश्चित विचारों को 
जानने के लिए उत्सुक है। 

यद्यपि विदेशों में हमारे बहुतेरे पुस्तकालय उपयोगी है, तथापि वे और 
भी उपयोगी हो सकते है यदि वे जानबूझ कर स्वतत्रता के समस्त पक्षों के 
विधेयात्मक अध्ययन के लिए केद्ध बनने का प्रयत्न करे। हमारे पुस्तकालय 
राजनीतिक और आशिक प्रजातत्र के सभी पहलुओ से सम्बन्धित विदेशी 
और अमरीकी लेखको की पुस्तको के व्यापक और मौलिक सकलनो को भ्रस्तुत 
करके अपने प्रभाव को व्यापक बना सकते हैं। 

यदि हम अपनी अमरीकी सूचना-सेवा का चार क्रान्तिकारी सिद्धान्तो 
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पर निर्माण करे, जो मध्यवर्ती विश्व के लोगो को इतना प्रेरित करते आये हूँ 
और जो इस पुस्तक में बार-बार राष्ट्रीय स्वतवता, मानवीय गौरव, आथिक 
प्रगति और शक्ति के रूप में व्यक्त हुए है, तो परिणाम उत्साहवर्धक होगा। 
विश्व के छोग अमरीका की चमक-दमक में अधिक दिलचस्पी नहीं रखते, 
वल्कि इस बात में दिलचस्पी रखते है कि हमने पीढी-दर-पीढी अपने छोक- 
तात्रिक समाज के सुधार के लिए किस प्रकार निरन्तर सघर्ष किया है, ताकि 
सवको अधिकाधिक अवसर प्राप्त हो सके, हमारी समस्याएं उनकी समस्याओं 
से किस प्रकार सम्बन्धित है और हमारी सफलताएँ तथा असफलताएँ भी 
किस प्रकार उनकी सफलताओ और असफलताओं से सम्बन्धित है। 

में अधिक-से-अधिक जोर देकर सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि, सूचता- 
कार्यक्रम किसी भी प्रकार कपडे धोने के सावुन बेचने के समान नही है। बढा- 
चढाकर और गोलमोल की गयी अपीले अन्त में न केवल असफछ होती हैं, 
बल्कि इस प्रक्रिया में वे हमे नीचे भी गिरा देती है। 

अयोग्यता के कारण अथवा विचारहीन काग्रेस के सदस्यों के दवाव के 
कारण जब हम खोखले दावे करते है और झूठ बोलते है, तव छोकतात्रिक विचार- 
विमर्श को हमारी पद्धति अतिरजनाओ का भडाफोड कर देती है। इसका 
परिणाम यह होता है कि तटस्थ छोगो को, जिनमें से सभी एशिया, अफ्रीका 
और दक्षिणी अमरीका में नहीं रहते, विश्वास हो जाता हैं कि मास्कों और 
वाशिंगटन की कुटिल अपीछो में कोई भी चुनने योग्य नही है और दोनो में से 
किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता । 

मनोवैज्ञानिक युद्ध गोबेल्स और स्तालिन से उवार लिया गया सनकीपने 
का कार्य हैँ। यदि अपनी गतिविधियो का वर्णन करने के लिए हम इसके उपयोग 
के लिए आग्रह करते है, तो विश्व के उन करोडो लोगो के सम्मान को हम 
खोते जायेगे, जो इस विश्वास पर पछे है कि, अमरीका एक चतुर युक्ति अथवा 
एक खब्ती कूटनीति से परे कुछ और है। 

हमारी सूचना सच्ची, निश्चित और सही होनी चाहिए। अच्छे उद्देश्य के 
लिए भी वेईमानी, वेईमाती ही है और जो उसका आचरण करता है, उसका 
मूल्य अनिवार्य रूप से वह घटा देती है। 

एकतत्रवादी शासन के सूचना-कार्यक्रम को अपने झूठे दावों के भडाफोड़ 
के लिए, अपने देश में छोकतात्रिक आलोचना के बिना कार्यान्वित होने का 
कूटनीतिक छाम रहता है। वह इस मान्यता पर फूछता-फलछता हैं कि छोग 
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जो कुछ सत्य समझते है, वह प्राय. उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना वास्त- 
विक सत्य। विदव के अनेक भागों में सोवियत-शान्ति-अभियान की सफलता, 
जिसका प्रतीक पिकासो के शान्ति-कपोत के रूप में श्रामक ढग से प्रस्तुत 
किया गया है, इस समस्या का अगम्य उदाहरण रही है। अधिकाद विद्व में 
पिछले कई वर्षो में यह एक लोकप्रिय धारणा रही हैं कि सोवियत सघ, न कि 
सयुकत राज्य अमरीका, अस्त्रो की होड को रोकने के लिए सबसे अधिक आग्रह 
करता रहा हैं। विदेशों मे अमरीका के स्वरूप को अन्य कोई घारणा इतना 
नुकसान नही पहुँचा सकती। 


निःशस्त्रीकरण + वहाना या बायदा ! 


१९४७ से, सोवियत्त आक्रमण और विष्वसल का खतरा जब हम पर 
पूर्णहपेण प्रकट हो गया, तब से अधिकाश अमरीकी यह मानने छगे कि इसका 
रूप और सीमा औरो पर भी उसी प्रकार प्रकट हो गये है। इसके कारण हम 
बान्ति और नि:शस्त्रीकरण के रूसी प्रचार की प्रभावशीलता को कम आऔकने 
लगे हैं। 

भास्कों के इरादो के प्रति हमारी अनिश्चितता के बावजूद शान्ति और 
नि इस्त्रीकरण के रूसी दावे आज व्यापक रूप से मान्य है। असाम्यवादी 
जगत भर में, हमारे साथियो और तटस्थतावादियों के मध्य अधिकाश छोगो 
ने इस'विद्वास को कस कर पकड लिया है कि, सोवियत संघ और सयुक्त- 
राज्य अमरीका के बीच शान्ति सभव है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ 
अमरीकी सेनानियो और राजनीतिक नेताओ की आलोचनाओ को, विदेशों 
में छोगो ने व्यापक रूप से शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के विरुद्ध माना हैं। जनेवा में 
राष्ट्राव्यक्ष आइसनहोवर ने अपने सच्चे और निष्कपट वक्‍तव्यों से अमरीका 
के शान्तिपूर्ण उद्देश्यो के प्रति फिर से विश्वास पैदा करने में सहायता की। 

विदेशों में यह व्यापक विद्वास कि शान्ति सभव है, अनेक दबावों और 
भावनाओ की जटिलता से उत्पन्न हुआ है, जिस मे आणविक विनाश का भय, 
दो विश्वयुद्धों के भयानक सस्मरण, विदेश्षी प्रभुत्व, शान्ति और सद्भावना 
के लिए मनुष्य की गहरी अभिरछापा सम्मिलित है। इसका पोषण १९५५ में 
सोवियत रुखो में परिवर्तन के द्वारा बडे नाटकीय ढंग से हुआ था। 

१९५५ के जाडे में दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ब्रिटेन में भी मैने पता 
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छरूगाया कि, अणुशक्ति नियत्रण और नि शस्त्रीकरण सम्बन्धी अमरीका के 
प्रारम्भिक कल्पनायुकत प्रस्ताव या तो अज्ञात थे, या भुला दिये गये थे। युद्ध 
के बाद हमारे सूचना-विभाग की यह एक बहुत बडी असफलता है। 

इसको समझा सकना और भी कठित हैं, क्योकि हमारा मसला बहुत ही 
बढिया है। अपने युद्धकालीन मित्र, रूस की सदभावना पर भरोसा करके सयुक्त 
राज्य अमरीका ने तुरन्त ही द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अपनी सैन्य शक्ति 
का विघटन कर दिया। अणुबस के आविष्कार के बाद एक वर्ष से भी कम समय 
में, रूस ने यह प्रस्ताव किया कि आणविक शक्ति के अन्तरराष्ट्रीय नियत्रण 
के लिए सयुक्‍त राष्ट्र सघ एक प्रभावशाली आयोजना तैयार करे। 

उसी वर्ष, सयुक्त राष्ट्र सघ में अमरीकी प्रतिनिधि, बर्ना्ड बरुच ने अणु- 
शक्ति नियत्रण और विकास के लिए हमारी रचनात्मक और साहसपूर्ण योजना 
प्रस्तुत की । १९४९ में कुछ साधारण सशोधन के बाद इस प्रस्ताव को बृहत्सभा 
का जबर्दस्त समर्थन प्राप्त हुआ। इसको स्वीकार करने में बृहत्सभा ने 
स्पष्ट रूप से माना कि, शस्त्रीकरण के क्षेत्र की भौति अणुशक्ति के नियत्रण- 
क्षेत्र मे भी, अस्त्र-निर्माण के रोकने के कागजी वायदे अपर्याप्त थे। समस्या 
का केन्द्रबिन्दु सयुक्त-राष्ट्र की टोलियो के अन्तरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण द्वारा ससार 
को यह भरोसा दिलाने में है कि एक बार किये गये वायदे पूरे किये जा रहे हैं। 

बाद के महीनों में सोवियत यूनियन ने सयुक्त राष्ट्रीय अणु-शक्ति-आयोग 
और परम्परागत वस्त्रीकरण सम्बन्धी सयुकत राष्ट्रीय आयोग में बार-बार 
प्रगति में बाधा प्रस्तुत की है, जब सामान्य नि शस्त्रीकरण के प्रस्ताव पर 
विचार-विमशे हो रहा था। प्रथम आयोग मे सोवियत यूनियन न अणु-दक्ति- 
योजना के नियत्रक तत्वों को एकदम दुकरा दिया। दूसरे आयोग में भी उसने 
उसी जोर के साथ सामान्य शस्त्रीकरण को प्रकट और प्रमाणित करने की 
प्रणाली के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 

१९५१ में गतिरोध समाप्त करने के प्रयत्त में, सयुक्त राज्य अमरीका ने 
एक नये आयोग के द्वारा, जो आणविक और परम्परागत दोनो अस्त्रों पर 
विचार करेगा, नि शस्त्रीकरण के नये मार्ग को प्रस्तावित करने में ब्रिटेन और 
फ्रान्स का साथ दिया। इस आयोग की स्थापना बृहत्सभा के मतो द्वारा हुई। 

अप्रैल, १९५२ में अमरीकी सदस्य नें प्रस्ताव रखा कि सयुकत राष्ट्र को 
फ्रीकलिन रुजवैल्ट के पद भय से मुक्ति! के उनके अर्थ को लक्ष्य के रूप में 
स्वीकार करना चाहिए। इसमे शस्त्रीकरण की विव्वव्यापी कटौती इस ह॒द तक 
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और इस ढंग से आ जायगी कि विदृव में कही भी कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के 
विरुद्ध भौतिक आक्रमण करने के स्थिति में नहीं होगा। 

अमरीकी सदस्य ने अनेक आवश्यक सिद्धान्तो' कौ एक शृखला प्रस्तावित 
की, जिसमे अगुवम सहित सभी प्रकार के अस्त्रों के नि शस्त्रीकरण का क्रमिक 
कार्यक्रम रखा गया था। उसने 'सौदेवाजी की प्रक्रिया' के विरुद्ध चेतावनी 
दी और कहा कि राप्ट्रो को अब अपनी शक्ति के लछिए सेना की उन टुकडियों 
और अस्त्रो पर नही निर्भर करना चाहिए, जितका वे किसी भी क्षण सूचना 
मिलते पर प्रयोग कर सकते हैं, वल्कि अपनी जनता के स्वास्थ्य, सुख और 
आर्थिक शवित पर निर्भर करना चहिए। 

एक महीने वाद अमरीकी, फ्रान्सीसी और प्रिटिश प्रतनिधियों ने सशस्त्र 
सेना की सख्यात्मक सीमा के लिए अपने प्रस्ताव रते-रुस, चीन और सयुकत 
राज्य अमरीका प्रत्येक १० लाख से १५ छाख तक, फ्रान्स और इस्लैण्ड प्रत्येक 
६,५०,००० और प्रत्येक अन्य देश १,५०,००० से २,००,००० तक। इन 
सभी प्रस्तावों का पहले तो मजाक उड़ाया गया और वाद में इन्हे ठुकरा दिया 
गया। 

१९५४ के पतझड में सोवियत सघ ने अपनी स्थिति में सशोधत करना 
प्रारम्भ किया। राजनीतिक विघटन में, जो अगले वसन्त में आरम्भ हुआ, 
मास्को अचानक उत स्थितियों को स्वीकार करता हुआ प्रतीत हुआ, जिनका 
अठलाटिक राष्ट्रो ने दीर्घ काल से समर्थन किया था और सोवियत प्रवक्‍ताओं 
नें बार-बार निन्‍दा की थी। १९५५ के सोवियत प्रस्ताव की अधिकाश भाषा 
निरचयात्मक नही थी, उसमें सभमवत बच निकलते की अनेक धाराएँ थी। 
फिर भी सोवियत सघ, पश्चिमी मित्रो द्वारा प्रस्तावित सशस्व-सेना की सीमा, 
धीरे-धीरे निशस्त्रीकरण का सशोधित कार्यक्रम, किसी प्रकार का 
एक ही नियत्रण-विभाग और कम-से-कम, वन्दरगाहों और हवाई »ड्डो को 
सुविधाओं के निरीक्षण को स्वीकार करने के लिए तैयार जान पड।। 

सोवियत कठोरता में छचीलेपन के इस अभाव से यह और भी अधिक 
महत्वपूर्ण है कि नि शस्त्रीकरण की दिशा में अमरीकी प्रयत्नों की कहानी को 
विदेशों में प्रभावपूर्ण ढंग से बार-बार दुहराया जाय। यदि, जैसा कि बहुतो 
की सन्देह है, समस्या के सम्बन्ध मे क्रेमलिन के रुख में वास्तविक परिवर्तन 
हो, तो हमे गम्भीर विचार-विनिमय के लिए तैयार रहना चाहिए। नि शस्त्री- 
करण के मामलो पर राष्ट्राध्यक्ष के विशेष सहायक के रूप में एक मचिमण्डछीय 
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पंद की रचता, सिझास्त्रीकरण के प्रइदन के सभी पक्षों के सयोजन, विश्लेषण 
और नाटकीयकरण में अमूल्य सहायता प्रदान कर सकती है। 

निशस्त्रीकरण-वार्ता के लम्वें इतिहास मे पहली वार यह सभावना प्रकट 
हुई है कि युद्ध के अस्त्रो के व्यापक ढांचे को भग कर देने की प्रारम्भिक कारं- 
वाइयो पर प्रमुख सशस्त्र शक्तियों समझौता कर सकती है! अभी तक नि जस्त्री- 
करण पर कठोर और दुराग्रही सोवियत नीति के सम्मुख सयुकत राज्य अमरीका 
व्यावहारिक, राजनीतिक कठिनाइयो से बचने में सफल रहा है, जिसमें नि शस्त्री- 
करण के लिए सीधे प्रयत्नो की आवश्यकता होती। हम अपने नि शस्त्रीकरण 
के प्रस्तावों के वारे में गम्भीर रहे है, परन्तु रूसी दुराग्रह के कारण हमें उन 
समस्याओं का सामना नहीं करना पडा, जो इन प्रस्तावों की स्वीकृति से 
पैदा हो सकती थी। 

अब पहली बार हमें उत समस्याओं का सामता करना हैं और वे उन चार 
प्रमुख प्रन्‍नी के चारो ओर चव॒कर काटती है, जो नि झस्त्रीकरण के सम्पूर्ण 
प्रइन के प्रति हमारी मूल धारणा से सलरूग्त है- क्या नि शस्त्रीकरण सचमुच 
अब भी हमारे हित में है” क्या आगविक नि शस्त्रीकरण हमको वर्तमान 
की अपेक्षा अधिक या कम सुरक्षित बनायेगा, अर्थात्‌ क्या नियत्रण की व्याव- 
हारिक प्रणाली का निर्माण सभव हैं? यदि इन प्रइनो का उत्तर स्वीकारात्मक 
है, तो क्या ऐसा समझौता राजनीतिक दृष्टि से व्यवहारिक होगा ? अन्त में, 
यदि सोवियत सघ द्वारा प्रस्तुत प्रकट रूप से सच्चे और व्यावहारिक प्रस्ताव 
को स्वीकार करने में हम असफल रहे, तो परिणाम क्या होगे ? 

यह वात कि हमें अपने-आपसे पुछना चाहिए कि नि शस्त्रीकरण क्या अभी 
भी हमारे राष्ट्रीय हित मे है, इस वात की च्योतक है कि हम लोग सफलता-पुर्वक 
लम्बी अवधि तक पूर्ण सकट में रहने के आदी हो गये है। इस भावना को 
इतने व्यापक रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि शान्ति का एकमात्र आधार 
एक प्रकार का सतुलित आतक हो गया है, और हम प्रायः यह भूलते प्रतीत 
होते हैं कि शान्ति! और आतक' कभी कितने परस्पर-विरोधी प्रतीत होते 
थे और हमारी स्थिति कितनी खतरनाक है। 

यदि शान्ति आतक पर निर्भर है, तो हम अब भी निरन्तर आतक की दया 
पर हूँ और हमें पिछली पीढी की अपेक्षा कही अधिक भयानक ढग के खतरों 
का मुकावछा करना हैं। युद्ध के बाद से करोडो छोगो के जीवन से सम्बन्धित 
अन्तिम निर्णय विदृव के मुट्ठी भर नेताओ के हाथ में है। जब आणविक सैन्य- 
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शक्ति अधिक राष्ट्रो को प्राप्त हो जायगी तो खतरे और भी बढ /जायेंगें। 

नि शस्त्रीकरण का कोई भी कार्यक्रम, जो इन खतरो को कम कर पर हैं, 
निश्चित रूप से केवल हमारे राष्ट्रीय हित में है, वल्कि सरकार के।उच्चतम 
स्तरों और विचारशील नागरिको पर अविचलित और निरन्तर की 
कोटियां बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। | 

अभी तक नि शस्त्रीकरण की सभी बाते कार्यान्‍्वय के मसछे पर अटक कर 
रह गयी। क्या शस्त्रीकरण के नियत्रण की व्यावहारिक प्रणाली के लिए 
सभावनाएँ सचमुच सुधर गयी है ? हमे इस तथ्य का सामना करना पड सकता 
है कि निकट भविष्य मे कोई भी नि शस्त्रीकरण की ऐसी आयोजना नही 
प्रस्तुत कर सकता, जो शत-अतिशत सुरक्षित हो। टेक्निकल कठिताइयो 
ही न जानें कितनी है, और कम-से-कम प्रारम्भिक स्थितियों मे पूर्ण कार्यानवय 
के लिए आवश्यक सूचना तक पहुँच के लिए कुछ सम्बंधित सरकारो की दीधे- 
कालीन राजनीतिक परम्पराओ मे एकदम परिवर्तन करने की आवश्यकता 
पडेगी। 

हमें यह भी मालूम हो सकता है कि, हमे अपने प्रथम व्यावहारिक उद्देश्य 
को एक चेतावनी-प्रणाढी तक सीमित करना पड़ेगा, जिसका उद्देश्य पहले से 
किसी आक्रामक सैनिक तैयारी और ऐसे भारी और अचानक आक्रमण 
को रोकना हो, जो अपने पहले ही प्रहार मे निर्णायक सिद्ध हो सकता है। 

यदि ऐसी अग्निम सूचना देनेवाली प्रणाली के कार्य आरम्भ करने से पार- 
स्परिक विश्वास बढता है, तो भावी कार्रवाई के लिए काम आसन हो जायेगा। 
उसके बाद रुढिगत अस्नो पर सख्यात्मक नियत्रण शुरू हो सकता है, जिसके 
साथ आणविक शक्ति में कटीती भी शामिल होगी । यह स्पष्ट है कि आणविक 
और हछूढिगत दोनो अस्त्रो के नि शस्त्रीकरण का कार्य एक साथ ही चलना 
चाहिए। 

सभव है कि हमे पौच या दस वर्षो तक नि श॒स्त्रीकरण की क्रमिक स्थितियों 
का अनुभव करना पड़े | प्रारम्भिक समझोतो की अपूर्णत।ओं को बाद के सुधरे 
हुए कार्यात्वय मे विछय किया जा सकता है। इस प्रकिया को जारी रखने 
के लिए आवश्यक सद्भावना पैदा करने में स्वयं अनुभव अत्यन्त आवश्यक 
सिद्ध हो सकता है। किसी भी स्थिति मे आज के अनिश्चित आतक की अपेक्षा 
आशापूर्ण प्रयोग श्रेयस्कर होगा। 

नि.शस्त्रीकरंण की प्रक्रिया की प्रारम्भ करने और जारी रखने की राज- 
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नीतिक व्यावहारिकता क्‍या होगी ? क्या प्रारम्भिक समझौते भी राजनीतिक 
दृष्टि से व्यवहारिक होंगे ? क्या वे सधि के रूप में सयुक्त राज्य अमरीका की 
सिनेट में दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर सकेगे ” क्या हम एक अन्‍न्तरराष्ट्रीय 
जौच-अभिकरण का विश्वास करेगे, जिसमे ओकरिज या अन्य किसी स्थान पर 
जौच के लिए एक रूसी इन्सपेक्टर होगा ? 

जनेवा मे रूसियो के समक्ष राष्ट्राध्यक्ष आइसनहावर के प्रस्तावों के प्रति, 
जिनमें सैनिक प्रतिष्ठानो के नीलपत्रों के आदान-प्रदान और एक-दूसरे की 
प्रतिरक्षा-सुविधाओ के हवाई निरीक्षण की मौग की गयी थी, अधिकाश अम- 
रीकियो की स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया यह सकेत करती है कि जनमत इस प्रकार 
के प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकता है। 

नि शस्त्रीकरण-समझौतो के विरोध में सच्चे सदेह करनेवाले होगे और 
वे भी होगे जो अपने आणविक अस्त्रो पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध का खुलकर 
विरोध करते है। एक बात और भी है, जो विलकुल प्रत्यक्ष नही, फिर भी 
बुरी तरह से उलझी हुई है। वह यह कि हमारी अधिकाश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
३० अरब डालर प्रतिरक्षा-बजट से बँधी हुई है। लाखो व्यक्ति प्रतिरक्षा-सम्बन्धी 
सामग्री बनाने के कार्य में छगे हुए है। यदि शस्त्रों के व्यय में बडी कमी की 
जाती हैं तो अमरीका मे ऐसा कोई भी बडा समुदाय नहीं है, जो आथिक 
परिवर्तन के प्रभाव का अनुभव नही करेगा। 

धीरे-धीरे किये जाने वाले नि शस्त्रीकरण की अर्थव्यवस्था का सक्रमण-कालू 
कठिन होगा और व्यवस्था को सरल बनाने के लिए व्यवसाय तथा सरकार 
दोनो के कल्पनाशील और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्त की आवश्यकता होगी। जब 
तक युद्ध के लिए निर्धारित अपार निधियो को उत्पादक और शान्तिकालीन 
खर्चो के लिए हस्तान्तरित नहीं किया जायगा, तब तक राजनीतिक दबाव 
चहुत अधिक होगा। फिर भी अमरीका की भौति जिस राष्ट्र को नये स्कूलो, 
चयी सडको और नये स्वास्थ्य-कार्यक्रमों की अत्यधिक आवश्यकता है, उसे 
नि शस्त्रीकरण के आधिक प्रभावों से घबडाना नहीं चाहिए। 

इन सभाव्य बाधाओं के बिना भी नि शस्त्रीकरण एक जटिल विषय हैं, 
और इसके सम्बन्ध मे सतकंतापूर्वक आश्ावादी से अधिक होना वेवकूफी 
होगी। फिर भी हम एक ऐसे बिन्दु तक पहुँच गये है, जहा यह युग-प्राचीन 
मान्यता कि नि दस्त्रीकरण काल्पनिक है, निराश्ापूर्ण अस्वीकार्य सछाहु बन 
गयी है। हमारी समस्याओ की निर्णायक नवीनता के सम्मुख, सर्वत्र लोग 
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अपने नेताओ से युद्ध को समाप्त करने के लिए अद्वितीय प्रयत्नो से कम की 
मौग नहीं कर रहे है। 

जनेवा मे आशा का प्रमुख आन्तरिक आधार सभी पक्षों में यह पारस्परिक 
विश्वास था कि युद्ध अन्तत नीति का असभव साधन बन गया है। दृष्टिकोणो 
और उद्देश्यों में व्यापक अन्तर पाये गये, परन्तु स्पष्ट मान्यता यह थी कि, इन 
मतभेदो के गम्भीर होते हुए भी, अब युद्ध उनका स्त्रीकार्य समाधान नही था। 

यह सामान्य मान्यता ही विर्व-राजनीति की एक नयी सीमा हैं और यह 
अधिकतम महत्व की हैँ। 

अन्य बातो के साथ, उनका अर्थ यह है कि निरेधात्मक नीतियों को अब 
विश्व-जनमत सहन नही करेगा। सोवियत प्रस्तावों पर ध्यानपूर्वक, गम्भीरता 
से और प्रत्यक्ष रूप से इस सकल्प के साथ विचार करना चाहिए कि, यदि कोई 
समाधान प्राप्त नही होता तो इसका कारण यह नही होगा कि हमसे कल्पना 
या सकल्‍प का अभाव था। हमारी मैत्री, तटस्थ्ता के विकास और हमारे 
विदेशी अड्‌डो पर विनाशकारी प्रभाव १डेगा, यदि हम नि शस्प्रीकरण की 
दिशा में दूसरो द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का तिरस्कार करते प्रतीत 
होगे अथवा यदि हम अन्यथा अपनी सद्भावना प्रदर्शित करने में असफल 
रहेगे । हमको सतकंतापूर्वक, किन्तु ईमानदारी के साथ, न केवल दूसरो के 
प्रस्तावों का प्रत्युत्तर देते हुए, वल्कि सक्रिय रूप से अपना भी प्रस्तुत करते 
हुए, और अनिवायें रूप से परिव्याप्त खतरो के प्रति न केवल जागरूक होकर, 
बल्कि अद्वितीय अवसरो को पहचानते हुए भी भागे बढना चाहिए। 

जैसा कि हम देख चुके है, हमे माव्यमिक कार्रवाई से प्रारम्भ करना आवश्यक 
हो सकता हैं, किन्तु वर्षो तक प्रभावशाली होने के लिए निरस्त्रीकरण को मौलिक 
और व्यापक होना पडेग। | यदि इसका उद्देश्य कुछ चुने हुए हथियारों के नियमन 
तक ही सीमित रहता है, तो यह सफल नही हो सकता। इसमें अन्ततोगत्वा 
युद्ध का अन्त समाविप्ट होना चाहिए ? 

२० जनवरी, १९५५ को लास एजेल्स में अमरीकी छीजन कन्वेशन' के 
सम्मुख जनरल डगलूस मैकार्थर ने अपने उल्लेखनीय भाषण में हमारे युग 
के मुख्य प्रश्न को सक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया-/ब्या हम एक आत्मघातक 
युद्ध के लिए निरन्तर बढती हुई तैयारी का घातक दण्ड पीढियो तक भोगते 
रहेगे, जव कि वीच-बीच मे शस्त्रीकरण के प्रतिबधों और आणवबिक अस्त्रो 
के प्रयोग पर नियत्रणो जैसे उपच।रो के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं ? ” 
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जनरल ने यह भी कहा कि युद्ध की समाप्ति से कम हमारा लक्ष्य नही 
होना चाहिए। यदि ऐसा सभव हुआ, तो “ईसा के पर्वत पर के उपदेशो” के 
चाद वह सम्यता में सबसे बडी प्रगति का परिचायक होगा, क्योकि इस अवस्था 
में युद्ध की तैयारी में खर्च होनेवाले अरबों डालर भूमण्डल की दरिद्रता का 
सूलोच्छेदन कर सकते है। 

उन्होंने अनुभव किया कि राष्ट्रीय विनाश के खतरो के साथ वर्तमान 
तनाव को दो बडे म्रमो के कारण कायम रखा जा रहा है। ये म्रम, एक ओर 
अमरीका की और दूसरी ओर सोवियत रूस की धारणाएँ है कि कभी-त-कभी 
उसका विपक्षी आक्रमण करना चाहता है। जनरल का विश्वास था कि दोनो 
भूल कर रहे है, क्योकि किसी भी पक्ष से युद्ध का अर्थ विनाश ही होगा। 

मैकार्थर ने आगे कहा, “समस्या नेतृत्व की है। विश्व के नेताओ की जो 
त्तीत्र आलोचना हम कर सकते है, वह यह कि उनमे आयोजना का अभाव है। 
ऐसा एक महापुरुष कब सत्ता प्राप्त करेगा, जिसमे शान्ति की इस विश्वव्यापी 
इच्छा को कार्यान्वित करने की कल्पता और हिम्मत हो ? बडी श्ीघ्ता के 
साथ यह एक आवश्यकता बनती जा रही है।” 

मैकार्थर ने इस बात पर बल दिया कि अब हम एक नये युग में है। 
पुराने तरीके अव और अधिक काम नही देगे। अब हमको पुराने बधनो को 
तोड कर बाहर आ जाना चाहिए। नेतृत्व के लिए सर्वदा एक नेता होना चाहिए 
बौर वह नेता हमी को होना चाहिए। अब हमको विश्व की बडी शक्तियों 
के साथ युद्ध को समाप्त कर देने की अपनी तत्परता की घोषणा करनी 
चाहिए। परिणाम चमत्कारपूर्ण हो सकता है। 

सचमुच यह सभव है। 

पूर्वे उल्लिखित अच्य क्षेत्रों की भौति नि शस्त्रीकरण के क्षेत्र में यदि हम 
उसका उपयोग करे तो हमारे पास सयुकतराष्ट्र सथ को उसे निरीक्षण और 
कार्यात्वय का अधिकार देकर उसे सुहृढ बनाने का अवसर है। विश्व की इतनी 
अधिक महत्वाकाक्षाओ का समावेश करनेवाली अन्य कोई सस्था नही है। 
भयुक्तराप्ट्र के घोषणा-पत्र की धारा १ में निहित, दो महान उद्देश्य युद्ध और 
वर्ग की दो विशाल समस्याओं के समाधान की आशा दिलाते है! 

१ भत्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को कायम रखना और इस उद्देश्य 


से शान्ति के लिए खतरो को रोकने और हटाने के लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक 
कारवाई करना। 
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२ विश्व की आर्थिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक अथवा मानवीय समस्याओं 
के समाधान में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। 

विभिन्न प्रकार से हम पहले ही सुझाव दे चुके है कि इन निश्चित सामाजिक 
और आधिक समस्याओं के समाधान में सयुक्त राष्ट्र का कार्य बहुत ही महत्व- 
पूर्ण हो सकता हूँ । यदि सयुक्त राष्ट्र की सदस्यता बढा दी जाय, तो अर्ध-विकसित 
जगत के और राष्ट्र के प्रवेश से ऐसी समस्याओं पर और भी अधिक बव्यान 
केन्द्रित होगा। अपने अस्तित्व के प्रथम दशक मे सयुकत राष्ट्र (0.0 ) ने 
राजनीतिक क्षेत्र मे विश्व-शान्ति के लिए मूल्यवान योगदान किया- ईरान से 
सोवियत सेना की तथा सीरिया और लेवनान से ब्रिटिश तथा फ्रासीसी सेनाओ 
की वापसी, यूनान की सीमान्त घटनाओं की जोच-पडताल, फिलस्तीन के 
संघर्ष को सभालना, हिन्देशिया मे युद्धवन्दी, कोरियाई युद्ध में हस्तक्षेप और 
विराम सन्धि की वार्ता और चीन में सयुकत राज्य अमरीका के कदियों के 
सम्बन्ध में बातचीत । 

यदि सयुकत राष्ट्र सघ नि शस्त्रीकरण-नियत्रण के प्रमुख क्षेत्र में दुढ़ता के 
साथ कार्रवाई करे, तो उसके प्रयास इसे नयी पहल प्रदान कर सकते है, जो 
इसकी अतीतकालीन सभी सफलताओ से बढ कर होगी। 

यदि ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्त करना हें तो सयुकत 
राप्ट्र को सचमुच प्रभावशाली होने के लिए पर्याप्त व्यापक प्रतिनिधित्व 
प्राप्त होना चाहिए। सयुकत राष्ट्र के प्रति दो विभिन्न रुखो ने, सदस्यता के 
लिए वीसियो से भी अधिक आवदेन-पत्रों पर, जिनको अभी तक ठुकरा दिया 
गया हे, निर्णय नही करने दिया। एक रुख सयुकत राष्ट्र को एक ही प्रकृति 
वाले राष्ट्रो का गृटट मानता हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य कतिपय सीमित, 
किन्तु स्वीकृत राजनीतिक लक्ष्यों को सुरक्षित रखना हैं। इस दृष्टिकोण से, 
जिसका अनुसरण समय-समय पर रूस और अमरीका दोनो ने किया हैं, ज्षीत- 
युद्ध में सहायक प्रत्तीत होने पर सयुकत राष्ट्र का मान किया गया, अन्यथा 
उसका कोई मूल्य नहीं समझा गया। 

दूसरा रुख सयुकत राष्ट्र को एक सभामच के रूप में मानता हैं, जिसका 
मुख्य भावी छाभ उसकी सदस्यता की सार्वभौमिकता में निहित है, जहा विदव- 
कार्य-सूची की वास्तविक समस्याओं पर विचार-विमर्श हो सकता हैं और 
प्रभावशाली ढग से उन्हे पूरा किया जा सकता है। कदाचित्‌ तनाव के क्षीण 
होने की अवधि में यह अधिक आशापूर्ण विकल्प अन्तत. मान्य हो सकता है। 


सेतीसवॉँ प्रकरण 
अवसर के अनुकूल का्ये 


इस पुस्तक में हम देख चुके हैँ कि शान्ति के नयी सीमाएँ बहुपक्षीय है।' 
हम आणविक अस्त्रो से उस शान्तिपूर्ण विश्व की रचना नही कर सकते, जिसकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। विश्वास, विचार और समझदारी के विना हमारे 
डालर भी बिलकुल ही अपर्याप्त हैं। समीचन की नोको पर हम मुक्ति प्राप्त 
कर सकते है, किन्तु उसे खरीदने मे डालरो का प्रयोग नही कर सकते । 

हम आणविक भतिरोध से शान्ति के भारम्भ तक भी नही पहुँच सकते, 
जब तक हम साधारण मानवता से समझौता नहीं कर छेते। मनुष्य केवल 
रोव्यों के सहारे नहीं जीता। उसे न्याय चाहिए, उसे स्वतत्रता चाहिए; 
उसे बन्धृता चाहिए। 

समझने के अपने प्रयत्न-स्वरूप हमें आज की विश्वक्रान्ति के मूल तत्व को 
प्रत्यक्ष देखने के लिए हमें साहस और कल्पना से काम लेता चाहिए और विश्वास- 
पूवंक उसे अपता कहने का दावा करना चाहिए। १७७६ में स्वतत्रता-भवन्त' 
में इसका जन्म हुआ था और इसके लिंए हमें क्षमाप्रार्थी होने का कोई कारण 
नही है। आज की भाति भी उस समय उसका उद्देश्य मानव-मन और मस्तिष्क 
को हर प्रकार के अत्याचार से मुक्त करना था। 

क्या आधुतिक अमरीका, अपनी समृद्धि और परिपकक्‍्वता की अवधि में 
विलियम जेम्स के शब्दों में, “हमारी सुषुप्त ऋनन्‍्तिकारी प्रवृत्तियो” को सचेत 
कर सकता है ? दया हममे विश्व को दायित्वपूर्ण परिवतंन के मार्ग से ले चलने 
की सामर्थ्य है? क्या हमसे एक व्यापक और कल्पनानील विश्वनीति को 
प्रारम्भ करने और उसे कायम रखने की सामथ्ये हैं? क्या हम वाशियटन 
में आवदयक नेतृत्व का और जोन्सपोर्ट, ठोरिगटन, एक्रौन और फोर्टवर्थ मे 
आवश्यक जन-समर्थव का आवाहन कर सकते है? 

हम इस भयानक चुनौती को अनेक छाभो के साथ सामना करते हैं। उनमें 
से अमरीकी उत्पादन क्षमता, यत्र, कुशलता और सम्पत्ति की ्रिक अकात्मक 
तालिका है, जो प्रायः अमरीकियो और विदेशियो, दोनों के लिए, अमरीकी 
सफक्ततानों और शक्ति का अन्तिम मापदंण्ड प्रस्तुत करती है। 
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तयापि बदि यही अमरीकी झन्नित की पूर्ण माव होती, तो अगली पीढी 
में ही हमारा समाज टोयन्ची की इतिहास की चट्ठानों पर चूर-चूर होनेवाली 
प्रारम्भिक सम्यताओं की सूची में आसानी से सम्मिलित हो सकता था। सम- 
कालीन पर्यवेक्षकों के लिए असीरिया, रोम गौर नैपोलियन के साम्राज्य 
कभी उतने ही सर्वगक्तिमान प्रतीत हुए होगे, जितवा आज अमरीका दिखायी 
यड़ता हैं। 

परन्तु आशुनिक अमरीका वमों, वायुसेना, फौलाद के कारखानों और 
भीड़ से भरे राजपथो की त्युकत भक्ति से कही अधिक है। यह राष्ट्र-निर्माण 
के लिए चार घताब्दियों से एक स्वृतत्र राष्ट्र के सबर्ष की चरम मीमा है, 
जिसमें जीवन के अविच्छेद्य अधिकार, स्वतृत्रता और सुख के प्रयास सुरक्षित 
होगे । 

अमरीकी प्रजातत्र ने उत्त गाव्वत चुनौती को खुबी के साथ स्वीकार कर 
लिया हैं और हम परिणाम पर स्तर कर सकते हूँ। हमारे जो परिवार आज 
मी अपने ऊपर अभिजातीयता की गान चबावे हुए है, कल उत्पन्न हुए भौर कछ 
विल॒प्त हो जायेगे। अमरीकी नेताओो की किसी भी प्रतिनिध्यात्मक सूती से 
अकट होता हूँ कि, उनके पिता और पितामह, उनसे भिन्न, किसान, सीमान्त- 
रक्षक, मजदूर अथवा केविन-वार्य' (चौकी के छडके) थे और उन्होने अपनी 
अधिकतर निप्ठा, ईमानदारी और व्यक्तिगत योग्यता से ही ख्याति प्राप्त 
की थी। 

पिछली जताद्दी में हमने तीन करोड प्रवासियों को आत्मसात कर लिया 
हैँ गौर आाज अमरीकियों में विच्व के अक्षरम. सभी जातीय, धामिक और 
राष्ट्रीय तत्वों का समावेण है। फ्रीन्‍लिन रजवेल्ट ने एक वार “अमरीकी क्रान्ति 
की पुत्रियो के समक्ष भापण आरम्भ करते समय कहा था, साथी प्रवासियों ! ” 

अपने उत्पादन के फदछ्तों में व्यापक भाग छेने की दिया में हमारी निरन्तर 
प्रगति और इस भाग को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक अक्ति का सफल 
प्रयोग, दोनो ही आशिक प्रजातंत्र की दिद्या में सच्चे विकास को सिद्ध करते हैँ । 

यदि हम आराम चाहते है, तो हम कठित श्रम के गौरव के प्रति अभी भी 
वचनवद्ध है। यदि हमारी धामिक चेतना प्राय. उत्साहपूर्ण है, तो हम धर्म 
और राज्य को एक दूसरे से पृथक रखने में भी उतने ही उत्साही है। हमारे 

सामुदायिक आजावाद का मूल प्रगति में हमारे विश्वात और सार्वजनिक 

दायित्व ग्रहण करने की हमारी इच्छा में निहित है। जन-भिव्रण की हमारी 
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प्रणाली स्पप्टत. अमरीकी है और अधिकतर प्रजातात्रिकाी आवश्यकताओं 
के साथ विचित्र ढग से बँघी हुई हैं। 

एक स्वतत्र राष्ट्र के रूप में ऐसे मापदण्डो से नापी हुई हमारी सामथ्ये 
बहुत अधिक है । हमारी उदारता और सहानुभूति हमारी निप्ठा और परिश्रम, 
स्वतत्रता मानवीय गौरव और शान्ति में हमारा विव्वास-यें सभी ससार के 
उन करोडो लोगो को प्रभावित करते है, जो इन चीजो में विव्वास करते है 
भौर उन्हे चाहते है। 

परन्तु इस वात से इन्कार करना ईमानदारी नहीं होगी कि, हमारे समाज 
में कुछ ऐसी गम्भीर दुर्वताएँ पैदा हों गयी है, जो आज के विश्व में हमे बड़ी 
महँगी पड़ सकती है। इन दुर्वहताओं और उनके अभिप्रायो पर ध्यानपूर्वक 
विचार करना भी आवश्यक है। 

यद्यपि हमारा जन्म ऋत्ति मे हुआ, और हमारी सख्या समुद्रपार से आनेवाले 
लोगो से निरन्तर बढती रही है, तथापि हममें से वहुतेरे विधव के अधिकाद 
लोगो की आशाओ और अभिलाषाओ से दूर हो गये है । 

यद्यपि हम भूमण्डल के सवसे अधिक साक्षर राप्ट्रो में से हैं, तथापि शायद 
ही एक प्रतिणत अमरीकियो को एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के 
इतिहास का प्रारम्भिक जानकारी से अधिक ज्ञान होगा, जहाँ मानवसमाज 
का वहुत वडा भाग रहता है और जहाँ भविष्य के रूप का निर्णय 
अधिकाशत किये जाने की सम्भावना है। 

यद्यपि दूसरो की सहायता के लिए इतनी उदारता के साथ किसी अन्य 
राष्ट्र ने नही दिया, तथापि सार्वजनिक वक्‍्तव्यों से हम प्राय. छालची बौर 
स्वार्थी प्रतीत होते है । 

यच्पि हमारे राष्ट्र की रचना व्यक्ति की ईमानदारी और स्वाधीनता में 
हमारे विद्वास से हुई है, तथापि, विव्व के करोडो लोगो को विव्वास दिलाया 
गया है कि अव हमारी आस्था घन, सेना और दूसरो को उपदेश देने में ही रह 
गयी है। 

यद्यपि विश्व की दो तिहाई जन-सल्या पीली अथवा काली है, तथा १८० 
वर्ष पूर्व हमारी स्वतत्रता के घोषणापत्र में कहा गया था कि सभी मनुप्य वरावर 
पंदा हुए हूँ, तथापि हमारा जातीय भेदभाव अभी तक समाप्त नही हुवा 

यद्यपि ससार में हमारा जीवनस्तर सबसे ऊँचा है, तयापि हमारी वर्तमान 
समृद्धि का कुछ अश शीत-युद्धप्रतिरक्षा कार्यक्रमों पर भयानक रूप से 


श्श्द ग्रांति के नूतन क्षितिज 


आधारित है। 
यद्यपि युद्धकाल में हम प्राय. कोई भी वलिदान देने को तैयार है, तथापि 
वास्तविक यद्ध के अभाव में, हममें से बहुतेरे उन चरींजो के लिए वलिदान 
करने को तैयार नदी दिखायी पडते, जिनसे बुद्ध रोका जा सकता हूँ। 
यद्यपि अमरीकी मूछत आयावादी है, तथापि आणविक सप्॒र्ष ने कभी-क्मी 
हमको कद्योभनीय भाग्यवादी बनने के लिए विव्र कर दिया है। 
यद्यपि साम्बवाद-विरोधी के वेद में हम बड़े कट्टर छोकतात्रिक है, तथापि 
हमने अपने राष्ट्रीय मामलों में उन व्यवहारों को सहन किया हैं, जो पूर्व की 
इस कहावत को चरितार्थ करते हैं कि, विरोब्री एक-दूसरे के अवग॒ण ग्रहण 
कर लेते हूँ । 
यत्रपि हमारे ठेश की जढें शिक्षा और ज्ञान के प्रति गहन सम्मान में दढ़ता 
के साथ जमी हुई है, तथापि घबड़ा कर हमने एक ऐसा आतंकपूर्ण रुख अपना 
लिया हैं, जिसने हमारे अनेक विद्वानों को सतर्क और कल्पनाहीन वरना दिया 
हैं, परान्वेषियों और दोपवेचको (सेन्सरो) के समक्ष हमारी स्व॒तत्रताओं 
को प्रतिरक्षा के आवार पर रखना पछा है और हमारे महान निजी संस्थानों 
क्री प्रतिप्ठा पर लापरवाही से आबात किया जाता हैं। 
दुर्वलताबओो की यह सूत्री हमारे विरुद्ध एक कठोर निर्णय के समान है। मैं 
इसको कम नही औकना चाहता, क्योकि इसी पर विच्व हमारे सम्बंध में फैसला 
करता हैं। न इस पुस्तक के तर्क से मेरा यह अभिप्राय हैं कि १७७६ की हमारी 
समस्याओं और आज की विव्व-समस्थाओं की जटिलताओं के बीच कोई अन्तर 
नहीं हैं । फिर भी मुझे पूरा विब्वास है कि अमरीकी ऋलन्‍्ति को नवीनता 
और दढ्ता प्रद्यन कर तथा विब्ब के मामच में सर्वप्रथम उसे केन्द्रित क 
एक जबर्दस्त राजनीतिक, सामाजिक और आशिक जक्ति बनाया जा सकता 
है, जो संसार के प्रत्येक स्त्री, पुल्य और बच्चे के जीवन को प्रभावित 
कर सकती हैं। 
इस वक्त के प्राप्त करने के अपने प्रयत्नो में हमारी मान्यतानों का गुण 
निर्णायक सिद्ध हो सकता हैँ। वस्तुत जिन मान्यताओं को हम स्वीकार करते 
हूँ, उनके प्रति हमारे अभिवचन चन की की मात्रा पर बहुत-कुछ अवरूम्बित है । 
जैसा कि हम देख चुके है, हमारे विदेणी श्रोता कुछ-कुछ समायलु है। यह 
वात चारो ओर फैल गयी है कि अपनी परम्पराओं से हमादा सम्पर्क टूट गया 
-हैं। इसलिए हमारा पुन अन्वेषण सच्चा होना चाहिए | यदि ऐसा नहीं होता, 
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तो हम जेफसेन और लिकन की भौति चाहे जितना भी बोलने का प्रयास करें 
बह खोखला ही मालूम होगा और हमारे सभी प्रतिवाद धोखे की निद्ञानी प्रतीतः 
होगे। चालवाजी की दृष्टि से अमरीकी क्ान्तिकारी परम्पराओ की ओर झूठा” 
प्रत्यागमस निश्चय ही असफल होगा। 

मनोवैज्ञानिक युद्ध! के सीमित उद्देहयो के लिए नैतिक स्थितियों पर 
जोर देने और उन्हे अपने राष्ट्रीय जीवन का सर्वस्व मानकर उनका पालन करने 
में जो अन्तर है वह निश्चय ही हथकण्डे और प्रमाणिकता, चाल और सत्य 
के बीच का अन्तर है। इस प्रकार हमारी निप्कपटता की कसौटी राजनैतिक 
भाषणों, टेलीविजन के तमाशो, और वायस आफ अमरीका ' के प्रसारणो में 
अपने क्रान्तिकारी नारो का बार-बार दोहराना नही है, वल्कि मानव-समाज 
की समस्याओ पर हमारे दिन-प्रतिदिन का व्यवहार है। अमरीकी परराप्ट्रनीति 
में व्यक्तिगत अमरीकी नागरिक का जीवन भी इतना क्यो उलझा हुआ है, 
इसका यह भी एक कारण हैं। उसका उलझना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना 
ही परिणामजनक भी है। 

आखिरकार, हमारी स्वतत्रता की घोषणा में स्पष्ट प्रजातत्र का विचार, 
घटनाओ के निर्माण की सामर्थ्य रखनेवाली मानवीय शक्ति का विचार था, 
यह सिद्धान्त कि किसी समाज की उत्पादक शक्तियां उस हद तक प्राप्त होती 
है, जिस हद तक प्रत्येक सदस्य जाति, पद, धर्म या वर्ग की चिन्ता किये 
बिना, सामान्य भलाई के लिए अपना विशिष्ट योगदान करने को स्वतत्र हो 
और सामाजिक शालीनता के सामान्य स्तर के प्रति भी वह उतना ही दायित्वपूर्ण 
हो। इस दृष्टि से, छोकतत्र हमारे लिए तथा विश्व के लिए व्यापक भविष्य 
का भार्ग प्रशस्त करता है। 

इस प्रकार प्रजातत्र को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व बिखरा हुआ 
सामूहिक काम नही है। यह समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति के कन्धो पर 
“आश्रित हैं। धार्मिक स्वतत्रता की हमारी परम्परा की रक्षा करना कैयोलिक, 
प्रोटेस्टैन्ट और यहूदी लोगो का पवित्र कत्तेव्य है, और उनका भी, जिनका 
एकमात्र विश्वास सत्य और भ्ञातत्व में है। ये विश्वास हमें देश और विदेश में 
व्यापक समझदारी और श्रेष्ठतर नीतियो के योग्य बनाते है। 

इस प्रकार हम अन्याय के प्रतिकार और अपेक्षाकृत एक अधिक स्वस्थ 
और सुखी समाज के सहयोगात्मक निर्माण में प्रत्येक अवसर से छाभ उठाते है। 
मेफ्छावर कम्पैक्ट' और स्वतत्रता के क्रान्तिकारी पुत्रो' के पूर्व के दिनो से 


श्रे० शांति के नूतन क्षितिज 


अमरीका के पास ऐच्छिक सहकारी गतिविधियों की अद्वितीय परम्परा रही 
है। हमारा राष्ट्र सहयोगियों का रहा है, और हमे आशा है कि रचनात्मक 
ऐच्छिक सहयोग के प्रति हमारी प्रेरणा कभी नही मरेगी। 
जो श्रम-आन्दोलन, उस आदरशवाद से लज्जित नही है जिसमे उसका जन्म 
हुआ था, वह देश और विदेश में प्रजातात्रिक पुनर्जागरण के लिए संघर्ष करने 
में अधिक क्रियात्मक भाग ले सकता हैं। प्रत्येक दल, जिसने प्रवासियो, नीग्रो, 
गन्दी बस्तियों के निवासियों या अन्य अभागे छोगो की स्थितियों को सुधारने 
का संगठित प्रयास किया, न केवछ अपने समाज मे, अपितु समुद्रो , पर्वेतो और 
लौहावरणो के पार, व्यक्ति के गौरव में दृढता के साथ अपनी आस्था व्यक्त कर 
अकता हैं। 
गैरसरकारी अमरीकी नागरिक सर्वंदा अपने देश के सर्वोत्तम राजदूत रहे 
“है। सियरेट बौटते हुए या अनाथो से मित्रता करते हुए अमरीकी सैनिक 
(जी आई) कुछ विशिष्ट पदाधिकारियों की अपेक्षा अमरीकी शालीनता और 
उदारता के प्राय सच्चे प्रतिनिधि रहे है। विदेशों में अपने सम्बधियों के 
नाम अमरीकी प्रवासियों के पत्र, हमारे कितने ही र।जनीतिज्ञों के सावधानी से 
तैयार किये गये वक्‍तयों की अपेक्षा, अमरीकी प्रजातत्र का कही अधिक सही 
और प्रभावोत्पादक चित्र प्रस्तुत करते है। 
उनत्त अमरीकी प्रचारको, डाक्टरो तथा शिक्षको के आत्मत्याग ने, जिन्होंने 
सारे विद्व की दलित जनता के साथ अपने-आपको मिला दिया और हजारो 
प्रकार से उनकी सहायता की, अनेक राष्ट्राष्यक्षो के भाषणों की अपेक्षा कही 
अधिक अमरीकी भावना का प्रतिनिधित्व किया है। 
ये ही वे बाते है, जिन्हे हमने सम्राटो और तानाशाहो से आगे बढ कर, 
उनकी प्रजा के हृदय तक पहुँचने के लिए पहले की थी । यदि फिर से जागरूक 
अमरीकी परम्परा अमरीकी लोगो की चेतना को प्रभावित कर सके, तो हम 
अपने-आप ही विदेशों मे और अधिक विश्वासोत्पादक रूप प्रस्तुत कर सकेगे। 
यह एक स्वतन्न और क्रियाशील जनता का रूप होगा, जो दया और 
सहनशीलता के लिए वचनबद्ध है, क्योकि व्यक्ति के असीम मूल्य में उसका 
विश्वास असहमत होने के व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करता है। 
एकतत्रवादी सिद्धान्त वास्तव में इस प्रकार एकागी प्रचारों से व्यस्त 
रहते है कि न तो हम उनका अनुकरण कर सकते है और न करेंगे | साम्यवाद 
राष्ट्रीय शक्ति-साधनों से समथित सुदृढ नेताओ के हाथो मे एक सिद्धान्त है। 


अवसर के अनुकूल कार्य श्र 


इसके विपरीत एक प्रकार से प्रजातत्र असिद्धान्तवादी हैं। विभिन्नता, विचार- 
विमर्श, और अल्पसख्यको के मत के प्रति आदर उसकी विशेषताएँ है। तथापि 
अमरीकी प्रजातत्र की सबसे वडी शक्ति सामान्य विध्वास की क्रियाशील 
भावना प्रदान करने की उसकी योग्यता रही है । 

यदि हमारे राजनीतिक सभापण का सुर कुछ ऊँचा हो जाय, तो दोनो दछो 
में हमारे राजनीतिक नेता स्वय सार्वजनिक विचार-विमर्ण के उस आवश्यक 
वातावरण में योगदान करेंगे, जहाँ दो दलो का होना एक सारे से अधिक 
सिद्ध होगा। कठिन प्रइन पूछने के अपने आवश्यक छोकतात्रिक अधिकार को 
समर्पित किये विना, राजनीतिक नेता, चाहे तो रूचीली, गतिशील नीतियो के 
निर्माण के लिए, दलगत सीमाओं को छोड कर एक साथ मिलकर कार्य कर 
सकते है । यही विश्वस्थिति की मौग है और यह अमरीकी जनता के जबर्दस्त 
वहुमत के समर्थन के विना असभव है। 

सबसे वडी चुनौती .कदाचित्‌ हमारी परराष्ट्र-नीति के सचालन में प्रत्येक 
अमरीकी के जागरूक और उन्मुक्त ढंग से भाग लेने की है। पेशेवर श्रेष्ठणनो 
की आवश्यकता में न तो आँख मूंद कर मौन सम्मति और न इसके विपरीत, 
जारी रहने वाली राष्ट्रीय नगर-सभा का विखरा हुआ विचार, आधुनिक प्रजातत्र 
के इस भारी धर्म सकट का कोई समाधान प्रदान करता है। इन दोनो छोरो 
में समन्वय स्थापित करता चाहिए। विद्चिष्ट योग्य नेतृत्व की मौग के लिए 
जनता को सतर्क रहना चाहिए, परन्तु एक वार उसे पाने पर उसका निष्ठा 
किन्तु आछोचना के साथ अनुसरण करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 

ऐसा करने के लिए परिपक्वता, राजनीतिक-सहिप्णुता और अन्य राष्ट्रों 
के साथ हमारे सम्बंधो की जटिलताओं की व्यापक समझदारी की आवद्यकता 
है, परन्तु अमरीकी व्यक्तिगत रूप से स्वयं इस मामले के वीच में है, और 
इसलिए चाहे भला हो या वुरा, उसकी पसन्द आखिरी होनी चाहिए। अपने 
विचारो को पक्का कर लेने पर कादचित्‌ वह अधिक यथार्थवादी स्वीकारात्मक 
सदभ में, साम्यवाद के अपने भय को प्रस्तुत करेगा। 

क्रेमलिन को सबसे अविक भय इस वात का होना चाहिए कि हम अपने 
ऊपर साम्यवाद के सम्मोहन मत्र का उच्चाटन करेगे, निषेधात्मक उत्तरो के 
रूप में इसके प्रति अधिकतर सोचना वन्द कर देगे, अपनी महान झक्ति की 
विस्तृत सीमाओ को समझेंगे और मानवता की आवश्यकताओं और उद्देश्यो 
को कुजी, विधेयात्मक नीतियो के समर्थन के लिए समठित होगे । 


शश्श्र ज्रांति के नृतन क्षितिज 


यदि हमारी बड़ी सख्या इस आस्था के साथ रहे कि हम अपने भाई के 
"रक्षक है, तो हम एक राष्ट्र के रूप में स्वय अपने लिए ऐसे शक्तिशाली उद्देश्यों 
की व्यवस्था करने लगेंगे, जो 'युद्ध से शिक्षा' की वरावरी का काम करेगे। जब 
हम एक वार विश्वव्यापी पैमाने पर वर्ग और युद्ध की समस्याओ का इस प्रकार 
समाधान करना प्रारम्भ कर देंगे, तो उसके साथ-साथ हम यह भी पायेंगे कि 
हमने सम्भाव्य साम्यवाद का सही सम्भाव्य अन्तस्वेष्टन प्राप्त कर लिया हैं। 

जो शताब्दी लेनिन, सुनयात सेन, गौधी और विल्सन से प्रारम्भ हुई, 
'निरचय ही उसकी रचना विचारो से होनेवाली थी। मानव-मस्तिष्क के लिए 
संघर्ष आज तीब्र और कोलाहलपूर्ण हो गया है। में विश्वास करता हूँ कि आज 
विश्व हमसे लिकन की आत्मा की अपेक्षा करता है--भऔर उस शभ्रात्मा को 
आशिक रूप मे पुन ग्रहण करके ही हम परिवरत्तनशील नये विश्व का सफलता- 
पूर्वक सामना कर सकते है। 

२१ फरवरी, १८६१ को स्वतत्रता भवन' में लछिकन ने अमरीका के सन्देश 
को सक्षिप्त रूप में इस प्रकार कहा था, “मेरी सभी राजनीतिक भावनाएँ 
उन भावनाओ से ली गयी है, जिनका जन्म इसी भवन में हुआ और यही से 
समस्त विश्व में जिनका प्रसार किया गया। आयह॒केवलर उपनिवेश्ो 
के मातृभूमि से पृथक होने का ही मामला नही था, बल्कि यह स्वतत्रता का 
घोषणा-पत्र था, जिसने न केवल इस देश के लोगो को स्वतत्रता प्रदान की, प्रत्युत 
भविष्य के लिए समस्त विश्व में आशा का सचार किया । इसने छोगो को आइवस्त 
किया कि समय आने पर सभी छोगो के कन्धो से बोझ उतार दिया जायगा और 
सबको समान अवसर प्राप्त होगे।” 

यदि हम लिकन की प्रजातात्रिक आस्था का कुछ अश भी प्राप्त कर सकें, 
और उसे विव्व में छागू कर सके, तो हम देखेंगे कि हमारी अमरीकी क्रान्ति 
अपने समस्त गतिशील अभिप्रायों मे पुन. जीवित हो उठी है. और हम देखेगे 
“कि योरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के लोग मित्रता की भावना 
और नये विश्वास के साथ अपने हाथ हमारी ओर बढातें है। तब आणविक 
“विनाश का भय समाप्त हो सकता है और आतक से उत्पन्न गत्यावरोध सम्भवतः 
भीरे-धीरे शान्ति में विीन हो जायगा । 


समाप्त 


परिशिष्ट 


अटलांठिक चाट १४ अगस्त १९४१ को अमरीकी राष्ट्राध्यक्ष, रुजवेल्ट 
और ब्रिटिश प्रवानमत्री, चचिल द्वारा, उत्तरी अटलाटिक सागर में 
एक जहाज पर से की गयी, सयुकत विज्ञप्ति | 
चौ-५२ (9-52) : एक प्रकार का अमरीकी वमवर्षक यान। 
बाल्कन स्टेट्स . युरोप में डेन्यूव नदी के दक्षिण में स्थित वाल्कन राप्ट्र- 
युगोस्लाविया, वल्गेरिया, ग्रीस, आल्वेनिया, रूमानिया और तुकिस्तान। 
सीआईओ (८0) (१) काग्रेस आफ इन्डस्ट्रियल आग्गेनिजेशन . 
अक्टूबर १९३५ में स्थापित औद्योगिक सघटन की काग्रेस 
(२) कमिटी आफ इन्डस्ट्रियक आर्गेनिजेशन: औद्योगिक 
सघटन-समिति । 
कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो . साम्यवादी घोषणा-पत्र . सन्‌ १८४८ में कार्ले 
मार्क्स और फ्रेडरिक एजल्स द्वारा प्रकाशित पुस्तिका। 
कामिन्फार्म ((07शंए0०7ा) सन्‌ १९४७ में व्यवस्थापित कम्यूनिस्ट 
सूचना केन्द्र । 
कोलम्बों पावर्स ((0[00700 ?ए०ए»5) कोलूम्वों राष्ट्र-पाकिस्तान, 
वर्मा, लका, इडोनेशिया व भारत | 
कामिच्दने (207ंग्राशआ) सन्‌ १९१९ में व्यवस्थापित अन्तरराप्ट्रीय 
साम्यवादी सभा, जो १९४३ में विसजित कर दी गयी। 
ड्राग नाक ओस्टेन (7079 780 0४0) पूर्व की ओर बढ़ने की 
प्रवृति . विस्तारवाद | 
एन्कलोजर एक्ट (वाड़ा अधिनियम) . ब्रिटिश पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत 
वह कानून जिसने इग्लेण्ड के रईसो को भू-स्वामी वना दिया और उन्हे 
अपनी अधिकृत जमीन पर घेरा डालने का अधिकार दिया। 
ईंडीली (00:)) योरोपियन डिफेन्स कम्युनिटी- योरोप का 
प्रतिरक्षा-दल । 
जी आई (507) अमरीकी स्रिपाही। 


रे? शांति के नूतन क्षितिज 


जी आईं बिल आफ राइट्स (0 ] शा 0 (शांट्र॥8) : द्वितीय विश्व-युद्ध 
के समय अमरीकी सैनिको के यूद्ध-निवृत्त होने पर उन्हे पुत नागरिक 
जीवन मे स्थापित करने के लिए कुछ विशेष अधिकार विषयक 
विधेयक । 

आईं एल-२८ (7.--28) रूसी जैट बमवर्षक विमाव। 

कुलाक-(( एप) एक घनी किसान। 

एम आई जी-१५ (0-5)  छूसी लडाक्‌ जैट विमान। 

मनरो डोक्ट्रीन (०7706 [00076 ) * २दिसम्बर १८२३ को राष्ट्रपति 
मनरो द्वारा अमरीकी काग्रेस को भेजे गये सदेश में स्पष्ट किया गया 
लेटिन अमरीकी विषयक उनका सिद्धात। 


नादो (१७7०0 रण #ाक्षात० 7१६४५ 07४४॥४०४70॥) उत्तरी 
अटलाटिक सधि-सगठन | 


एन के वी डी (रहए))) छझूसी सुरक्षा पुलिस। 

बोईईसी (0280 0इक्रां्थ्वाणा [ण एप्राएए8चा 28007070 
(०-०#०थां०॥) योरोपीय आर्थिक सहयोग सस्था। 

ओो एस एस (058 . 0706 रण 8096टठॉ0 $#षशं००४) अमरीकी 
सामरिक नीति-सेवा-कार्यालय । 

सीटों (89860 8०07 एब४ शैश्वंश्ा तारथए 0एथाआओं5शा0णा) : 
दक्षिण-पूर्वी एशिया सधि-सगठन। 


है 


एस एच ए एफ ई (50079 8एएादा6 घसब्यततुषक्रा$ रण 6 
260 एछ0088 पर 06) द्वितीय विद्व-युद्ध में जनरल 
आइसनहावर का हैडक्वार्टर । 

सनफेड (8० कफ्रष्णन एच्राल्त िक्वांजा3 फ्पात 
2800707आं0 76ए2७0०एणक्षां)) आथिक विकास के लिए सयुक्त 
राष्ट्रसघ की निधि। 

टी यू-४ (7ए-4) . रूसी एटोमिक बमवर्यक यान। 

डीवीए (7५५ [लवा7655९० एशथ्या०ए #णाणाए) . १८ मई१९३३ 
के कानून द्वारा स्थापित टेनेसी घाटी फेडरलू कारपोरेशन । 


